॥ श्रीहरिः ॥ 
प्राकूकथन 


तव॒ कथामृतं तप्तजीवनम्‌ । 
कविभिरीडितं कर्पषापहम्‌ ॥ 
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्‌ । 
शुषि शणन्ति ते भूरिदा जना, ॥ 


ग्रा इस (भागवत चस्ति महा््र॑थको प्रेमी पाठक पाठिकाश्मों 
के सम्मुख समुपस्थित करनेभे हमे वडा ही दषं हो रहा है। संकीर्तन 
मवनसे पमे प्रकाशित यह सर्व्रथर विशाल ग्रन्थ है} श्री महाराज 
जी जो (मागवतीकथाः नामक प्रन्थ लिख रदे है, जिसका १०८ खंडोँ 
म निकलललनेका आयोजन है ओजौर जिसके ३८ खंड श्रव तक छुपकर 
प्रकाशित मभीहो चुके ईै। उरी दधि समुद्र रूपी प्रंथक्ो मथकर उसमे 
से धृत सूयसे यद निकाला गया है । कना चाहिये मागवती कथा 
इन्दीं पर्योक्रा माष्य है । भाष्य पिले प्रकाशित ष्टो गया} मूल प्रथ 
अव पीछे प्रकाशित कियाजा रहा है। जिन्होनि भागवती कथा 
को पटा होगा; वे जानते होंगे कि उशके प्रत्येक त्रध्यायके श्रादि अन्त 
मे एक एक छुष्पय रहता दहै । अध्याय चाहे चार पृष्ठोका हो तअ्रथवा 
४० पृष्ठं का श्रादि च्नन्तके दो छप्ययोमिं उनका सार श्रा जायगा | 
श्राप मागवत्ती कथाके गद भागको छोडकर केवल पदों दी परयो 
को पदृते जार्ये? परी कथा समरमर्मे चा जायगी | बड़ी बड़ी कथायं 

म्‌ 
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कितनी चातुरीके साथ वण॑न की गवी है, उन्द पठ्कर श्रश्चयं 
होना ६। एक कथा है ब्रह्माजीसे रावणने श्रपनी मूस्युकरे सम्बन्धे 
म तंव पूवा जब्र दशरथ जी विवाह करने जा रे ये । ब्रहमाजीसे यदं 
सुनकर करि कौशल्याके यर्भसे उत्पन्न दाशरथी राम सुमे मारगे। 
वह्‌ दौड़ कर श्रवध श्राया | दृल््ा दशरथ नौकासे विवाह, करने 
जा रदे ये। नौकाको इमो दिया। कौशल्पाजीको एक पेटीमे व॑र 
करके एक तिमिगिल मस्स्यक्नो दे गया । इधर श्रिसी प्रकार दशरथ 
जी मी वहीं बहते हुए पर्हुच गये । दोर्नोका विवाह शे गया | कृथाः 
वहत बड़ी है । भागवती कथाके २६ प्ष्ठमं लिखी गयी दै ¡ ठषश्ना- 
वर्णन इवी अथे एक छष्ययमें सुनिये-- 
राण ज्ेखो शूरवीर वलक्ो गरबीलौ । 
पुरुषारथ लखि व्यथं भयो चिन्तित अति दीलौ ॥ 
दशरथ हँ चर वधू मरि कौशल्या वरि । 
तिनिते होवें राम वही वीष्कख मरिदै।॥ 
नहदेवतें सुनी यो, मर वये ऊमरि लै। 
लंका आयौ परि भयो, वराह देखि खल कर मले ॥ 
मारतीय सभ्यता नौर सख्छति का पग पश पर ध्यान दिया गया 
है | इतने बडे महाम्रन्थमें कीं भी भारतीय म्यादाका उलद्खन नदीं 
क्रिया गया। उन म्यादार््रो्ा इतनी सरणततासे वणन क्रिया 
गया ह, कि पदृते पदते हृदय फडक उठता है । भाव गोपने इतना 
स्वारस्यश्रागयादहै, कि ङु कहते दी नदीं बनता । 
बहुत दिनी प्रतीक्ञाके पश्चात्‌ दस्तिनापुरसे श्यामसुदर 
द्वारका पधारे ई] सभी माताये श्रत्यन्त उत्कटित दै श्रौर सोलह 
सद एक सौ श्राठ रानि्ोंही उत्कंटाका तो कहना दी क्या 
मास्तीय सभ्यताके. श्रनुखार पहिले मगवान्‌ माता््रोके महलेमिं 
जाते , ई । चिरकालके पश्चात्‌ श्रपने प्राणाधिकं पुत्रको .पाकर 
माताश्रोके देका ठिकाना नहीं रहा । कुशल. चेम पूते । भूते 
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ही बड़ी देर हो गयी 1 रानिर्योकी उक्ता पराङाष्ठाक्नो ` पूर्हुच की 
न्थी, किन्त सासो सम्मुख पतिके पास जानौ म्यादाके विष्द 
दै, चतः वेश्रोटमे से छिपकर श्रपने हदयधनके दशनः करनेकी 
अफल चेष्टाये करने लगीं । खिड़की ऊंची थी। उचकनेते पेरोके 
कड़े छडे कंकृत हो उठे । चूष्यं बजने लगीं । इस खनखनाहट 
-च्र फनमनाश्य्से माँ देवकीका ध्यान उधरगया। वेभीनारी 
थी| नारी हृदयकी पीर समती थीं] वरन्त उठकर खड़ीदह्ो गयीं 
चौर पुचकारती हुईं बोली--“श्रच्छा, बेटा ! किर बतं होगी, त्‌ 
व्यक हर्या । जा भीतर कपड़े बदल ले ।› भीतर जाकर कपडे बदलने 
का अयं क्या है इसे श्यामयुन्दर सम गये श्रौर सुसकराते हट घर 
-चले । श्रव देखिये सहलके भीतर भी भारतीय सभ्यताका कितना 
नव्यान स्खा गथा है । भारतीय समभ्यतार्मे किणीके भी सम्मुख पकती ्रपने 
यतिका स्पशं नहीं कर सकती ] न्तु इतने दिनेोकि पश्चात्‌ पति 
आये ह उनका श्रा्लिगन करना अत्यावश्यक है । श्रत; उन्होने श्रपने 
चछटे वज्रको पतिकी `गोदमे दे .दिया । पतिने उनका सुख चूमा 
स्यार किया दृश्यसे लगाया । फिर पन्नीको दे दिया] अव पल्लीने 
उखा मुख चृमा छातीसे लगाया । मानों पतिक्रा दी श्रालतिगन 
मिल्ल गया । श्नालिगन तो पतिका क्रिया, जन्तु पुत्रको बीचमे डाल 
~कर--मर्यादाके मीतर । कविके शब्दोमिं इसी मावको पदिये- 
स॒निं चू पुरकी सनक चुरिनिकी खनक मनोहर । 
माँ बोली“ जाउ ख बदलो भीतर घर ॥ 
मन्द्‌ मन्द सुसश्नात महलमें मोहन शये | 
नारि निरखि नेंदनंद नयनते नीर बहाये ॥ 
सनते मोदनतें मिती, नयन ओते चोद करि। 
शश सौँप्यो पुनि लाई उर, श्रालिगन यों कयि हरि ॥ 
श्रीराम चरित मर्यादा चरित है श्रौर .धीकृष् ज्लीला माधुरी रस 
सय-चरि दै । नौ ब्रध्यायोमिं इसमे राम चरत्रिका भी वणन है उमे 
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पद्पदयर मर्यादाका पालन सविया गया है श्रौर श्रीकृष्ण चरिनमे चे 
रसका रेषा प्रवाह बहाया रै, किं पदृते पदृते -छप्पयमेसे रसकी श्रविर्ल 
वर्षा सी होने लगती है । राका वर्णन करते हुए कवि कहता दै 
तरज-युवतिनिके कंठ डारि कर नृ्यत नटवर । 
रुनुन नूपुर वजव मनक चुरियनिकी मनहर ॥ 
हिलव दीन करि केश लोल लोचन श्रति चंचल । 
पीताम्बर सग मिलत हिलत युषतिनिङे श्रं चल ॥ 
पग पटकत कुंडल हित, मुख मटकत लचकत कर्मर । 
दिलत हार मुख मुख भिलत, करत गान इतं उत श्रमर ॥ 


इसी शरकञार मोहिनी भागवान्‌के वर्णने कविने सरसताकरी 
खरता वक्ष दी है ! इतना सरस प्रतंग क्रितनी मर्यादा श्रौर विशुद्धता 
के साथ व्यक्त करियादै। इसे पाठक दी विचारे । मोनी देवीके 
रूप छा वंन करते कँ कवि कहता है~- ` 


पथ युग श्चटपट परत उद्र कृश' नमत निरंवर } 
कंदुक भ्रमते शवेद-विन्दुयुत मुख रति न्द्र ॥. 
शअलकनि पलकनि श्रौर कपोलनिकी मलकनिपे । 
छटकरि सरपता रदी ,मामिनीकरे अंगनिपै ॥ 

विर्धी चितवनितें लसै, भूति श्रपनर्पौ -शिव गये ए 

घाडि शील संकोच सव, मृगनयनी संग चलि दये ॥ 


इस संचित स्थले किसी भी उपमा, यमक; श्रनुपराषः रख> 
रीति श्रादि का उदारस्य नदीं दिया जातां । उसका स्वारस्य तोः 
पाठक इसके पौठसे प्रास्त ' कर सकेंगे । हमारी बहुत दिनसे इच्छा 
थी करि जिख प्रकार भाषमिं पाठ करनेक्ो रामायण है उठी प्रकार 
भागवत भी हो ] भगवानने यह इच्छा पूं कौ । इषम चतिादिक 
पारायण पाचक तथा मिक समीके स्यल विमक्तं कर दिये ई, 
निरते पाठको सविषा शय । इतने वड़े अन्धको इतनी सुन्दरता श्रौर 
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शीधताके. साथ हम कभी भी न निकाल सकते, यदि चाट प्रिन्दसं वे 
ल्मी प्तोरो इन्येषिङ्ग कम्पनी इलाहत्राद के साम त्रावू रामनाथजी 
श्याल हमारे इच कामे हमारी सक्षायता,न कस्ते । उन्शनि जि 
उतस्वाद श्रौ लगन के साय निस्वाथं माधे हमारी य्ह युन्दर पुस्तक 
मुद्रित शी है उठके लिए हम ्रापके चिर्णी रहेगे । भ्रीमहाराजका 
छपाप्रछाद्‌ तो उम्दं सपरिवार प्रात ही ई 1 अन्तम हसमरारी पाठक 
विनय दै, वरि इत परम पु्यमय पावन प्रंथक्ना जितना वे प्रचार 
अवार कर सफ श्रवश्य करे । हमाया एक मव उदेश्य भागवत 
व्वरितोका प्रसार प्रचार करना ही है। लगभग एक ष्ट पृष्टोकी 
पुस्तक जिसमे चार रंगीन रौर इतने अधिक सादे चित्र ह सुन्दर 
पक्फी जिल्द वाजार्मे १५) से कम मे नदीं मिल सकती । |) तो 
गत भी नदीं | इतनी बड़ी पुस्तक दुबारा शीघ्र नही छप सकती 
स्तः पाठक मेगानेते शीघ्रता करे! हम प घर घरमे इसका 
अचार हो कन्दु यह खव जनता जनादनकी ही ऊपर निभैर 
द । श्रन्तमे श्रप,सखमी कृ गलुः दया महानुभावो श्राभार प्रदरितत 
करते हुए इसी भथक्री एक छप्पय लिखक्रर हम श्रपने इस वक्तव्यको 
समाप्त करते ई- 
छप्पय- अति ही निस्मल चरित भागव्रत.भक्तनिको घन । 
जापर ज्ञान विशुद्ध, भक्ति भगवत्तको बरननः॥ 
क्रम त्याग वैराग्य यथा थल सवर भच । 
श्रति खमा्त. सव कहे शेष कोई नदिं राले ॥ 
श्रवन सनन श्रर्‌ "पाठ नित, करं प्रेमतें नारि नर। 
देदिं भक्तिं अर्‌ युक्ति तिनि, प्रस परमेश्वर परावर ॥ 


विनीत 
प्रतिष्ठानपुर (भूषी) 
सकीतने भवन व्यवस्थापक 
माग० शूर ५१२० ०७, . 
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। ४ 
} श्रपने श्याम फे परति | 
1 छप्पय 
| 
॥ (१) । 


नैक ठहर जा श्याम ! वात इक सुनि जा मेरी । 
दौर्यौ जावै कर्हा दीडि चंचल श्रति तेरी॥ 
व्रजमे मच्यो चवाउ" बातत फैली घर घरमे 
कीरति रानी-लली धसी है तेरे उरमे॥ 

निज नयननि निरख्यो न कषु, सुन्यो सुनायो ई कलयो । 

, गोरी मोरी दछोहरी-को चैरो तरू बनि गयो ॥ 


(२) 
चंचलताङू त्यागि बात मेरी सुनि नयटवर। 
तेरो लिख्यो चरित्र सततं पुनिकं सुखकर ॥ 
लिखवायौ सो लिख्यो कर" श्रव काकू' अरपन । ` 
दैतेरी दी वस्तु करू युति तोह खमरपन ॥ 
अरे, ववाके लादिले, मोद सनाथ वनादई्‌ ना 
परथ भागवतचरितकू; परसि तनिक मुस्काइ जा॥ 


संकीतेन मवन | 
ति ४ ( प्रयाग ) $ त 
षर--शु° २२००७ विक्रमी प्र 


1 व 1 त्‌ | = | | [1 था | (| न्क 


|) | 1 1) 11, 1 १ "द 11 "दा 11 "पा वद १ 1 १" चथ 


श्रीहरिः 
श्रीबृन्दावनविहदारिणे नमः 
दथ 


श्री भागवत-चरित 
8 


प्रथमोऽध्यायः 
[ १ | 


मङ्गलाचरण 


शलोक 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव॒ नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ . 


दप्पय 
श्रीनारायण विमल विशालापुरी निवासी] 
नर नारायण ऋषी तपस्वी श्रज-श्रविनासी | 
माता वीणपासि सरसुती बाणी देवी। 
कियो वेदको व्याक्र पराषर्सुन गिरिसिवी ॥ 
धरि सिर सवक्रे पादकी; पावन पुण्य पराग श्रति। 
मनू भागवत मव्य भव-मयदहर भाषा यथामति ॥ 


श्रीमागवत चरित, प्रथमाह्‌ श्रभ्याय र 


तीरथराज प्रयाग याग कमलासन कीन्ह! 
श्म्षयवट-वर विटप मनोवांदित एल दीन्दे}। 
गंगा यमुना स्लीं मिली मन मोद बढायो। 
सेमेश्वरने जश सोमको शाप हुडायो॥ 
वेसीमाधव वै वर, बारह वेष वनायकर। 
चन्दन करि विनती करे, चरन कमल सिर नायकं ॥ 
व्यासतनय वाशिषट॒ विज्ञ वैराग्यवान्‌ अति। 
कृष्ण नाम मधु मधुर मुप मदमन्त महामति।) 
भक्ति भागवत मनी पार मव श्िन्धुक्रियोहे। 
कलि कलूसष करि दूर दिभ्य आ्रआलोक दियो है ॥ 
परम शुकदेव वर, सुष्दर सुखकर नामहै। 
विनिके पद पाथोजमर्हे, शद्धा सित प्रनाम दै॥ 
इति मंगलाचरण 
कथारम्भ 
मुरसरि उत्तर श्रोर ज्रिवैनी पार मनोहर। 
प्रतिष्ठानपुर यक्ञ तीथं भएी श्रति सुन्दर ॥ 
मनीराम ममर शिष्य चपल चचल शअन्ञानी। 
तहीके प्रति युणं सरिस रस-कथा बखानी ॥ 
दैदिक दैविक मानसिक, चाहं होहि भवकी व्यथा| 
सव रोगनिकी एक है, श्रोषधि भागवती कथा| 
नैमिषार युषार हार भूक्तो रै भारी। 
सहस श्रठासी शौनकादि ऋषि जहं व्रतधारी ॥ 
ष्ट्य सालको सत्र रच्यो सुनि सूतहु श्राये। 
सत्र इतिहा पुरान अठारह गाय सुनाये॥ 
छिन्द भागवत मधुर श्रति, सव शाचख्रनिको सारदै। 
"पठत उनतत गावत गुनत, दत जगत्‌ उद्धार ३ै॥ 


श्रीभागवत चरित, प्रथमा ग्रध्याव १ 


कटर परे इश करहु कमरढल्ु जलक्रे सहे । 

मत्त पृगनिके सून्ड मुनिनिके मनक मेहे ॥ 

समिधा वल्कल चीर मूल्ञ एल प्रू षुहवे । 

भई भीर खुर श्रुर नाग किंनर नरभ्रवें॥ 
यज्ञभूमि पावन परम, स्व॒ विधि सुखद शरण्य है। 
शौनक्रादि रखते वतिः नमि नैमिपारखदै॥ 


पृथिवीति प्रधुराज श्रि भके भूपला। 

विषम भूमि समकररी स्वे पुर नगर विशाला ॥ 

मागध, सूत बनाय बहुत त्रिधि विनती कन्दी । 

दये देश दवै पुनिनि इति वाचक करि दीन ॥ 
पत्रि पठि म बाह्मणी, सकरतातै सून है। 
. उग्रश्रवा शति विमल मति, कया कदनतँ पूत ई॥ 


खोरटा- कही कथा कमनीय, शौनकादिते दूतली ] 
हृषित हवै हीय, मव-भय-मजन होय चुनि ॥ 


श्राये मखम सूत; श्रति प्रसन्न सच मुनि भये | 
करि पू श्रि पूत, शौनक मुनि पून लगे ॥ 


छष्यय--प्दे शास्र इति पुयनादिक स्व दमने | 
कही कथा श्रति मधुर सुनी श्रद्धातै सवने | 
गरव ठव शाखनि सार सूतरजी शीर सुनार । 
कष्ण चरित कहि पूरय प्रम पीयुप्र पियान्रो ॥ 
शाख कन पय दधि करहु, मथि तिहि सार जनाद्‌ दे। 
खद्यो मह्यौ पृथक्‌ करि, ` मक्लन मधुर चखा द ॥ 


भागवत चरित, प्रथमादे अध्याय १ 


कलियुग श्रायो जानि श्रानि वैठे दम वनमें। 
चिष्छयु बताई वार चक्र लै श्रायो छिनमें॥ 
जानि वैषनव चेत्र यक्ञकी दीच्ता लीन्दीं। 
कृष्ण कथा नित सुनें सबनि शुभ सम्मति कीन्दीं ॥ 
सून ! जगतत मोरि मुख, कृष्ण चरनमरहँ चित दियो । 
ष्ण कथा कलिमल दरनि, कदी इषा करि हित कियो ।} 


परमध्मं॑दहै जिही मक्ति भगवते होवै। 
हवै हर्पित दियो मलिनता मनकी खेवै॥ 
हतु रदित निष्काम भक्ति त्रति सरस सु्ादईै। 
सच शाखरनिको सार यदी मेरे मन माई॥ 


शौनकजी ! खच सच कहू, सव संतनि सम्मत जिही । 
भक्ति भनी भागीरथी; विषय बाना विघ्र कदी॥ 


कथा श्रवण नित करें श्रवण वे दीह सुखकर । 

बाणी तिमला वदी छष्ण कीतत॑नम तत्पर ॥ 

मन मोहनमे मिले सततत हरि चरननि सेवै । 

कमं करे जो कछु ष्ण श्रपण करि देवै ॥ 
ध्यान खडगते' कर्मी; कतरदि भ्न्थि सुतीचदेण तरति । 
जिनिको यश पावन परम, को न कथाम करहि रति।४ 


भगवत भक्ति सहाय भागवत ते कलये | 
त्रज अव्यक्त श्रनादि खगुण साकार लखावें | 
लै श्रनन्त श्रवततार श्रमित लीला बिस्तारं) 
नामः सूप, गुण, धाम जगत्‌ जीवनक त्रारे ॥ 
जो इनकू गावे सुने, नित्त सेवन दुखं करषटि । 
भक्त भागवत रहै बही, करत जगत पावन किरि ॥ 


श्रीभागवत चरितः प्रथमाह च्रध्याय १ 


जिनके चरित पवित्र दयक पावन करिह | 
सुनिकं श्रद्धा सहित मनुज भवद्ागर तरिर ॥ 
तदनुरूप दी भक्तवरित शति दी सुखदाई । 
श्रपनेतं हू अधिक स्वयं हरि महिमा गाई ॥ 
मक्त कहो भगवन्त वा, भेद न, एक सल्म ई। 
स्ति भननक्के भूप रहै, दोऊ चरित श्रन्‌ ई॥ 


जिनिको यश गुन नाम गान है सुखकर ग्रतिशयं | 
कथा कीरतन करदं कलप काननिक्तू मधुमय ॥ 
साध्व जननिके सुद्‌ सवनिकरे जो ई सामी । 
ग्रच्युत श्रजर्‌ श्रनादि ग्रगुण श्रज श्रन्तरथामी ॥ 
कृष्ण कथाके रछिक वरः श्रोता तिनिके हृदय वसि । 
षुभ वाखना मलिन मति, देत वुरत है नाथ नसि ॥. 


सेवनीय जो सदा सललम सुखदाई सवक । 
माखनचोरचरिव, मधुर श्रति दी श्रवननिकू ॥ 
भ्ो्रमा्तें प्रविशि हृदवमे जव श्रा जावे । 
करः ज्ञान प्काश ठुरत श्रक्ञान नसावें॥ 
ज्ञान स्के उदयते, मोह मलिनता दूर हो| 
सव॒ सशय किनमे नसे, हदव परेम परिपूर ह 


दो°-सूत परम ह्रप्रिति भये, शौनक्के सुनि प्रश्न । 
श्रवतारनिकी कथा सव; के हुद्य धरि कृष्न ॥ 


ईति चीागवतचरितके प्रथमाहमे शौनक सूत सम्बाद्‌ नामक 
अथम चछध्याय समाप्त | 


श्रथः दवितीयोऽध्यायः 
| २ 


पुण्य पुरान महान व्यास भगवान वनाई। 
परमहंस शुकदेव पुत्रक पूणं पढाई ॥ 
गंगातपै ब्रपति परिचित हैक शापित। 
सुक्रित दारको मागं ुनिनितें पुनि पुनि पूत ॥ 
श्राये श्रीशुकषदेव तह, की कथा टूपतै विमल । 
कहू ताहि मुनिवर सुनहु, तहा सुनी मैने स्कल ॥) 


८ श्रीनारायण ब्रीज श्रमल श्रंकुर चढ्ुरानन। 
धौनारद तनु तनो व्याघ शाशा श्रति शोभन ॥ 
श्रीशुक पावन पुष्य गंध है सरस सुत्रानी। 
कृष्ण कथा फल मधुर खाई परनिवर विज्ञानी ॥ 

दपति परीरित्‌ शौनकरहुः सेवं ऋषि मुनि सित है । 
वृक्त भागवत मव्य शति, षव सुख जामे निष्ित ह} 
ह ग्रनन्त भगवन्त असन्त न उनकू जानें । 
प्रसी प्रेम विहीन कदो कैसे पश्चिमे ॥ 
पावन उनको चरति त्रमित मधुमय सुखट1ई । 
लीला ललित ललाम लखे जिनि देदि लखाई ॥ 
छह कपर ल प्रमते, करहि सम्पण कर्म खव 
नाम, रूप, गुखः धामको, समुि सके सतार तव ॥ 


# 


श्रीभागवत चरित, प्रथमाह अध्याय २ 


ये श्रगणित व्रह्माड रहे सरसों खम जिनर्म। 
जड, चेतन, चर, श्रचर खष्टि उपजवें चिन } 
निदितं तत्व चौर ्रादि श्रौतार कदाचे ॥ 
इनदीते' उत्पन्न इन्दीमे फिरि मिलि ज्व ॥ 
अज, श्रनादि, न्यक्त; प्रथु; त्रमित कान विज्ञान) 
नारायण श्न्थक्त विभु, बे विशार भगवान रह॥ 


दिब्य दिगम्बर फिर सविं सम जगम जिनिक्ू } 

पचि वरघक्रे सदा जगा व्याधे नहि तिनिकू॥ 

राग द्वपत दूरि ऊर्ध्वरेता व्रतधारी। 

ग्रव्याहत गति रदे सकल जीवनि हितकारी ॥ 
सनक; सनन्दन; समात्तन, समत्‌क्रुमार कुमार चर} 
मन तिनि पद्‌ पंकृजनिशी, रज श्रद्धातें धारि कतिर ॥ 


सनकरादिकने सृष्टि कार्यम योग न दन्द) 
कल्यो करयो न छ्मार कोप कमलासन कन्दं | 
मनु सततस्पा भये देहके द नर नारी) 
उनने भरदा सित सीख सव सिरपै धारी 
श्राय्यु पादै पिताकी; दौऊ दुलषिनि दुल्ड्ा मिलि! 
खष्टि रवौ सुखै गई, हृदय कमलो कली चिलि ॥ 


ह मनमोजी नाथ सूत्रघर विश्वविहारी। 
नये नये नित स्वाग स्वं लीला वित्तारी॥ 
एके सकूपतं र्वै एकतेः जगको पालन । 
सद्र खूप धरि करैः विश्वको वे संहारन॥] 
कच्छ, मच्छ, वाराह वपु, धरिके धरनी धारे) 
चमे, पेनु, द्विज पालते, दैत्य दुष्ट सदारते॥ 


~ शीभागवत्त चरित; प्रथमाहं श्रध्यायर 


है कुमार, वाराह, कपिल, नारद, श्रवतारा । 

नर नारायण, षम, दत्त प्रथु, यज्ञ, अपारा 

धन्वन्तरि नरि, मत्स्य, कच्छुप, बामन हरि । 

परशुराम, श्रीराम, ब्यास, बलराम; रूप धरि ॥ 
कला श्रश समव सकल, शुभ अवतार म्न ई। 
कृष्ण स्वयं भगवान है, सवके श्रादि निधान है॥ 


सो०~-सुनि श्रवतार चरि, सुखी सकल शपि मुनि भये । 
कथा भागवत वृत्त, शौनक पदि सूनतें॥ 


ऋ०~-सूत ! कटो श्रव कथा कर्म कव काके द्वारा। 
प्रकट भागवत मई क्ट कीयो विस्तारया॥ 
व्यास्देव मुनि महा तनय उनके चरति क्ञानी। 
पागल प्रेत समान किर मानो अक्ञानी॥ 


सुनी कथा कैसे कदी, शपति परिकतित्‌ प्रति सरह | 
सूत ! सुनाश्चरो स्व कथा, होहि तोप हमक तवदि ॥ 


खत श्रमिमन्यु नुपा्ञ, उत्तरे सुखदाता | 
पाडवंशके बीज दीन दुखियनिके त्राता ॥ 
चिन्तामनिके सरिस सवरनिकी चिन्ता नासत। 
कल्पवृक्त# माति सवनिक्रू पपत पालत ॥ 
भरतलश्डक्री प्रजकेो, सुत समान पालन क्रियो। 
न्थासमूत निज देहु \ तृन सुमान -व्यौँ तजि दिवो ॥ 


नदो०--सूत कहै मुनिवर प्रथम, कहू ग्यासमुनि वृत्त] 
फेरि परिकषित्को चरित; भन सुनो दै चित्त ॥ , 


श्रीभागवत चरित, प्रथमाह त्रध्यायर्‌ 


छं०-लीला श्रमित अपार पार प्रानी नर्हिं पवे। 
बिबिध रूपँ उतरि अवनिपै श्रच्युत श्रावे ॥ 
सूक्रर सिद मरूप मत्स्य कच्छप चपु धारे । 
ञ्श कला श्रवतार धारि श्रसुरनिक्र मारे ॥ 


सत्यवती, मुनि पराशरः, द्यापर' युगम धन्य रई 
विषु रूप श्रीव्यासजी, जिनिके तनय त्ननन्य हे॥ 


कमल पंकतै होय काक विष्ठातेः पीपर । 
मृगमद मृगकी नामि मांस मेदाके भीतर ॥ 
मोती उपै सीप शंख दड़ी दी दोव। 
वाद्य पाके चरम श्शयुचिता श्रपनी खोवै ॥ 


गुणी गुणएनितेः पन्य ई, त्तेन परीक्ता निं कदी। 
व्यास, बिष्णु भगवान है, मातृवंश नुटि निं लदी ॥ 


बदरीवने वैँ करौ तनु व्यास महामुनि । 
निस्य हवन करि वेद, शास्त्र इषिदहास पद पुनि ॥ 
ऋक्‌, यजु, साम, च्रथवं, एकके चारि बनाये । 
चारिहु शिष्य बुलाई; वेद क्रम यथा पद्ये | 
श्र; नारि, व्रतद्ीन दविज; दहित मारत स्वना करी। 
तऊ शान्ति मन नहिं लदी, अन्तरतमा नहिं भरी 


पाराशयं प्रवीण परम चिन्तित है सोचत । 
विधिवत्‌ पटिके वेद लगायो श्रीदरिमर्हे चित ॥ 
गुर सुभरूषा करी श्रग्नि अव्यग्र च्रराधी। 
करी तपस्या उग्र ग्रीष्म पंचानल साधी ॥ 
वेद-व्यासर इतिहास रचि; पुण्य पुराण कथा कदी | 
चिन्ता चितते नरि गद, क्क लटक खटकति रदी ॥ 


२० शीमागवत चरित; प्रथमाह श्रभ्याय २ 


वदरीवनके निकर विराजे मुनिवर क्षानी। 

वेदव्यास इतिहास रचे मुनि शान्ति न मानी ॥ 

चिन्ता चितम चमी मलिनता मनम्हे च्ई। 

रदी कौन सी कमी च्रातमां ग्रति अ्रङुलाई ॥ 
इतनेमे बीसा लिये, राम कृष्ण गुण मावते, 
नारद देखे श्रवते, प्रम वारि बरसावते॥ 

नारद जीने क्यो - व्याप ! तम खव गुण श्राकर । 

वेट-पुराण प्रवीण सविं शाख्रनिके सागर ॥ 

वहक्नानी श्माप अन्नवत्‌ व्यौ प्ित्तावे। 

का कारणहै कहो? मेर व्यौ नारिं वत्तवे ॥ 
चोले व्रा विनीत ह--एुनि ! मन मेल सिरइ दे। 
काज कौन कीयो नही, सच्ची वात बताह देः ॥ 


वेले नारद-सवहि' श्रापने धमं वतताये । 

किन्तु कष्णके ललित चरित ग्रति विषद न गये ॥ 

मक्ति मावते हीन ऊुकवि जो कविता करि | 

काकतीथं सम सुभि हस मुनि नहि श्रादरिर ॥ 
प्रव सव तजि मुनि | भक्तिको; प्रेम प्रवाह बाई दे' 
मक्ति भावं दशांय दे, भगवतचरित सुनाई दे (# 
सो०-हौ हरिं चरितनि गाई, शद्राुत पुनि मुनि भयो। 
सव संशय मिरि जाड, स्वह भागवत चरित वर ॥ 

छ०~-मदमतिकूः यथा मद्यको हित जतलानो। 

तथा कर्म॑म निरत पुरुषदू विपय वतार्न ॥ 

पुनि वले मुनि व्यास-शेदगी त्रशा पूरी। 

किन्तु कथा कहु कही अपने अविः श्रधूरी ॥ 
दासी-युत कैसे भये, संत सग क्ख लगी मति। 
चरित सुखद खव नाश्नो) शेत हृदयम हषं श्रति |} 


श्रीमागवत चरित, प्रथमां श्रध्याय २ 


सो०~-मये परममर लीन, व्यास कचन सुनि देवश्रु्रि। 
प्रचचनपरमप्रवीन, लगे कहन निज चसितकरं ॥ 


छ०--मुनिवर | मने महा मोहश्च दुर्गति पाई। 
किन्दु इष्छकी कपा पाह वह विपति विताई ॥ 
चवर चरित ई मधुर $ष्णके अरति सुखकारी । 
उनिको श्रमिनय रच्यो मुनिनि श्राक्ञा सिर धारी ॥ 
लीला रास ब्रिलापकी, शति रहस्ययुत मधुमद । 
निरलि मुनिनिक्रौ सुधि गद, मति मोहित सवरकी मई ॥ 
रंगमूमि श्रनि रम्य रासको रसमय अमिनव। 
निरलि सवनिको चित्त चमत्कृत मयो युश्चतिशय ॥ 
मेरे मनमे मल स्यो, रख व्रिरस भयो खव । 
नारद ! लम्पट होहु मनिनि मिलि शाप दयो तव ॥ 
चन्दन करि विनती करी, होय शापको अरन्त कष । 
सतू्गति हरि भक्ति लि, शेश्रो शनि पुनि क्यो श्र ॥ 
ग सृष्टि तै पूवं कल्ये श्रति ही युन्दर। 
उपबहण न्यव नामको हो हौ मुनिवर ॥ 
नते शिखलौ सुधर मनोहर मेरी मूरति । 
दिव्य गन्धयुत देह सुधर वर मानों रतिपतति ॥ 
मेरे मनहर स्पपै, श्रवला श्रि त्रासक्त ई । 
मद्न मथित मदमत्त ई, खव समान नुरक्तं ई ॥ 
मयो य्न इक विषदं सत्रं गन्धव बुलाये | 
विश्वयुजनिदी श्रायदुतें हम सवहू; श्रये ॥ 
मृगनेनिनितँ धिरयो रूप मदम मतवारो। 
श्नविनय मेरी निरल्ि शाप स्वने टै डारो॥ 
जा, प्रथिवीपि अविं त्‌, शुद्रयोनिमे प्रकट दो। 
मेरी श्रतेनव्पै कष्मो, संत समागम निक्रट दो॥ 


११ 


१२ 


श्रीभागवत चरित, प्रथमाह त्रध्याय २ 


दाखीक्ो हौं त्र किन्तु शुम कर्मनि खचि । 
साधुसंगक बुद्धि भई मेरी कदु कहु शुचि ॥ 
चातुर्मास्य निमित्त त्यौ मुनिवर वहू श्राये। 
सेवा सीपी मोह सने हरिचरित दयुदहाये॥ 
सीथप्रसादी पाशके, पाप पाड दये स्कल । 
जग सूनो सूनो लगत;, रदत कृष्ण बिनु चित विकल ॥ 


कृष्ण कीरतन कथाह त्रासक्त मयो चित । 
सेवा श्रद्धा सहित करू" सन्तनिकी दँ नित ॥ 
सुनत मनोहर चरित मैल मनको स्व द्रूटयो | 
श्रीपतिपद-रति मई जगतत नातो द्रट्यो॥ 
चित्त भ्रमर सतसंग मधु, श्रीदरिगुन गावन लग्यो | 
मनम मोद महा भयो, हृप्य प्रफुल्लित है गयो॥ 


चादुर्मास्य समाप्त भयो मुनि चालन लागे । 

रोयोहै श्रति दीन दयालु भनिनिके श्रयि॥ 

करना कीन्ह कृपालु प्रेमप्तं पातत बुज्लायो | 

प्रेम प्रकाशक मधुर ष्ण कीतेन करवायो ॥ 
कृष्ण कीरतन करत ई, मवक्रो भय भागन ल्ग्यो। 
मेम हृदय जागन लग्यो, ग्रह बन्धन ल्षागन लभ्यो ॥ 


निर्महीये संत न्वार कर्कं श्रपनावे। 
किन्तु अन्तमे बधिक सरिस दिय छुरी चलावे ॥ 
गहकरिं मिलें जव तलक रहै रस नित बरकत । 
कसक हयम दोद्धि निडर बनिके मगि जवे ॥ 
साधुनि सेग शति प्रेम करि, जग सुख काहू नहिं लद्यो | 
तरिलपत ई जीवन रयो, रुदन शेध ई रहि ययो॥ 


श्री भागवत चरित- 





भ्रीमागवत चरित; भ्रयमाह अध्याय २ 


छीन दीन कुलहीन; कष्ण कैसे पा । 

करणासिन्धु कृपालु, मिले केहि मारग जा ॥ 

दँ सोच नित जिदी गीत माता कचु गावे । 

होवै क्रेया वड़ो व्ह ब्रटुश्रा-- षी च्रावै॥ 
माकि मनकी नहि भद, मृत्यु कसम फंसि गई। 
दूध दुहन षरतं ग, काल नाने डसि लह ॥ 


मोहमयी मम माहु मरी मै धरते भाग्यो। 

जरी जगती त्रासः कृष्ण चरननि चित लाग्यो ॥ 

देश, नगर, नद, नदी नाधि निर्जन बन श्राय | 

नायो सरिता सलिल, पान करि ध्यान लगायो ॥ 
ध्वान करत ई चित्तकी; चिन्ता सबरी नसि गई। 
मनमोहनकी माधुरी, मन मेरेमे बसि गई ॥ 


मक्ति मावत भरित हृदयम हरिजी श्राये। 

करत द्रश तनु पुलक, श्रश्रु नयननिमे छाये ॥ 

श्रति उत्तठा वदी शान्ति सरिता पय पूरथो | 

परेम वादृमे वद्यो चित्त च्रार्नेदमे इग्यो ॥ 
ध्यान ध्येय ध्याता सवि ध्येय वस्मे मिलि गये । 
दरशन देकं दयानिधि, तरत ॒चित्तते चलि दये ॥ 


हे श्रतृप्त तच गिरथो मोहिं मूका सी आई। 

यह तनु दरशन होये दई नम गिरा सुनाई ॥ 

ष्ण कीरतन करत, कालकी करू पतीच्छा । 

तनु तजि नारद भयो, भई भगवतकी इच्छा ॥ 
बीणाकी सन्कार सुनि, हरि दयम प्रकटे चरत । 
दोडी अवे धेनु व्यो, मोहनकी मुरली सुनत॥¢ 


१८ श्रीभागवत चरित, प्रथमाहे श्रध्याय र 


करि नास्द उपदेश व्यासते वोल्ले वानी। 
करष्णकथा सतसंग जनित निज कदी कहानी ॥ 
महू संशय त्यागि मक्त मगवत रुन याश्रो। 
कृष्ण कथाके कह्तं शान्ति सुखसागर न्हाश्रो ॥ 
यों कि लै वीणा च्ञ, पम छृष्ण गुन गावते। 
व्याक्ठ श्रिचारं धन्य सुनि, ये सबके मनभावते॥ 


धनि . नारद सुनि धन्य-धन्य वर बीना इनिकी | 
हरि यश गावें नित्य सुरखना धनि धनि तिनिकी ॥ 
सव्र जग दुख संतप्त किरः जे हरि गुन गावत । 
दुखको मेश्त मूल शान्तिको पाठ पठ्गवत॥ 
धनि श्रवनी जिनि चरनकी, पद पराग ५रसत चिमल। 
देई दूरि करे दुरित; सत-संग सुरसरि सलिल ॥ 
दो०-नारद श्रु श्रीन्याको, परम सुखद सम्बाद | 


४ 


पँ सनं जे परमते, पावें प्रसुपरसाद ॥ 


हति श्रीमायवतचरितके प्रथमाहमे व्यासनारद सम्बाद्‌ नामक 
दवितीय अध्याय चमाप्त। 





श्रथ त्रतीयोऽध्यायः 


९4 


नारदजी जव गये व्यास बैठे वर शरासन) 
चित्तवृत्तिके रोकरि कियो इद्धिनिपै शासन ॥ 
माया सहित मेश हृदयम दिये दिखाई । 
भवमयमजनि भक्ति प्रकट ह.सम्मुख श्रई ॥ 
मनम मोद महा मयो, भव्य भागवत रचि लई। 
निज सुत शुककू स्वर सितः, सवरी कंठ करा दई ॥ 


बोले शौनक- सूत ! सुनाश्रो शुक्रकी रिक्ता । 
व्ैरगी बनि रिरे, करं धर-घरते मिक्ता ॥ 
कैसे ' आरके पदी संहिता शाश्वत सवरी। 
कैसे वची कथा मिटाश्रो शंका इमरी॥ 
बोल्ते सूत--युने सरस, अरति मधुमय भगवत्तचरिति | 
फेसे मरेमके फंदमे, ज्यों मृग व्रीना स्वर सुनत॥ 


भरतवंशमे भूप मये शतनु सुखदाता । 
विदुर, पाड, धृतराषटू, पौत्र तिनिके विख्याता ॥ 
पाडव पाचों पाड-तनय धृतराट्र पुत्र शत। 
पाडव परम प्रिद्ध, किंठु कौरव च्रति निदित॥ 
राज्य दहेतु मारत भयो, पाड-पुत्र विजयी भये। 
मीम सुयोधन जाक; तोरि छोरि निज धर गये॥ 


१५ 


९१ 


श्रीभागवत चरित; प्रथमाह अध्याय ३ 


जघा टी युगल सुयोधन श्रति दुख पायो | 
कक काक श्र श नोचि वृष मन्जा खायो ॥ 
श्रश्वस्थामा सुनत शीघ्र शोकाकुल धायो। 
दुर्योचनकी दशा देखि नयननि जल छायो ॥ 
द्रोणतनय नायक करे, सघा तक आशा रहत) 
जैसे जल इशत वृणि, पकरि पार पावन चव ॥ 


श्ररवत्थामा चल्यो पापमति मनम श्ाई। 
पित्रमृद्य करि याद धमं गति दई भुलाई ॥ 
पाडव लको बोज नाश कैसे हू शेवै। 
प्रतिदिखामषह धमं सत्य सबही नर॒ खेवे।॥ 
दुपदुताके सुत सवि; सोत ॒युखते शिविरे 
ठसत तीण त्रवारिते, सिर कटे निशि तिमिरमे ॥ 


पुत्र शोकते दुखी द्रौपदी शति त्रङ्ुलाई। 
मूत हके गिरी पार्थपरिय कि समुाई ॥ 
त्यागहु चिन्ता शोक तीर लै घरति जा । 
जिह कारे सुत शीश कारि सिर ताको लाओ ॥ 
केशवद्रू करि सारथी, चले शत्र, पीठो कियो | 
त्रस अरर निज शस्त्रे, काटि पकरि गुर्युत लियो ॥ 


पु समान दद्‌ रबाधि लाई पीक दीन्दों। 
गुरुत सम्मृख समुि, चरन बन्दन उरि कीन्हो ॥ 
दयाष्ष्टितेः देखि द्रौपदी बोली वानी। 
छोडो इनदर अवि, दंडदे, हेगी हानी ॥ 
ष्णा, कृष्ण, ऊनिष्ट+, वड, सवहीको कनो कर यो । 
शरूद्धि वार्‌ बाहर करयो, माथेको मुक्ता हरयो ॥ 


श्रीभागवत चरित, प्रथमाद्‌ अध्याय ३ ७ 


गुख्सुत विप्र विचारि पुत्रघाती नहिं मारयो। 
च्रति श्रपमानित मयो युद्ध करि सम्मुख हार यो ॥ 
मेज्ञ न मनको गयो दिये प्रतिर्दिस्ा धारी। 
पाडबंशको नाश करू यह वात विचारी ॥ 
घाव पुरै गृहा मरे नर श्रपमान न भूलदीं। 
खल-मन, मोती, दुध ये, जुरत फेरि फटिके नदीं ॥ 
दोरा युधिष्ठिर दयो, इथिनापुमहं श्राई । 
पाडव सेवे श्यामक प्रेम न दिये समाई ॥ 
छ°-ङष्णा करी तार्थं, पाडुनन्दन नृप कौन्दे । 
सवक सव समाद द्वारका हरि चलि दीन्दे॥ 
इतने्मे श्रति इुखित उत्तरया च्रागे श्रादै। 
स्वरर॒ गदगद भयभीत, तिपतिकी बात बताई ॥ 
देव ! निहारो दहकतो, श्रातै श्रल्र च्रमोघ है। 
मरि मोक मिति मम, गभं व्रिमो } रकित रदै॥ 
श्रश्वस्थामा कुपित क्रोध करि सर कै छोड़ । 
च्रावत देखे चक्र सुदर्शंन्तै इरि पेडे॥ 
दुयधन दल दत्यो दुख ॒दाखन इख दीन्दे । 
करी उत्तरा श्रमय पाड-युत निरभय कौन्दे ॥ 
पलमे जो जगक्रू स्वे, करे निमिषे नाश है। 
इष्ट दलन मक्तनि भरन) मर्ह तिनि कवन प्रयास है ॥ 


चले द्वारकाधीश पृथा पुनि च्रागे श्राई। 
मावरपुत्रकू पकरि परमते विनय सुनाई] 
प्रभो ! पुत्र परिवार सित खव भोति उवारी | 
कन्तु जिही है एक ग्रन्ते भीख हमारी ॥ 
्रिपति बारि बारिद मरे, बार वार वरसा कर) 
दरशन देवँ दयावशच, छत्र छद करि भय इरे ॥ 
र 


१६ 


श्रीभागवत चरित; प्रथमाह चअध्याय ३ 


हे विश्वम्भर | त्रिभो ! अपु दै स्वके स्वामी) 

श्रच्युत अलख अनन्त अगोचर अ्न्तरयामी ॥ 

सुरसरिको शुम सलिल सदा सामरमे जवे । 

मेयो चंचल चित्त चरन तल तवं स्यो धावे॥ 
बूश्राकी तरिनती सुनी, प्रेम सहित प्रथु ईसि गये। 
माया मोष्ित मन भयो, बाखदेव मन वसि गये॥ 


नहीं द्वारका गये लौटि महलनि्मे अयि। 
धरमराज रण-पाप सोचि पुनि पुनि पिताये | 
कैसी मम॒ मति मलिन मई भाई निज मारे) 
निज सम्बन्धी हने सवि" निरदोष विचारे ॥ 


श्रश्वमेध करि कवन विधि, परम पुर पुनि मिलि सके । 
कीचड्की कालिख कवु, कीचड़तं का धुलि स्के ॥ 


हूं पापी अति रधम मोहिनर नारिन निरखे। 

पल्ली पतिते पएथक करीं तरिधवा बनि बिलख ॥ 

सवके युत पिठि माठ करनक्रंदन करि कोे। 

पाडव पापी परम बन्धु बधि निज तनु पोसं॥ 
कृष्ण । को कैसे करू, रक्त सुरंनित राजक । 
कौन कर सुख स्वजन बधि, टेसे कुस्वित काजक ॥ 


ध्म॑नीति कि बार वार सवने समुखाई । 
ङि काहुकी वात धर्मसुत मन नहिं माई 
ष्ण कहे--श्ीमीष्म हमारे श्रि ही प्यारे 
मक्ति माव सुनि सत्रि. दर्दरं शीघ्र सिधारे ॥ 


शोभित भीषम शर तरिंधे, अवनि उतरि जिमि रवि भिरे। 
पोंडव पुरजन प्रभु सदित, स्वने पद वंदन करे॥ 


श्रीमासवत चरित; प्रथमाई श्रध्याय र १६. 


रस्याय परे मीष्॒विचयुद्‌ सम दमक । 
शोणित शर कच काति इन्द्र धनुसम मिलि चमक \। 
चघु सहित टि ग जाय युधिष्ठिर शिश्ुसम रये । 
भ्रव बरखायः युगल पद-प॑कज धेये ॥ 
पग पकरे रोवत निरि । 
वेत्ति उनतँ पितामहः नेद्दनकी ओः ललि ॥ 
सखा सेवक ठम मानो} 


जिन्हे सास्थी यदद उ 
स्वामी करि जानो ॥ 


उदं सगुण साकार सव 
खव करे दण्दारे। 


कते कैसे कठिन काज छ 
माववक्य भगवान मक्त मय इयि वारे ॥ 
भाव रखें स्यो दासमे। 


न्रायि सेवक पासे ॥ 


पापु पदं पासमे; 


.कमट श्रड मेवै सदाः 
दरशन दैवे दयानिधि, 


ह नटनागर नवल नित्य नारक नव खेले ! 
देखि दयाके दृश्य दुःख दशंक वहु मेलं ॥ 
च [1 लने ५ 
कव करवाव कीं ॐ कैतो कार | 
भेद न जाने देव, दैस्य, दानवः शंकर) रज ॥ 
श्र॑तकालमे कृष्ण कदि नर श्रध तज्ञि हरिपुर गये 
ते मम पद्यु समथ समुक्िः स्वर्यं श्याम सम्मुख भये ॥ 


मये श्रष्ुभम सव छीन शुद्ध मन मोहन धारे । 

शद्ध शूल सव शांत भयो प्रसु निकट निहरे ॥ 

इन्दियवृतति त्रिलाख खक हरि दयम त्रये । 

गद्गद शिर गभीर सीत मो्िदके गये ॥ 
मति शे मेरी कृष्णर्मे, गति ह गोचरघनधरन 
चंचल चित चित्तवे चरनः यटि स्वना रधारमन ॥ 


२० श्रीभागवत चरित, प्रथमाह अध्याय र 


भीष्म स्तुतिं 


मेरो मन प्रभु चरननि रमि जवै) 
मोर सुक्ुट कच कुटिल मनोर फेसि तिनिमे उरकावे ॥१॥ मेरो मन 
माल तिलक धनु सम शुभ महनि नयननिमे गहि जावै । 
लोल्न कपोल श्वेद युत सुन्दर मिरखि निरखि सदे पावे ॥२॥ मेरो मन 
सुधर नाप्कि दंत मनोर श्रधरनिपै बलि जावै। 
शंखपीवय के्टरि खम कंधमि पीताम्बर फषरावे ॥३॥ मेरो मन° 
बाहु विशाल करघनी कटिभ चरनकमल्ल नित ध्यावे । 
कृष्ण कपालो करना सायर रखना नामनि गावे ॥४] मेरो मन° 


छुप्पय--हे शछ्नाथके नाथ ! जान गीवाके दाता। 
8 ह श्ररजुनके सखा | सारथी दुखके त्राता ॥ 
दे बृटेकी कठिन प्रतिश्ा परनक्तां | 
दे बअजवल्लभ ! श्रखिल विश्वके इतां भता ॥ 
हरि यमे धारन करे, करत ॒बिनय बिहल मये। 
छृष्ण | कपालो ! कृपानिधि, कहत भीष्म सुरपुर गये ॥ 
सो०--सव धरमनिको सार, भीष्म धरमसुततें क्यो | 
भये श्याम लखि पार, तनु तजि पायो परम पद ॥ 
छं भये भीष्म जवे शांत कष्ण पांडव पर्िताये | 
दाह श्रादि सस्कार करे कृल करम कराये ॥ 
सेवक स्वजन समेतत हस्तिनापुरे श्राये | 
मये युधिष्ठिर भूप, विविध विधि हरि समुकये ॥ 
सरको सव्र संतोष करि) श्याम सङ्कुचि बोले वचन | 
जाड द्वारका तहां हू चित्तिति होगे सब स्वजन ॥ 


इतिश्रमभिायवतचरितके प्रथमाहमे सीम्म परलोक गमन 
नामक ततीय अध्याय समाप्त | 


५ 


रथ चतुर्थोऽध्यायः 


४ | 


जावेगे यदुनाथ बात कैली धरधर] 

व्याप्यो सव थल शोक राज रनिवास् नगरमे ॥ 

सही कहिवे लगे-ङष्ण कवे दरसन दंगे । 

केवे पुनि पुय पराग पादपद्मनिकी लेगे॥ 
नरु फल है नयन ये, नेदनेदन भिरख्यो करे । 
काजक्ररेः कर इृष्एकरे, मनमोहन मनक हरे ॥ 


हुखित भये नर नारि नयनतेः नीर वहावे' । 
नाथ [ ्रनाथ वनाद्‌ विलखते तजि धर जावे ॥ 
हाय [ विधाता वाम श्यामको साथ हुडवै। 
दमक छटिल कराल कालहू व्यौ नहिं आवै ॥ 
भोजन माप्रन शयनमे, साथ श्याम च्वके रह। 
पाडवं पालित म्रेमके; प्रञु बियो कैसे द| 


नयन नीरतेः भूरि कीच भइ चली स्वारी। 
पीछे पुरजन पाडपुत्र त्रत चले दुखारी ॥ 
साग्रहं सव लौटाह सैनर्खेग श्याम षिषारे। 
पथके दप नर-नारि निरखि श्रति मये सुखरे ॥ 
पद-रजते' पावन करत, देश नगर) पुर; वन श्रिकर । 
पुव परभु सन्ध्या समय, दिव्य द्वारकाके निकट ॥ 


२९१ 
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भरीभागवत चरित, प्रथमाहं त्रध्याय ४ 


पाञ्चजन्यको शब्द युन्यो शति भये सुखारे । 
स्वागत को सामान खजायो सबहिं चिधारे॥ 
नगर, द्वार, गद्या, मागं सव सुप्रद सनाये । 
दधि श्रत फल लाई सजलं घर दीप जराये ॥ 
रथम शोभित श्याम धन, छत्र स्वेत माला गले। 
नयन सफल सवके करत, इरत चित्त चितवत चते | 
नव जलधर खम श्याम सुमन बर बरसा बरघं । 
जनता करि जयधोष दरसतेः श्रति दही रसं ॥ 
श्याम श्चंग परटपीत गरे बनमाला सेहै। 
मानों घनम तडिति इन्द्र धनु मनक मोहे ॥ 
प्रेम सुधा व्रसावते, दहियमे सुख सरसरावते। 
पुर्राषिनि हरसवतेः सुने श्याम गृह श्रावते।॥ 
श्रति उक्कंटित महल माहं महिषी माता सव | 
मवे प्रिय यद्भुनाथ पुरवें चिर श्राशा कव॥ 
इतनेमे घनश्याम महल साताके श्रये । 
सव॒ मातनिके गदुल चरनमहे शीश नवाये ॥ 
श्रंकं लाय धिर सूधिसव, प्रेम बारि वरसा करति। 
चूमि चारि गौ वत्स जिमि, विरह विधा हियकी इरति ॥ 
सुनि नूपुर की कनक; चुरिनि की खनक मनोहर । 
र्मा बोली--श्रव जाड वस्त्र बदलो भीतर षर | 
मन्द मन्द मुस्कात; महलमे मोहन ग्रये। 
नारि निरखि नेदनंद नयनते नीर बहाये॥ 
मनते मोहनते' मिली, नयन श्रोरतेः चोट करि। 
शिश्यु सौप्यो पुति लाइ उर, आलिङ्खनयों क्रिये हरि} 


इरि शआरीमागवत चरितक्े, ्रथमाहमें भगवद द्वारका 
म्रवेश नामक चतुर्थश्रध्याय समाप्त | 


[सािक परायर-प्रथम दिवित विश्राम 


श्रथ पश्चमोऽध्यायः 


४ | 


चेते शौनक--सूत ! सुधा खम कथा सुनाई } 
कहो परीदित जन्म, कर्म, बल; बीयं बड़ाई ॥ 
कहे सूत--सव सुनो ुिंगत वालक जरते 1 
निर निरमल स्प गदते रका कसते॥ 


करे परीका कौन ये, सुन्दर श्याम युरूपयुत) 


दसम मासमे तिरोहिते; मये प्रकट श्रमिमन्युरुत ॥ 


सुनत परीति जन्म हषं च्हुदिशिमे छाये । 
नगर राज सरवनत्र त्रिविध व्रिधि बजतत ब्रधाये ॥ 
वेदविज्ञ वृह विर युधिष्ठिर वेगि इल्लये। 
दियेदान वहू भराम श्रन्न धन रतन लुयये॥ 
कहै विप्र-ये जगते, ब्रिपुल श्मल यश पार्यभे। 
विष्टु वीयं र्वि नृपति, गिष्णुरात कहलार्ेगे ॥ 


परथापुत्र पुनि कहे-पुत्रके ग्रह फल भां । 
पले व्रिप्र-द्हार पौत्र कुल गौरव राखे 
विप्र भक्त, दुर्धरस दया रत दाता दुस्तर । 
मा शील गुणवान सत्यवादी सव सुखकर ॥ 


शूर षह सम समर प्रिय; बीर विज्ञ विजयी वड़े 
रदे दरा ्घाधि कर, त्रश हित भूगति खडे॥ 


२३ 


श्रीभागवत चरित, प्रथमाह त्रष्वाय ५ 


गे ्ृष्॒ उमान लागत कान करद | 
करि दष्टनिको दमन इखिनिके दुःख हरिङग ॥ 
क्रोधित बालकविप्र शापं शापिति हृ्ग ! 
घव संग निक्त हेहि हरि कथा ठुनिङ्ग 
शरीक सेच्छतिं स्वतः; श्रावं कथा दुन । 
ृतिर्मतमे लागि तनु, एय परमपद पई ॥ 
, शरो सुनि रिप्रनिके बैन, धर्मराज प्रमुदितं भये । 
भरे नेह जल नैन, कुक वदे श्रमिमन्यु इत ॥ 
छप्पर पुरष परति पेखि पा करं सवनिमे । 
गरमोहि जो लद्यो ताहि ते . सख नरनिमे ॥ 
हरि हयमेध हिताथं हस्तिनापुर पिरि श्रये । 
देखत दौरे गोर वैठि दषे किलकये। 
बे शिप कचन सफल, कृष्ण ब्रक्म निरति सुत । 
नाम परीित्तं विदित, शेय नृपति अति भकतिुत ॥ 
लखे युधिष्टिर दुखी इहे हरि- मत धतरराश्रो | 
सवर श्रनाश्क पुरु यज्ञ ह्यमेष करश्रो ॥ 
सव॒ समं ,ैश्रापु त चितित है रेषे'। 
्रश्बमेष इरि युद्धजनित पात नुप धवे ॥ 
रश्वमेधकौी बात मुनि, मौन बुषिष्िः हे गये। 
सिकतोष लि दुखित ह, मनद्ठौ मन चितित भये ॥ 
सोच राजा-हने नृपति सम्बन्धी सवई। 
जब हवे हयमेध रणिद पतक तर ॥ 
मम चितत्तिं भला कशे का काज सरि) 
पे वे सम्म जाहि श्रीकृष्ण करिदध | 
हरि मक्तनिके काज प्रभु, करता बनि करे करे । 
ञे शरणागत है यै, तिनिके सव दुल हरि हरे ॥ 


श्रीभागवत चरित; प्रथममाह अध्याय ५ २५ 


दो०--घरमराजकी विकलता; लखि बोले घनश्याम ] 
ञ्र्वमेध मख नप † करो, पावै मन विश्राम ॥ 
छुष्पय-ङन्तीनन्दन कदै-ङृष्ण ! केदि विधि मख होवे । 
कौन काज करि को कालिमा कुलकी धोने ॥ 
छे श्रंश श्र दड द्रव्यते काम चलावे। 
भूमिपालकी जिष्टी -बेदवित वृत्ति वतावे' ॥ 
हरि बेले-दिम शिखरपै, धन है विपुल मश्चको। 
लाई करो मख जिही पतो, सदुपयोग है वित्तको] 


श्रच्युत॒श्राज्ञा पाह हिमाचल पांडव धाये | 

शिषकू' करि सन्तुष्ट मरत मखको धन लये ॥ 

करि कष्णाप॑ण॒ सवं यक्ञके कारज कौन्दे । 

अन्न वस्त धन धाम ग्राम व्िप्रनिकर दीन्दे॥ 
इन्द्र सरिस कुन्ती तनव, नव॒ जलधर सम श्याम | 
स्वरणं व्रारि वरस व्रिपुल, पूरः सवके कामहै ॥ 
इति श्रीमायवतचरितके अ्रथमाहमे परीक्तित्‌ जन्मोतकषं 

नामक पञ्चम च्रध्याय समाप्त | 





अथ षष्टोऽध्यायः 


[ & ] 


दो०--ङुे सूत- मृनिवर्‌ ! सुनो, ्रिदुर श्रागमन धन्य | 
शुद्ध भये यम शाप वश; जो हरि भक्त श्ननन्य ॥ 


छपव--मूनि माडन्य महान्‌ मनस्वी मौनी दुष्कर । 
करे तपत्या तीव्र द्वार श्चाश्रमके तरुतर॥ 
केरिके चोरी चोर शरोर चआ्रआश्रमक्री श्राये। 
देखि दुरते दूत द्रव्य धरि तहं लुकरये॥ 
पषछैः सृनिते दूत स्व, मौनी उत्तर देहि कस। 
यदी चोर सरदार है, सवं मिलि निश्चय कियो श्रत |} 


वधे चोरनि सहित निकट नरपतिके लाये । 

त्रि बिचार मुनि सदित चोर शली लयकाये ॥ 

तपतेः सुनि नहिं मरे मस्म भूपति जत्र जान्यो 

शमा याचना करी दोष मुनि च्रपनो मान्यो ॥ 
कोधिन्त लखि यमने की, छेदे कमि छोडे श्रवश । 
शप दयो यम शद्ध हो, म्ये विदुर मुनिङ्ोपवश | 


रो०-ते ई वनि परिराज; तीरथ हित रनतै प्रथम 
धरमराजको राज, श्रये देखने पुनि ॥ 


२६ 


श्रीमागवत चरित, प्रथमा अ्रथ्याय ६ २७ 


छप्यय-श्रये चाचा विदुर युधिष्ठिर उनि ईरषाये । 
करि स्वागत सतकार प्रेम्ते पुरमे लये ॥ 
युनि पूवी ऊुशलात कृष्णक कहो कहानी । 
तिरोभावकूं स्याभि विदुरे सवहिं वखानी ॥ 
स्वयं धरम शत चरम तक, शद्ध भये मुनि शाप सुनि । 
शूलीके कारन कुपित, शाप दयो माण्डव्य मुनि ॥ 
विदुर देवव्रत लखे श्रग पांडव न स्माये। 
मानों सतक शरीर प्रान फिरते फिरि श्रये ॥ 
पद्ध पाडव--चचा ! इमे व्यो ग्रष विसरये । 
न्ती बोली-ललाः] भूलि छम इत कित श्रये | 
प्रणय कोपयत मधुर श्रति, युनत व्रिदुर ब्रोले व्रचन। 
मामी | मास्व श्रषौन ई, सुख दुख श्रर त्रिद्ुरन मिलन ॥ 
सो०--पाह प्रम सत्कार, विदुर वसँ धृतरा ढिग । 
करन वन्धु उपकार, नित प्रतिं सोचत दी रहत ॥ 
छं०~-धरम सूप वे विदुर वन्धुतै वेले वानी। 
राजन्‌ { कुटिल कराल कालकी कल्यं गति जानी ॥ 
देखो, दौरयो काल सव्रनिके सम्भुख श्रायो । 
चलो त्यागि तत्काल व्रिलम ॒व्वौँ वं लगायो ॥ 
सगे सवहि सुरपुर गये, दे जस्जरित है गई। 
जीवन श्राशा महि गई, श्रन्त समव दुरगवि भई |} 
जिनककू ठुमने देव ¡ दुसह दुख दाश्न दीन्दे 
दारा दूषित करी द्रव्य इरि भिह्लुक कौन्दे ॥ 
श्वान समान श्रमान उनके इकडे खाग्रो। 
रक्त मुरजित मोग भोगते नदीं लजाश्रो ॥ 
चलो उत्तरालंडकः मोहा छेदन करो। 
जनम शषल त्प करि करो, छव तेजि हरि हिय धरो ॥ 


२८ श्रीभागवत चरित, प्रथमाह, श्रध्याय ६ 


सनत विदुरके बचन बरन्धुषर श्चति शये । 
गद्गद गिरा रेभीर नीर नयननिमे ये ॥ 
धन्य धन्य लघरुभ्रात हाथ गहि तात उवाग्यो | 
ग्न्धकुपमे पतित--पतितक पकरि निकार्यो ॥ 
स्रक्‌ सोवत छोड़ि, गान्धारीके साथमे । 
विदुर बताये मागतं, चले हाथ दै हाथमे ॥ 
निर्य नियम श्रनु्ार युधिष्टिर गुरु बन्दनकू । 
ग्रथि, देखे नही, विदुर श्रर कुरनन्दनक्‌ ॥ 
सुनि संजये वृत्त बहुत रोये पछितये | 
ग्राये नारद समाचार स्र सत्य सुनाये।॥ 
ता ता तव चचा, सप्तश्रोत्त सष अ्येगे। 
पाप पुण्यत पथक्‌ ह, पुरु परम पद पार्थे ॥ 


दो०-यों कटि नारद मुनि गये, धर्मराज शति दीन। 
सूनो सूनो सव्र जगत्‌, दीखत अति श्रीहीन ॥ 
छु०--कहे युधिष्ठर भीम | भयानक काल भयो है। 
श्रायो श्ररजुने नहीं द्वारकामाहिं गयोहै॥ 
भये धरम श्रिपरीत्त रीति लकी सव त्यागे । 
जाद पुत्र परलोक पिता माताके आभे] 
पिता पुत्र, भाई सगे, पति पर्लीमे कलह नित। 
अ्रसगुन नित नूतन निरि, चचल हवै मोर चितं॥ 


त्यागो सवने धर्म ॑करम कलु करे न हितकर । 
पाले पापी पेट पाप करि स्वि नारि नर॥ 
करे नीं बिश्वास परस्पर प्रेम न रखे) 
तनिक दरव्यके हेतु हाल मिध्या सव भदे ॥ 
निरखि निस्य उस्यात श्रि, मन सल्ली मेरे भयो) 
कपयतवन्धु कलिकाल वम; धरा धाम्यै हा गयो॥ 


श्रीभागवत चरित; प्रथमाह श्रध्याय द २६. 


परे वाद वाह हृदयम कम्पन हेोवै। 
करिह मेरी श्रोर श्वान निमय इ रेवै॥ 
उल्लू श्रौर करयोत मृद्युके दूत ॒कदावे। 
करकश कठिन कराल शब्द करि हरय दिलावं ॥ 
लीला विग्रह त्यागि का, श्वाम धाम गमने कदीं। 
कस" कृडा चित दुखित्त शति, श्ररजुन हू श्रायो नदीं 


गरवो रोवे नित्य, षार घोड़ा नहिं खावें। 
वहे वायू वीमस्व; रक्तं वादर वरसविं।। 
भ ८ ८ 
प्रथिवी; प्रेत; पिशाच; पाप प्रानिनिते पूरन। 
भई गई शुभ कान्ति, लद्धं नम्ये सवं प्रहगन ॥ 
देवमूतिं मुख मलिन कि, शऋश्रु विन्दु बर्सावतीं | 
श्रति श्रपशछुन जतनावती, इुखद इश्य दिखलावतीं ।। 


हृति श्रीमायवतचसितिके अथमाहमे विदुर धतरा 
ग्रह्याय नामक पष्ठ च्रध्याय समाप्त । 
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[७ | 


धरमराज मयभीत मये शअरजुन तहं अये) 
मृखमरुडल चरति मलिन दुखित चितित षत्रये ॥ 
सव ई हर्पित भये नही श्ररजुन दरषये। 
पकरि वैर गिरिं परै वचन नहिं कश्च सुनाये ॥ 


वार्वा पृष्ठे नृपति, व्यु ! बता्रो बातत सव। 
स्म्यन्धी सव सुखी है को त्क्षते चले कव॥ 


श्रशुन बोले नक्ष बहुत विलं पश्ितावे । 
धरमराज पुचकारि, प्यार करि धीर धावे । 
दुखको कारन वन्धु । शोक तजि मोह वताश्रो ] 
यटुनन्दनके सवरि सुखद संबाद सुनाश्नो ॥ 
वचन कठिन कर कहै, श्रवा श्रपमानित मये 
या तनु तजिके भुबनप्ि, नित्य धाम तो नहिगये॥ 


दुखको बारापार न श्ररजन षर पँ । 
कृष्ण करपाक्षू सुमरि, नयनं नीर वहारं | 
नाथ | चार्थी सदा युदद हभ्बन्धी षनिके। 
नित नित नेह बदाय, छह गमने छल शस्व ॥ 
हाय | प्रभो { श्रव लाये कित) इत उत नहं संतोष वुख । 
भ्रु पौलि बोले वचन, तात वातत वदयो दुख ॥ 


३०५ 


भ्रीमागवत्त चरित, प्रथमाह श्रध्याय ७ 


जिनकी कषा कया पाड इम भये सुखारे । 
राजन्‌ ! कैसे कहू श्याम निजधाम पधार ॥ 
जिनके प्रेम प्रसाद प्रिया इष्णा-सी पाई। 
यन्त्र॒मसस्यकू वेचि द्रुपदपुर लद वडा ॥ 
नकाममत्त॒ ख्व नुपनिके, सिरपै वैर जमादइके। 
द्ुपदशुत्ता इममे बरी, ग्ये श्रना वनादकं॥ 


जिनकी लकिकं इषा श्रकारल कारज कीन्हे | 
धिप्र वषम बहनि श्राह चर मागे दीन्दे॥ 
सन्निधि समुमी श्याम भोज बहु खाडव दीन्हा । 
भ्रति प्रचड धरि रूप दाह वन स्वरो कीन्दों | 
देवराज रक्षा करी, किन्त पराजित वे मये) 
राधाम तजि धाम मिज, श्रज श्रच्युत श्रव चलि दये॥ 


राजन्‌ | रतिं कमनीय कृष्णकी च्रकथ कहानी । 
प्ेमामूत मे सनी सरस सुखदायक बानी | 
खांडवको करि दाह श्ग्नि मरि पेट श्रघाये। 
दोउनि्कूः बर॒दँन देवपति दौरे आये॥ 


मैने मागे अख वर, मग्यो हरि बर दिव भरै। 
अरलेनके सेग॒ मित्रता, - मेरी नित वदिबौ करे ॥ 


राजसूये समय सवषं भूपति वश त्राये। 
जरासन्ध नहिं मम्यो च्रापु श्रतिशय धघवराये | 
मगवेश्वरके दमन करनकी युक्ति वताई | 
श्रमय करते वा समय श्याम सवं क सुकाई ॥ 


राजन्‌ [ श्ररश्ुन, भीम, मै, तीनि गिरिज लजार्येगे | 
जरासन्धकू युक्तित, मारि मगध च्रथेभे॥ 


र 


भीभागवत चरित; प्रथमा श्रध्याय ७ 


श्राजा लेके चते साथ दम दोऊ लीन्दे) 
चत्री बानो ब्रदलिं वेष विप्रनिके कन्दे ॥ 
व्वेष्ठ बन्धुं भिंडा दुष्ट मरवायौ इनते | 
वन्दी भूपति युक्त करे बोले हरि उनतं॥ 
धरमराजके यज्ञम, बहुत मेंट लै श्राड सब। 
वे ही मरे हृदयधन, श्याम सिघारे धाम अव ॥ 


राजन्‌ ¡ कर्कर कहू, करी हमरी रखवारी | 
दुष्ट फन्दपे फेशी पडरौपदी प्रिया देम्दारी॥ 
जिनि्मे छटा राजसूय पयके शुभ लगे । 
खोले खीच केश सखलनिने सवके आगे ॥ 
रोई श्रति ही दीन ह, स्ता नहिं काहू करी) 
कृष्ण पुकारे करुणस्वर, कान भनक उनके परी] 


मरी समामे श्राइ चीर रक्षय कीन्ह। 
खित दयानिषि भये दड दुष्टनिङ्ू दीनो ॥ 
जिन केच खीचे बधू वनीं त्रिषवा उन सवकी | 
खोले डोलं केश, प्रतिज्ञा पूरी तब की॥ 
सदा दुखी इुखमे रहे, सुखी सवनि सुख दै मये । 
किन्तु श्रन्तमें श्वकेले; सव तजि निज युर चलि गये |} 


मूतिमान जो कोप तपस्वी दुर्वा सुनि। 
शाप दिवावन शत्रु पठाये बन वैभव सुनि॥ 
श्रय रविको पात्र खाइ मलि कृष्णा निबरी ] 
प्र्तिथि भये लै शिष्य वनि चित चिन्ता चिपरी ॥ 
दुखमे सुखम शोकमे, है जाकी गोमिन्द गति। 
श्याम पुकारे कन स्वर, मई प्रौपदी दुखित श्रति ॥॥ 


भ्ीमागवतचरित; प्रथमा, ्रध्याय ७ दद 


सुनत प्रियाकी टेर वेर नहिं करी पधारे। 
शयति भूखो कषु देहुः श्राई्‌ ये वचन उचारे ॥ 
रोई ष्णा पान लयो श्रागे धरि दीन्हों। 
शाक्रप्कु पाह, तृप्व स्वरो जग कान्कषँ॥ 


न्दात मुनिनि पले उदर, लेत उकार पलार्ये सव। 
टार वृष्द विपत्ति जिनि;, गये स्यामि ससार श्रब॥ 


श्रश्वत्थामा भीष्मद्रो श्र कणं धनुरघर | 
डर्त रहत नित श्राप चारिहू श्रति ब्रलवत्तर॥ 
दीका दैक मोह त्रपने ग्रह लैन दित। 
पटयो प्रकटे इन्द्र क्यो तपम त॒म दहो रत] 


छमरे तपते दष्ट हवो, तरत त्रिलोचन अ्ररयेभे। 
[प [= क ५८ 
लोकपाल शिव श्रख निज, श्राइ सवदि दे जा्येगे ॥ 


उल्ला०-इन्द्रः्रसुण, यमधनद रा, ्रल्न सहित 'दरशन दिये । 
करी छपा जिन कार्ते, कष्ण कश्च श्व्र चलि गये ॥ 


देखि देवपरति मुदित मन, पुत्र प्रेम परगट क्रियो । 
पिर सूयो रमुह चूमिके, श्राधो सिंहासन दियो ।॥ - 


ॐ°-- करत तपस्या मील वेध धरि शिव तरह श्राये। 
जानि जगली जाति लयो दर श्रति हरपाये ॥ 
भयो शुद्ध घनघोर मई नरि कुठित मो सति । 
इष्ण कृपातं उमा सदित शिव दुष्ट भये श्रवि ॥ 


जिनक्री पा प्रसादत, नर तनुत खरपुर गगे। 
श्रष पि हाप्न हरि दयो, रव उन व्रिनु निरल भयो ॥ 
ड 


श्रीमागवत्तचरित; प्रथमा, अध्याय ७ 


कष्ुक काल सुखसष्ित स्वगंडुख मोगे मारी । 
दिव्य श्रल्र सत्रे सीखि चलनकी करी तयारी ॥ 
देवयज सवे देव कै-क कारज कीजे ॥ 
अल्न-शख्र तो लये दक्िणा गुरुकी दीजे॥ 
ह निवात कव्चादि श्चति, प्र्रल दैत्य तिनते लरो। 
मारो र्एमे सवनिकू निष्कंटक दुग्पुर करो॥ 


मारि सके नहिं देव तिनितै हैँ जा जुवो । 
ङृष्ण पातेः कक कठिन कारन नहि सूभूयो ॥ 
दिव्य श्रञ्जते मारि शु सवही स्ारे। 
माया दलतेल्डे तऊ र्ण्मे सव हरे॥ 
कालिकेय पौलोम स्व, स्वणुपुरी वासी इने। 
जिनिके ब्रलत्तं वली वनि, राजन्‌ ! श्रव तिनु निन बने। 


कौरव श्रौ त्रिगतं सन्धि करि करी चद्ाई। 

करं वास श्चशात जरह हम रपचहु माई॥ 

मीष्म, कणुःगुरद्रोण, सुभरोषन खव मिलि करके । 

मत्स्यदेशपै चदे चले गोधन वहु हरिके" ॥ 
बृहनलाते सारथी, वन्यो हरष दिये अअमित। 
कहे उत्तरा--सुधर पट, लवे मम गुड़ियानि हित ॥ 


उत्तर उती च्यो जाये कौरव गौ लट । 
सेना लखी महान्‌ कवरके छक्के दुरे ॥ 
निज परिचय करवद्‌ युद्धकी करी तयारी 
सधान्यो गाडी शच्रुसेना संशय 
लदी विजय मूर्धत करे, भट, वख योधन लये। 
करे काज जिनि कपते, हाय | इष्ण वे तजि गये ॥ 


श्रीभागवतचरित, ग्रथमाह; त्रभ्याय्‌ ७ 


कती किरपा करी हमारे ऊपर रनद! 
भोष्म द्रो सम बीर वान तकिं मारि तनम | 
जाहि सरं ऋरि निकरि तनिक तनम नहि ला । 
लागत मेरे वान शत्रु रन तजि स्व भगेँ॥ 
मेरे रथै वैरि, सबक मिरवीरन करयो] 
इष्टि डारि मूत सरिष करि, रोज, तेज; वय, वरल हरयो ॥ 


वार्वारयों कहे फिर रनमर्ह लै मोक । 

शत्र पक्के श्रल्ल परि पावै नहिं तोक ॥ 

दरखा् निज कला विग्रिध बिधि रथद्ू' हाक । 

तलँ तेज वल वीर जाहि तिरे ह ताके ॥ 
रालन्‌ | रनम काल वनि, संहारे च दी जने। 
श्रषनि स्यामि रव श्रखिलयपति; बर विक्घुठवासी वने॥ 


जिनिके कमल समान पूनि पग मुनि न श्रधावे । 

हदय कमलमहे ध्याई पार भवसागर जावे | 

नदि पूजे पद पदुम निन्य कारज करवायो | 

मनमोहनते महामोहबश र्थ हेकवायो | 
समुषि सङ्यो नहिं श्यामक, मोह्यो तव मै मन्दमति । 
हाय | छट्यो वञ्चित मयो, हृदय फटतत मन इखिव द्मति ॥ 


कहूं कर्द तक प्रमो ! श्याम मोक श्रपनायो | 
षोडा घायल भये चछ नहिं मै घवरायो ॥ 
सव शनरुनिते पिरयो डरयो इरि नेदं निदहारयौ | 
समुकषि श्याम संकेत वानते' नीर निकारुयौ ॥ 
व प्याये तैराके, शर निकारि मलि जोरि स्थ। 
च्ले शतु मोहित करे, गये त्यागि त्रवहौ विरथ ॥ 


२५. 


२६ 


श्रीभागवतचरिति, प्रथमाहः, अध्याय ७ 


राजन्‌ | हरिनि टउग्यो टयो बल मेरो षवरो 

गये सुदिन वे बीति च्रंत अव श्रायो दमगे॥ 

श्मस्नन शरावे यादि शस्त्र सव भूते श्रव्रई । 

पुरुषोत्तम रदित भयो गुन गमने सब ॥ 
गगातय्यै तापक्ठी, शाप क्रोध करि जो दयो। 
सम्मुख श्रायौ श्रवो, श्रव्रला समहं छुटि गयो 


एक दिना बन माहं तापसी तीन खड्ग धरि । 

्रैरी मेरे तीन बतावै जब पृष्ठी इरि॥ 

वधै माखन दढ यशोदा ताक मार । 

दीन्धँ इष्णा कष्ट पाथंहित तीषरि धारू ॥ 
तीन शाप क्रमशः दिये, बहु समुक्कायो श्याम जवर। 
सुत त्रियोग पति उपेता, दस्यु पराजित करं तत्र | 


इरि रान्ना सिर धारि नारि हैक मै अरयो 
डक मगमे म्त्ते मोह मिलिके धमङायो ॥ 
अपनो परिचय दयो नाम ज्ररजनहुं वतायो। 
शन्न माने इष्ट नारि लखि चित्त चलायो ॥ 
हरिकी सोलह सदस प्रिय, पत्नी तिनि ढाढष्ष दयो। 
तऊ लटि ले भगे हौ, देखतङो देखत रघ्यो॥ 


जीत्यो भारत युद्ध दिन्य रथ घोड़ा वे$। 
धनुष वी गाडीव समरबिजई सर वई ॥ 
पिश्वव्रिदित हैँ स्थी साज सामन वशी ई। 
क्रिन्वुनहीं है श्याम सारथी व्यर्थं समी है॥ 
दु्ीो आआगमर्ह दवन जिमि, ऊपर वोयो वीज व्यो 
जिपि सेवा कंजूरकी, व्यर्थं होड हौ गयो चस्यों॥ 


श्रीभागवत चरित; प्रथमाह अध्याय ७ 


राजन्‌. पथकी व्यथा बताई स्वरी हमने] 

पधी जिनिरी शल नाम लै-लै कैः ठमने ॥ 

वे खतो वनि मृद परस्पर लरे शरिचारे। 

मद पीके मदमत्त मपे मरि स्वगं सिधारे॥ 
जेसे जलचर दीथं लघु, खार्ये वली निरवलनिकूं । 
त्यों यहू्ंशी लरि मरे, मरवाये इरि सवनिकूं ॥ 


कैसी क्रीडा करे कौतुकी श्याम खिलारी। 
त्रिषय वासना वद्ध न समुकति बुद्धि विचारी ॥ 
जीव जीव सों करें जीवत पुनि मरवावें। 
करहि परसपर प्यार शबुत्ता पुनि करवाव ॥ 


महाराज सव्र काज तजि, चलो विजन बन तनु तजो। 
राज, पाट, धन, धामः हः छोरि मोरि मुख हरि मजो ॥ 


मयो मोर सव चओरोर शोक धर धरम छायौ । 

छन्ती माता खुन्यो द्वारक सुत श्रायौ॥ 

स्वामी सरवसु सगे वाहिरी प्रान हमारे। 

वे हरि हमक त्यागि दाय! वैकुंठ रिधारे ॥ 
नाश भयो यदुवशको, लरि भिरिके सव मरि गये । 
कुन्ती तनु त्याम्यो तवि शोकाद्ल सुत स्व मये ॥ 


स्वरग विधाय, मादु धरमसुत नहिं घत्रराये। 
धन्य-धन्य मम मातु बिरह-हरि प्रान गेवाये ॥ 
श श्रमाय हमहिं दज्रसम दिये हमारे। 
सुनते श्याम संवाद प्रान हइरिसेगन सिधारे॥ 
जलज मीन फणि-वारि मशि; विनु न रहे जीवित श्रधिक } 
मादु निवाह्यो प्रेम भल; हम जीवित श्रस नेह धिक ॥ 


३७ 


दः 


भीभागवतं चरिते, प्रथमाह अध्याय ७ 


धरमराजने लयो, राजमर्हं दम्भ कपट ग्रति ) 

कलिकं त्रायो जानि, कौन्ड परलोक्र गमन मति ॥ 

चन परतव्र्त नद नदी; सागर सबरी प्रथ्वी। 

के कीन्दे सम्राट्‌ परिक्षित्‌ परम यशस्वी॥ 
हथिनापुरमर्है परीकषित्‌, वञ्च व्रजेन्द्र बनाइकं । 
गुणी पौत्र लखि मुकुट निज, सिर धरि दियो सिहाहकं ॥ 

कहै परीचतित्‌-परभो ! प्रजापालन श्रति दुष्कर । 

हौ मतिमद मललीन श्रज्ञ श्रतिशयदहे पवर} 

कपासिन्धु ! करि कृपा काज सव्र मोई सिख । 

ग्रा्रयहीन श्रना नाथ श्रवन वनां ॥ 
कहु पिगीलिका हिमालय, कैसे निज सिरपर धरै) 
केस कपोत निज पंखपै, धरनीघर धारन करै॥ 

करिये परीक्षित्‌ पति चले खव पांडव बन । 

राज-पाट परिवार सखवरहितं सैच्यौ मनक ॥ 

चीर बसन आहार तजे, कच कुंचित खोले । 

जड उनमतत समान न काहूते कषु ॑ बके | 
जैसे बीती यामिनी, नि ज्लौटति पुनि जाइक्षे | 
उत्तर दिशिं चलि दिये, इपिपद हिमे लादके ॥ 

गान्धारी धृतराष्ट्र वरिहुर कुन्ती हरि हिय धरि 

पाडव पत्तिनी सिति गये परिवार दुखित करि ॥ 

तनु व्यामो यश छंडि धाम व्ैङुरट सिधारे। 

ख्रके सुखकर मधुर चरित द श्रतिशय प्यारे ॥ 
जे श्रद्धाते सुनि नर, पदृ्हिं प्रेमतः गार्यैगे। 
पुण्य परम॒ पद पारयेगे, भवष्ठागर तरि जायेंगे) 

₹ति श्रीभागवतचरितके प्रथमाह्मे पांडव स्रगरिहस॒ 
नामके सप्तय श्रभ्याय समाप्त । 


श्रथ अष्टमोऽध्यायः 


८ 1 


पूज्य पितामह परम पुण्य परलोक पधार । 
भये परीकित्‌ नपति सुनत सवं संत युखारे॥ 
यञ्च याग ब्रह करे दान दुखियनिकू दीन्दे। 
इरावकीमे चारि गुणी सुत पैदा कन्दे | 
क्ृपाचार्यकी पातै, श्रश्वमेध कैर करे। 
यो ऋरषि-कण सुरपितर-छण, तीनिह ऋतं नप तरे ॥ 
सुन्यो परीक्षित गजमांहि' कलियुग धसि श्रायो । 
धावा वोल्यो तुरत सुनत कलियुग घवरायो ॥ 
पधं शोनक--सून ! करयो कलि कैसे वशम । 
नृपति वेषमे शृद्र गऊ ताडइत कहि यले ॥ 
राजवेप्रधारी वृष्रल, इृष्रभ गऊ ताडन करत । 
वलपूवेक कप वश करयो, कसर नृप सतरके दुख हरत ॥ 
दो०- सूत कहे शौनक सुनहु, कलि निग्रहको वृत्र | 
भूप परीरितको सुखद; जार्मे पुन्य चरित्रि॥ 
छ°-- र लागलमर्ह वसत युद्ध श्रवसर नहिं श्रावं 
धीर घनुरधर नृपति विना रन हथ खुजावें ॥ 
कलि प्रवेश सुनि कुपित शीघ्र सव्र सेन सम्हारी । 
दशहुं दिशनिक्‌ विजय करनकी करी तयारी ॥ 
जाय जां जहं जनेश्वर, तद निज दछरुज्न कीरति सुनत । 
कद कह कृष्णा करी कृपा, सुनत होत अति मन मुदित] 


३६ 


४५ 


श्रीभागवत चरित, प्रथपाद श्रध्याय ८ 


करट तरिप्रवर श्रादइ कष्णने करी पा कस । 
वने सारथी, दूत; भ्रत्य, घनश्याम दयात्रस ॥ 
मच््वस्य भगवान्‌. दोनताते धि जावे | 
न्तु करं श्रमिमान ' तिनि यमस्दन पठवें॥ 


करं छपा कसनायतन, जीव ज्लुदता नित करं। 
शरनागतक्रे अध श्रखिल, श्रखिलेश्वर लिने दरे ॥ 


चोले ब्राह्मण ॒वब्ृद्ध-युदधकी वाति वताऊ। 
सुनह व्रपति ! इक कथा सरस शुभ सुखद सुनाऊं ॥ 
करी प्रतिना भीष्म श्रवनि पाडव चिनु करिहौं। 
सच शंका-सताप ` सुयोधनके श्रव दरिदीं। 


(4 


सनन ईसि हरि दयामय, लै ष्णा कौतुक कियो। 
ष्ठो सौभाग्यवती सती, भूलि , पितामह बर दियो ॥ 


छृष्णाते यों कदे छष्ण-कष्ु वातत सुनी दै । 
पाडव मार कालि प्रतिना मीष्म करी है॥ 
कटे द्रौपदी इचित-दयाकलो ! दया दिह्लन्नो | 
पावकम जरि मखे नादि शति पाच बचाध्चो॥ 
रची चिता फेरीनि मिस, भीष्म दारै लै गये। 
गंगासुन श्रावित दैः तव पाडव निरभय भ्ये ॥ 


द्रिलीला श्यति मधुर च्राईइ खव नुप नावि । 
सव समाजके सद्ध दुनि श्रति हिय हरषावदि ॥ 
तवद शियिर समीप धरी धटना श्द्धुत श्रति । 
एक पैन्तेः धरम वपम बनि चलद मन्द गति ॥ 
घेत स्प धरनी षरे, रेवै सुत चिनु माघ व्यो) 
माद दुखित पृद्वहि तनुज; धरम धरनिते कटे यो॥ 
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श्रीभागवत्त चरित; प्रथमाह श्रध्याय टं 


बीतत सुखद बसंत म्रीष्ममे गर्मी श्रावै। 
प्रथम पर्त शशि छीन द्वितियमर्ह पुनि खिलि जावै ॥ 
मदामोदमे हसे वही दुखमे युनि रोवै। 
त्यों कलियुग पश्चात्‌ युख्द शुभ सतयुग होवे ॥ 


जननी  इुखतं इखि ह, काहे श्रशरु वहावती। 
कान्तिहीन मु म्लान करि, कक डरि-डरि डकरावती ॥ 


चोली व्रसुवा--वरत्स ! विपतिकी बात वता । 
पराननाथ पदपदुम परस चिनु ग्रति श्रङ्ुला ॥ 
भिनक्रौ, कपाकटक्ति पाइ पावन सव होवे । 
मधुर मन्द सुकान नारि लखि धीरज खवँ 
तिनु विनु दँ परिधवा मई, सव सुहाग सुख लुटि गयो । 
शम, दम, ब्ल; तप, तेज, गुन, गये धै मम ह्ुटि गयो ॥ 


जलज सरिख जे चरन, योगिजन जिक्र ध्यावें 
जिनमें वज्र, तिश्चूल, कमल, ध्वज शोभा पा ॥ 
इुखहर खखक्रर पाद पदुम मम हिय जब परसत । 
रोमाचित करि देह सकल श्रँग रेग श्रति हरषत ॥ 
श्रा तिनहितं हीन ह, भाग्यदीन श्रवला भई। 
भरी, ही, लज्जा, कान्ति, धृति, सुख समृद्धि बिनु है गई ॥ 


जरह धरनि शरस धरम करं सम्व्राद परसूपर । 
करत दिगृविजय तरा परीक्षित पहुचे पवर ॥ 
चने इषमवर धरम, षेनु वनु धरनी धारे | 
दश्नमेषमे वृषल पनि वनि विन मारे ॥ 
इषम एक पदतें व्यथित, कामधेनु लखि दुखित शति] 
श हन अर्थर कयै, कर्यो क्रोध बोलते दप्ति ॥ 
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श्रीभागवत चरित, प्रथमां श्रध्याय € 


प्ररे दुष्ट! तू कौन वदरो बलवान्‌ बन्धो दै) 
बरलष्टीननिकू इने, ठहर, वह कीर तन्यो है ॥ 
पुनि पू्धै--णेतनय ! दुखित व्यौ तीन ैरतें । 
राजवेपमे वृषल इनि कद कौन वैगते ॥ 
जो हो कारन कष्टो, वेगि वताश्रो वृषभ श्व्र। 
दुष्ट मारि बदलो लऊॐ ष्च सच वात वताउ सत्र॥ 


धरम करदै-हे देव ! दुध्ठ देवैको ककर । 
हवै कारन एकं वता हौं तत्र ताक" ॥ 
इश्वर, कर्म, स्वभाव भिन्न मुनि भिन्न जनावे। 
समभ ग्रपने श्राप कादि दुल बीज वततव" ॥ 


कहै दृपति--तुम धरम हो, धरम व्रिना शरस रो कहै। 
अधक्रारीके पाप करहि, सूचक हू श्रधगति लदहै॥ 


हरिकी माया श्रमितन प्हूचै मन श्रं बानी। 
शौच, दया, तप, पाद त्रिना वुग्हरे मन ग्लानी ॥ 
गऊल्प ये धरनि पदुम पद प्रभु सोचत्ि। 
> अ [> = 
चरन चिते रदित दुखित हं श्चश्र विमोचति ॥ 
घरहु धीर धरनी | धरम ! केत्रिय हौ शर धनु घल । 
नुप लाद्धन कलि ऋ्रुरको, सिर धडतेः न्यारो क" || 


यो करिके भूपाल तीद्ण तरवारि निक्रारी | 

ज्यों श्रागेक्रुः वहे व्रत कलि युक्ति विचारी ॥ 

पापी पैरनि परयो पाकी मिक्ता मी |. 

धरी म्यानम खड्ग दथा दुखिया ललि लागी ॥ 
कै-क ! यद का करे, कदे मम पग सिर धरै। 
श्रि छुरवरिनकी क्व नहि शरनाग्त्पै पर।॥ 


श्रीभागवत चरिर, प्रथमाह्‌ श्रध्याय ८ 


प्रानदान तो दै छिन्द अवह दुम जाच्नो। 
्रह्मावत सुदेश भूलि इत कवर्हुँ न श्र्रो | 
तरिपर करः इत याग भाग देवनिकूः देवे । 
सवही सुखते सदा स्वपति शिवकर सेवे ॥ 
चोस्यो कल्ि--सर्वत्र दै, गाज तुम्हार वसू कहाँ । 
मोर टौर बताई दं, श्रक्ञ मानि रह तर्शं॥ 
बोति नुप--मम द्वार व्रिमुख याचक नहि ` जाहीं। 
वेश्या, हिंसा, बरूत; मयमर्ह बसहु रुदादीं ॥ 
सोची भूपति य्टी चार श्रति निन्दित थल ह) 
आसक्ती, मद; भट, करताके ये बल ॥ 
फिडगिड़ाय पुनि कलि कटै, निन्दित श्रघम सहि दये । 
क मनोहर नाथ | दै, त्वे राजा सोचत भये॥ 
स्वणं एक संवारा इत्यक्षी जर है । 
स्वेजन्‌ विजन बनि जार्ये वैरको यहदीषर्डै॥ 
कौरव पडव लरे नाश सव्र जगको शीन्हो। 
दोषं खानि लखि नृपति पौचवों सोनों दीन्ह ॥ 
खली स्वेणं सुनि कलि भयो, शति प्रषन्न ह हंसि गयो। 
स्वश मुह्ुट नुप तिर निरि तुरत ताहिमर्हे धंसि गयो ॥ 
पूछे शोनक--्ूत ! दुष्ट कलि व्यौ नि मारयो । 
काहि न भूर कराल गज्यतें पकरि निकारयो ॥ 
सूत कदे नप भ्रमर सर्वि रसग्रादी ऋजु अरति । 
सोच्यो किमह लग पाप करि पुण्य दर्ये मति ॥ 
यदह सल कलि कायरनिकृ; उरपावै दृकके सरि । 
भीर वीर दपिमक्त लवि, डरे केवै नदिं करहि रिष ॥ 
इति श्रीभागवतचरितके प्रथमाहमे परिरित्‌ कलि निथह 
नामिक श्रम श्रध्याय समाप्त । 
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शौनकादि मुनि कृष्ण कथा चुनि रति दसाय } 
श्राशिष दीनी दौरि दयतेः सूत लगये॥ 
रभु ब्िमोचन करं सूतेः पूं युनि पुनि । 
तृप्तन होत्रं मुर युखद हरिलीला सुनि सुनि) 
सत्र ऋषि वेले-सृत्तजी, कु दिन दुम मखमहं रह । 
नूपति परिक्ित्‌चरित शुभः; हरिलीला व्ररनन करहु 1 


गद्गद हैके सूत ऋषिनिते वेले वानी । 

कृष्णक्पाको पात्र वन्यो शव मने जानी ॥ 

ष्णचरिति ६ श्चमित सविं मति सरिच घुनावें } 

निज वलके शअनुषघार पक्ति नमर्माहि उड्वें॥ 
कीर्तनीय गुन करम रति; जिनिके परम उदार ईै। 
धनि धनि तेनर तिनदहिंजे, सुनहि युनि धुनितें कर ॥ 


मुनिवर } उत्तरचरित उत्तराखुत को सुनु श्रव } 

ह श्रति मावी प्रबल करहि श्रनुमव मुनियेस्व॥ 

दक्षिन दिशिक्र एक दिवस नृप धनु धरि धाये। 

भूख प्याखुतं दुखितत भये सुनि व्माश्रम श्रये ॥ 
करं तपस्या तपि, मुनि शमीक बैठे श्रचल} 
पानी मोग्बो मुगि नक्षी, सुन्यो मये नुप अरति विकल ॥ 
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श्रीभागवत चरित, प्रथमाई श्रध्वाय ६ 


श्रायौ नुप कोह द्रोह सुनिबे कीन्दों । 
अरयो स्वापु मुनि नारि डारिकं भूपति टी ॥ 
कुं न देतो कर्यो कालकौ कैसी गति द। 
क्ेनी जैसी होय तव्रिं तस॒ होवै मति हे॥ 
तिमि विधान ह कै रै, करव हेय नदि व्यथं वह्‌ । 
याव नल श्र रामके, चरिति वतावे तत्वे यद॥ 


रवण जै्ो सूर वीर वलफो गरवीलो। 
पुख्पारथ लखि व्यथं मथो चिन्तित श्रति दीलो ॥ 
दशरथ शं वर वधू छुमरि कौश्यां रि । 
सिनत हेव राम ब्दी त्क ज मरिै॥ 
जहयदेवते सुनी यो, कुमर इवय मरि ले। 
लंका आयो परि मयो, व्याह देखि खल्ल कर मले ॥ 


शेनहार नहि दोय श्रन्यथा काहू विषिते 1 
मृत्यु रै निं जोग, जज्ञ, तप, रिद्धि सिद्धितै ॥ 
देप सोर्व-मुनि नेत्र मूदिका ध्यान लगव। 
अथवा देखत मोई श्रकदके दटोग वनाव ॥ 
लै न परीक्ता मुनि गरे, गत शरदि डारयो कुपित श्रति। 
ऋरभ्रमते निकसे वरत, पहुचे निजपुरमर्है पति ॥ 


पूषँ शौनक्--सूत ! सपतद किनने डारयो 

सुनि च्राश्रम अरति शान्त जीव किरि श्रहिकं मारयो। 

सवं मार्यवश करदं सूत समावह पुनि पुनि । 

मारे किनकू कोन--फौन जीवन देवे मुनि ॥ 
अजी, कडा पृं प्रभो † विधि विधान श्रति विकट 
चने दद्धि वैती व्ही, स्यु जह जिहि निकट है॥ 


४५. 
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हो सुनिको इक पुत्र सयमी प्रम त्तपस्वी। 

धरम करममर्ह निरत तपोनिधि मह्ाव्रशस्वी ॥ 

पिता श्रव्ञा सुनी कोप श्रवति मनम श्रायौ। 

मुनि पत्रनिके निकट क्रोध करि बचन सुनायौ ॥ 
च्रे, दुष्ट दत्निय श्रधम, रमो सादस करि स्के) 
गरुड़ गेम काटि श्रि, कहु का जीवित रहि स्के! 

डारयो पिह उर स्यीपशापर हौ देहौ वाङ | 

इसे सातवें दिवस महा श्रहि तक्षक ताके ॥ 

यो देके सुत शाप पूज्य पिके दिग श्रायौ। 

मर्यो स्याप॒ उर निरचि बहुत रोयो चिल्लायौ ॥ 
जगे महामुनि सुनी सव्र; बात बहुत दुख मन करयो} 
धिक्कारयो सुत चिविध बिधि, दृपखन वत्त पठे दियो ॥ 

इत २ पुरम पर्हुचि कनक जव मुकुट उतार्यो । 

त्राभ्रम कर्यो कुङ्ृत्य चित्तम फेरि बिचारयो ॥ 

श्ररे बुद्धि मम भ्रष्ट भई श्रनुचित यह कन्दो | 

योगनिष्ठ ते महा तपसी मुनि अव चन्द ॥ 
सोचे--श्रवर मुनि कोपते, मम सरव नक्षि जाइगो } 
वाही छिन सन्देश लै, शिष्य दृपतिदिग श्राहगो॥ 

सुन्यो शिष्य आआपमन्‌ रपति वह वरतं आये । 

भूप निरि भयभीत शिष्पने बचन सनये ॥ 

राजन्‌ { ऋर्रियुतत शाप दयो सो सब सुनि लीने । 

सात दिवसमहं होहि मुक्ति सो कारज कीजे॥ 
सुनी शापकी बात दप, सौपि स॒ुतदि सत्र राजधन) 
कृष्ण चरनमहे' चित्त दे, चले गङ्गतट मुदित मन }} 
इति श्रीभागवतच्ररितके प्रथमाहमे पररी्तित्‌शाप 

नामक नवम च्रष्याय चमाप्तं | 


श्रथ दशमोऽध्यायः 
१० | 

कमल वसै जचरमाँहि किन्तु निरल्ेप रहे नित । 

्योद्ीनरय सव्र करत रहै कारजरखि दरि चित ॥ 

शापित सुरसरितीर चले चुनि सवई धाये | 

ऋषि सुनि त्यागी सत िरागी तपसी च्राये॥ 
मुनिनिमादि सुरपति लै, श्रीप्रु सोहे सत्रमहं । 
त्यो संतनितें भिरे प, अगिशय शोभित होये तहे ॥ 

माध मकरके मध्य॒ मनुज माधव स्वो धावं 

त्यौ सव दिशितं सवरि संत गंगातर श्रवें॥ 

उठे श्र दे नृपति योग्य श्रान वैठावें। 

चरन धूरि धरि शीश त्रिनयतैः वचन सुनावे ॥ 
पाप करम करि क्रूर श्रतिः श्रिप्र शाप शापिति मयो। 
किन्तु संते दरसननिते, धन्य श्रा हौं हयौ गयो॥ 

वार-वारं सिर नाई द्पति बोलते यों सवते | 

करयो श्रकारज काज चित्त चचल मम तवते ॥ 

मूर्तिमान्‌ है वेद च्रापु षि मूनितनु धारी। 

दरशन दके सपदि त्रिपति चिन्ता मम टारी॥ 
मुनि प्रेरित ग्रहि डरै भल; शुभ कर्तव्य वताहई दे" । 
भ्रम भय मेद मिटाइदे, कृष्णकथा सखनवाइ दे'॥ 

सच मनि मोरु महा मन्त्र दै पार लगावे। 

कृष्एचेरनमर्ह चित्त लगे सो रौल बतावे ॥ 

विद्या, साधन; शाख खवर ई न्यारे न्यारे। 

जो जिनक ्रनुकूल परै ते तिनिकूं प्यारे ॥ 
सरल सुगम सुन्दर सरस, मिलि सत्र सुरि साधन कर्द | 
जिदिं कलियुग नर नारि गदि, मकि मुक्ति दोअ लर ॥ 
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मधुर क्रचन दप कटे मनिनिके मनम मये) 
वादी छिन निरेक व्याषसुव शुक तहं श्रये ॥ 
तर्न श्ररुन कर चरन कमल सम नयन रगीले । 
मनष्टर लोल कपोल शद्ध सुङमार गदते ॥ 
कंथ सिह सम श्रिपुल उर, करि कित केश ग्ति। 
मृदु ससकावन श्यामतनु, मचगयन्द समान गति ॥ 
धूरि भर्यो तनु दृष्टि इष्ट चरननिम्े लागी । 
रतिपति सम श्रति सुधर देशी सषि बुधि त्यागी 
वेष दिगम्बर केश खुले सग बालक भागे) 
निरखि नारि सीन्दथं चलीं सत्र कारज त्यागे ॥ 
ऋषि-मुनि निरखे व्याससुत, जानि सवनि श्रादर दयो । 
्रेठे पृजित पीठपै, ठप मन श्रति श्र्नँद भयो॥ 
विधिवत्‌ पूजा करी व्रेपति यों बचन उचारे। 
दीये दरशन देव { दुग्ति सव्र रे इमारे॥ 
जिनिक्रो सुमिरन करत रागयुत शोहि भरिरामी । 
तिनिको दरशन पाहि माग्यशली ब्रड-मागी ॥ 
ग्रहो, आज द्विजन्रोह करिके हू शै पावन भयो। 
प्रतियि आमा श्रीशुक भये, निन्व्ङ्कतारथ है गयो॥ 
परमो | परम पुरुषां कृषा करि मों वतावे' । 
मरनशील कस तरिं वरत ताके सरुफावे ॥ 
शुने खधासम वेन नीर नयननिर्हे श्रायौ। 
बोलते शुक--ेप ! धन्य जगतते “ चित्त हटायौ ॥ 
छरपवर } सत्र चिन्ता तजहू; मनमोहनम्हं मन॒ धरहू | 
करहु भागवत तत्व श्रव, दत्त चित्त हके सुनहु ॥ 
हति श्रीमायकवतचरितके प्रथमाहमे शुक परी्तितू्म्मिलन 
नायक दशम अध्याय समाप्त । 
[ हति मातिकि पररायर्द्वितीय दिवस शिश्राम ] 


श्रथ एकादशोऽध्यायः 


[ ११] 

छुप्य-मरतवंश-त्रवतंख ! प्रश्न च्रति उत्तम कौन्। 

मुनिमन्डलक्रे मध्य मोह श्रादर बहु दीनह्ं॥ 

भूप | मूढलजन विषय-मोगमं समय त्रितावे । 

पमुप परेम न करहि श्रतमर्हे पुनि पञ्चितावं ॥ 
नृपवर ! नरतनु नाव दद्‌, छृष्णकथा परतवार हे । 
केशवकरू केवट करै, खो मव्ागर पार दै॥ 

द° वरतर सुरसरिके निकट) जेते शशि चकोर | 

घेरे धरैठे सकल मुनि, सव निरखतत शुक श्रोर ॥ 

कहन लगे शुक्रदेव मुनि, दै नुपू सन्तोष ] 

शुद्ध भागवत तत्र श्रव, क्रं धरम निरदोष ॥ 

छण प्रपञ्च चहु विष्यमोगमरह फंसे नरनक। 

इरिलीलातं सुखद श्रौर श्रवलम्ब न मनक | 

प्राकरपित श्रति मयो रूप हइरिलीला खनके । 

भूल्यो निरगुन ब्रह्म सगुनके गुनरकू गुनिके ॥ 
भव्य भागवत भूपवर ! वुमहि सुना सरसं अति। 
सुनते श्यामपद कमलम, होहि तरन्त श्रनन्य मति॥ 

ल्य कालकी कटर च्रापु चिन्ता नहिं करिह । 

सात दिवे तो बहुत कथा सुनि छिनमहं तरिर ॥ 

एक मुहूतं महि तरे खट्वाङ्ग विरागी । 

शेष श्रायु सप्ताह च्रापु तो सखु त्यागी ॥ 
प्रन्तकालकू निकट लखि, गेह देह ममता तननि । 
ते भ्रुव पावहि परमपद, जे सब्र तजि प्रयुपद भजर ॥ 

जीवनधन व्रि जीवन जीवन नदीं कदावै। 

भक्तिदीन नर मृतकं सरिष ह काल व्रिवावै ॥ 


4 ४६ 


५० श्रीभागवत चरति, प्रथमा श्रध्याय ११ 


खाने" पीवे लडे बद्ध व्रनि यमपुर जावे" | 
वरार्वार ते जनमि जगते जवे शरावे ॥ 
कोटि कल्पको कालू मक्ति भिना निस्तार है। 
छिन मरिहरि दयम व सोहि समय युखसार रै ॥ 
सो०--श्रोता वक्ता श्याइ, सुरसरि तयै मिलि गये | 
शौनक दिये रिहाई, पृञ्त पुनि एनि सूते ॥ 
छ०-सू ! खनाश्नो उद परीक्ित-शुक-प्रश्नोत्तर । - 
जी सन्तजन मिलहि तर्द सम्बाद होई वर॥ 
गङ्ग यमुन मिलि हर मशपातकटू भारी। 
तेते ही शुक त्िष्णुरात वातां श्रघ्रहारी ॥ 
केवल छष्णकथा सदा, भवननिर्कू भरवनीय है। 
करः ष्ण ककरः तेद कर कमनीय दहै॥ 
पायौ पुस्यशरीर मनुष चयौ पाप ब्टेरे। 
श्ररे, श्चयूतमर्हे अधम व्प्रथै व्यौ त्रिष घेरि ॥ 
पतिनी, पशु, परिवार, पुत्र, धन सङ्ग ॑न जावे । 
मलि मलि धोवै देह श्रन्तम्हें गीदड़ ट्व ॥ 
काटे भूल्यो वावरे, मेला जगको दै दिवस। 
कृष्ण कृष्ण रटि इष्ण जपि, कष्ण केथा सुनि श्रहरनिश्च | 
जिनिको बन्दन) भवनः कीरतन, सुमिरन दरशन । 
पूजन श्ररचन नामगान करि नर हों पावन ॥ 
सजीवनि स्न दरे मृतनिकू छवा जियावै। 
हरै दीप र्व्यो तिमिर तूल तृन अश्र जरावै॥ 
त्योद्ी अधी राशि; जिनिको नासै नाम है। 
तिनि प्रक पद-पद्ममर्हे) पुनिश्पुनि पुन्य प्रनाम है॥ 
रति शीमागवत चरितकेप्रथमाहमे शुकाभिनन्दननामक ग्यारह 
श्ध्याय.समाप्न | 
[ पाक्तिक परारायरु-प्रथम दिव विशाम ] 


ञ्मथ द्वादशोऽभ्यायः 
|= 9 
दो०-शौनक्रकौ शका सुनी, सून कै इरि इश्। 
है सेन कहिवे लगे, भूष -कर्यो र्यो प्रभ्न॥ 
छु°-रले राजा--प्रभो | खष्टि उत्पत्ति वताते ¢ 
निरगुनतेः यह ॒ सगन मयो केसे सषुाव | 
शुक बोले--विधि निकट यदी पृष्धी नारद मुनि ४ 
कहू भागवत भूप | समाहित मन करिके' सुनि [ 
ब्रह्या त्रिषु महेश बनि, रचि पालं मारं सवि । 
हरि श्रवतारनिकी सुखद; कथा करहु नुप सुनु श्रव ॥ 
वनिगे सृ्रर श्याम मेध सम लम्ब तड्गे। 
घुस धुरं करि घुसे नीरमहेः नग धड़े" 
श्रायो भषण दैत्य भिंडे नख द्म॑त चललावें | 
गई सििल्ली भूलि बली लखि मह मयका | 
पटक्यो पिरि सटस्यो तुरत, भटस्यो लटक्यो चोरते' । 
चह ` प्ट मारयो श्रसुरः धरणी देखे" श्रोरतेः ॥ 
हे सृकर भगवान्‌ ! चरण तव शीश नवे 1 ` ` 
यज्ञ स्परे श्रापु शास्र श्र वेद बतावे || 
स्वामिन्‌ | सृकरसूप धरयो च्यों मेद बताच्रो। 
ॐच नीच नदि जीव यहीका मर्म जताग्नो ॥ 
जिनि परथिवी उद्धार करि, म॒दित करे. खव देवगन | 
तिनि वराह भगवानूकी, जय बोलो सव सत्तजन ॥ 


५.१ 


` भर 


श्रीपागवत चरित; प्रथमाह श्रडमाय १२ 


सुक्र, हरि श्रु कपिल, दत्त सनकादि तपस्वी | 
नरनारायन, ऋषभः विष्णु भुव परम यशस्त्ी ॥ 
हयग्रीव, प्रथु, कच्छ, मत्स्य, वामन; धन्वन्तरि । 
परशुराम, धीराम, हंस मनु बनि प्रकटे हरि 1 
श्रीबलदाऊ, व्यासजी, बुद्ध, कि श्रानन्दमय। 
सव श्रवतारनिके परम, शरवतारी यश्ुमतितनय॥ 


ई श्रपार परपुरुष पार नर कैसे पावे'। 
का लै पूजा करे कौन खी वस्त्र चढ़ावे ॥ 
शीपति स्के ईश कोरि ब्रह्माएडनिनायक | 
मन बानीते परेः चरित कस गावै गायक ॥ 


 सदसबदन श्रीशेषजी, खष्टि शआ्रदितेः शंत. तक। 


करे गान गुनगननिको, पार न पायो अव॒ तलक ॥ 


मधुर मूर्तिं रघुनाथ साथ सीता सुङकमायी। 
श्ननुपम जोरी युघ्रर मनोहर श्रतिशय प्यारी।॥ 
कैसी हियहर चलनि उठनि चिततवनि बर बोलनि। 
नगे पगते कटिन अवनिपै वन बन डोलनि।॥ 


मनुज सरि क्रीडा करी, कसनाकर कीन्हे चरित। 
ति नक्ष मावत नत श्रति; नर नारिनिको दोद दहित ॥ 


चञ्चल चपल चटोर चोर वे श्रति दही खेटे। 
वरस खेच चीर लगे देखनमे छोटे ॥ 
बाहर भीतर श्याम नयन तिरडके श्ननियारे] 
तीखे विषते बभे बवान सम तोऊ प्यारे॥ 
मनमन्दिरमर्है मोहना, माखनके ` हित सचलि जा | 
श्ररे, लेते नन्दके, श्रा जा, मोक पिवलि जा ॥ 


श्रीभागवत चरित; प्रथमाह त्रध्याय १२ ५३ 


कल्कि इद्ध वनि ग्यास करं जगकारज नरवर 
मावा अपरम्पार भिलक्तण अतिदी दुस्तर ॥ 
ब्रह्म; सद्र द्र देव दैत्यहू पारन भावें। 
वेर भेर व्रि लख नेति कदिकं समुकावें ॥ 
तोऊ श्वपच, करंरात, शठ, पशु पक्तीहू तरि गये । 
जो सव तजि श्रद्धा सहित, चरन शरन हरिकी भये ॥ 
सो०--हरि श्रवतार चरि; जिद्ी भागवत तख हे। 
ह श्रनि परम पवि, विधि नारद सन कहत पुनि॥ 
छप्पय-गोत्ते ।बक्या--बत्स | बजाश्रो वीना बरत्र । 
भरनो भागवत तच सुनत भवपार होर्ये नर ॥ 
करम वन्धके हतु किन्तु हस्चिरित ललित श्रति)। 
दत सवनिङी होय राधिकापत्ति चरननि रति ॥ 
सत्र संरारी सुख लहै, जग व्रिपयनितेः मन हटे। 
गुक्तं मुमु. वेद्ध सव; सेवे भवचन्धन कटे ॥ 
कदे परीक्धिति-“गुगे ! श्राप विस्तार ववावे | 
जाक्रू नारद्‌ कृद्यो ताहि श्रव मोदि सुनावे ॥ 
रपा बीते शरद स्वच्छं करि देवै जलरके | 
स्य हरिलीज्ञा, नाम दियेके मे मलके | 
पवत॒ पानी पन्थक्रो, निज पुग पहुचे पन्थ व्यों। 
हरप्रत होवै हृदय हरि-मक्त परसि पद शन्त त्यो ॥ 
बहन्‌ { यड सगार भूमि श्राकाश नदी नद। 
चनः परवत) रह; दिशा, स्वरग, पाताल, कमल हद ॥ 
इन सव्रकी -उतपत्ति, प्रलय रक्ता वप्तलावे' । 
धरम काम श्रू श्रथ मोचको मागं दिखवि ॥ 
वरन धरम श्राश्नम नियम, मगवत्त चरित सुनादके' | 
रक्ता नाथ भिराइदे, शरनागत श्रपनाइके ॥ 
हति श्रीभागवतचरितक्े प्रथमाहमें स तिप्त छवतारचरित 
चामके वारहगं अध्याय समाप्त | 


श्रथ त्रयोदशोऽध्यायः 
[ १३ | 


हे प्रसन्न शुक कटे-भूप ! सुनु युके मग 
माया व्रह्म प्रकाश प्रद्र दर्तवै नगक 
सोचे ब्रह्मा-खष्टि करू कस, नमघरुनि श्राह | 
तपही खवको सार, करो तप भ्रम मिरि जाई | 
दिभ्य सदहस्वत्सर परम, तप कीन्दयँं विधि उम्र शअति। 
परमधाम वैक ठमर्हे लखे मुट्िति मन रमापति ॥ 


परम दिव्य व्रैक्रुठ क्रान्ति टरं ग्रमित जह | 
सुखासीन परिवार पारष्रद सह श्रीहरि तरह ॥ 
नारायनक्र निरखि नीर नयननिमे छायौ | 


१# [4 


पकरि बहि भगवान्‌ पुत्र ढिग बैडायौ॥ 


वेदगरभते विषु वर, बोले व्रचन सुध्राखने। 
चत्स । वताश्रो बात सव, सृष्टि समय च्यों श्रनमने॥ 


बोले बदह्मा-विभो ! जीव जग तत्व वतव । 
दिन्य भागवत धरम खार सक्तिप्त सुनावे ॥ 
हसि हरि बोल्ते-मोद कृपा ही ते उव पव | 
श्रादि श्रन्त मँ रह, नेति कदि निगम जनावे | 
विना म्ये दीस्ै गुरी माया मेरी मानियो। 
अन्वय श्र व्यतिरते, सदा मोह पदिचानियो॥ 


धर्द 


भीमागवत चग्ति, प्रयमाह च्भ्याय ९३ 


वेदगर्भ ! घुनु सबरह शास्रको सार सुनाऊं । 

ह म्यापक सर्वत्र सव॑दा नीं लखा ॥ 

जाहि जानि जगस्यो मोई हवै निं कदू | 

दैक ष्द्‌ उपदेश भये श्रन्तरहित हरिहूं ॥ 
वीशावादक देवक्रूषि, सुनी पिता भागवति । 
तिनि उपदेशे मम॒ जनक, तोहि छुना सो नृपति ॥ 

वामे सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोप, ऊती सवर । 

मन्वन्तर, इशानुकथा, सुनु लक्षण दप ¡तरव ॥ 

है निरोध पुनि मुक्ति दशम श्रश्रिय वरतलवि। 

दशम तच्चकी पिदर ठ नौऊ कहलावे ॥ 

* श्रुतिते' श्र बहु श्रते, साक्छात कड कदं। 
जपि हरि किरपा करे, भक्ति श्रदैठकि ते लहे ॥ 
श्राश्रय सवके वही श्रखिलपीि श्रलख श्रगोचर ) 
रचनाक वरिथि बने मनक दौ विश्वम्भर । 
खष्टि समरे सवि तवदि हरि शिव कहलाव । 
योँवे व्यापकं ब्रह्म वित्रिध विधिरूप वनाव ॥ 
भोत्तिक दैविक श्रातमिक, तौन्रहुकरु नियमन करे । 
चालकवत्‌ क्रीडा करे, स्वै त्रि पोषं दहरे ॥ 
करयो खुष्टि संशल्म र्यो जलं वसे उदग्मह 
इन्दिय, मन, ततुरि रची पुनि प्रस्९ उदित तरह ॥ 
भूख प्यास जव लगी कणं गोलक सव॒ निकसे । 
च्रन्तःकरण्‌, प्रकाश, ग्रहं, मन, चित, घी विक्रसे ॥ 
कटां भोक्ता हरि नी, खदा रहं _ निर्लेप ई। 
धरं स्थ॒ तो विवि, उदासीन रचे रह॥ 
प्रयु रियतं रोज श्रौर ख बल प्रकटे स्वर। 
पुनि उपल ये सवदि त्रिषय इन्द्रिय देव तव ॥ 


५५ 


५६ श्रीभागवत चरित, प्रथमाह्‌ त्रध्याय १३ 


दालुर्मा्ि नम॒ देत रकन इन्द्रिय रषं चाखं ] 
मुखम वाचा; च्ग्निदेव त्राणी वहु माखं॥ 
घण; चतु, धोत्रहु, तचा, गन्ध; रूप, शब्दरहु, परस । 
चायु सूर्य्यं दिग प्राण खव, क्रमशः देव भये इर ॥ 
भये इश्त जिनिकाज प्रदण सुरपमि देवहू तहं । 
चलित" दै चरण, विषव गति, व्रिमु देवज ।। 
विप्रय कामना शतु उपस्थ प्रजापति जामें। 
पायु गुदा मल त्याग देव मित्र दै तर्मे। 
तनु तजि जावे श्रन््रमर्हु, नामि श्रपानह मृत्यु भय। 
कुति श्रात नस नदी-यति) देव वष्टि पुष्टी विषय ॥। 
निकार निरे नियश्रय नित्य निरलन! ˆ“ 
माया आमय करत हिं साकार सगुन तन) 
उद्मिज श्रं श्रौर जरायुज हवे स्वेदजं | 
स्थावर जंगम रूप जीव वनि प्रबिशं हरि श्न ॥ 
कर्मं रदित कर्तां बनर्ि नाम स्प धारन करहि 
सय वाच्य बराच नृपति | धरि तनु धष्णी दुख हरहि ॥ 
उल्ला०--चिष्युरात सम्बाद शुक, खनि शौनकं ब्रोले बचन | 
द्दय हर गद्गद गिरा, ङष्ण चरनमहं फस्यो सन ॥ 
छप्यय--्रजी सूतनजी { याद वात इक शाद श्रवई | 
गये व्रिद्ुर्नी तीथे भ्रमणं दह्ित्त तजिके सब्र ॥ 
सुनि भेत्रे समीप जान पायौ कर्ह उननें। 
काका कीन्ह प्रश्न दयौ उत्तर का तिने'॥ 
संत समागममर्हे सदा; कथां कृष्णश्ी होदि नितत। 
सूत { सुनाश्रो सरस सच, शुभ सभ्वाद्‌ प्रष्न चित ॥ 
इति श्रीमागवत चरितके प्रथमाहमें वृिञत्पत्ति नामक तेह 
छ्ध्याय समाप्त । 
[मापिक परायण चतीय दिक विश्राम] 


श्रथ चतुर्दशोऽध्यायः 
( १४ ) 


सून सुने मुनिन्वैन नैन मरि श्रये उनके 
वोज्ञे गद्गद गिरा प्रश्न सुनिके निज मनक ॥ 
शौनकजी ! सर्वज्ञ श्रापु सव जानें वूमे। 
कदां करं कस प्रश्न घ्रापुक्रः तत्क सूरे ॥ 


अनी यही तो नपतिने, कर्यो प्रश्न शकदेवते) 


कारी तो, कटू विवश देव | निज ठेवते ॥ 


भीशुक वोले--भूप |! , रिद ` यदी चात । 
मैते सुनिते सुनी कहूं तिनर्दीदू' ' ताते ॥ 
राजा पूर-प्रमो ! विदुरजीकी निवसत । 
मेद भई कवर कहा १ गये जव बनकर. घसत ॥ 
भीशुक वेक्त-का कूं } ` व्रिहुरमवन सुनि-मनहरन । 
तिष्ट तज्नि तीरथदर गये, , जँ निवसे राधारमन ॥ 


राजन्‌ { वनिके दूत देवकीनन्दन च्राये। 
कीरे करि सत्कार राजमहलनिमहं लये ॥ 
नानां व्यंजन धरे न तिनिकश्ी श्रौर निहारे। 
फरक शिष्टाचार विदुरके मवन सिधारे॥ 


पतिनी पगली प्रेमक्री, चिलक्ा दरिदि जिमा,रदीं। 
व्रिदुर मिगी कल्ला दई, खाय कदी वो रख नदीं। 
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ता धरम वसि विदुर बन्धुक्र सम्मति देवं। 
विदुरनीति त्रिख्यात जादि सज्जन सव सेवे ॥ 
पूछ ज्र धृतराष्ट्‌ सत्व सम्मति यह दंन्ी। 
राजन्‌ ! धोर शअमनीति चन्धु पुत्रनिसेण कीन्दीं॥ 


भ्राता ! भून्नो गद जो, ्रगेकी सोचो सई। 
धर्मराजके राजक, देहु गदं सो तो गई॥ 


जिनिके सिरपै श्याम तिनि फिर कौन अदिशो) 
निश्चय ताकी गिजय जायु रथ हकि केशो॥ 
धर्मनीतिते उरे रव्य यह सग न जावै। 
पाप पुर ही जर्ये त्रिपुल धनकामन श्रवि। 


श्रये मुष्टो बोधिके; हाथ पसारे जार्येगे। 
पुण्र केरे सुख पार्थगे, पाप करः पद्ितार्येगे ॥ 


उल्ञा०--विदुर वचन धृतरा युनि, वोले-भैया ! सुत समे | 


स्यागू कैसे १ रिुर तव, मर्म वचन कदिवे लगे 1 


छ०-राजन्‌ ! निकरे मेल देहे कोड न रै। 


डंगर तनमर्ह ह्वे तनय केष नहिं भास] 
विष्ठा बहु मलमूत्र देह दी ते नितदेवेँ। 
तनते' हवं पएरथक्र्‌ परसिके सत्र तन धोतरँ ॥ 


स्वयं तरे तारे इलि, ते सत्पुत्र कदावते। 
निं तो मलके कीट सम, ऋषि मुनि तिनि" बतावते"॥ 


यह दुरयोधन दुष्ट इष्टद्र नहिं पचाने । 
मधुसूदनकं मूखं मन्दमति मानुष माने ॥ 
कपटी कुटिल कुबुद्धि कर कलिक्ी यह मूरति । 
तैपे ई॑सत्र सचिव शङ्कनि दरस्ासन खलमति ॥ 


राजन्‌ | चाहो कृशलता, लकी ` यह कारज्ञ कथे । 
कृष्णाफ्ेण जारः क), सव्र जगको सकट हरो 
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सुनत ब्रिहुरके वचन दुष्ट दुप्योधन श्रप्रमति । 

भौह चेदी ग्ड लाल श्रघर फरके कोभ्यो श्रति ॥ 

तिरस्कार करि कटै-कूर कौने' बुलवायो | 

कहि दासीपुत्रः राजपरिषदम्हे श्रायो॥ 
कान पकरिके कुटिलक करि कागे मदौ मूड षिर। 
देह निका देशर्ते, लौटे निं यई श्रधमरिर॥ 


मौचक्केते भये वन्धु विदुर निहार । 

करै नीचता नीच न ताक तनिक विचारे ॥ 

किन्तु ग्रन्धे मौन निरखिके अति घवरराये। 

सोचे-श्रव तो अन्त दिवस इन सवके भ्राये ॥ 
येत्ते- मैवा | स्वयंही, तेरे षते जाडगे। 
गरव क्वेदं जा भवनम्देः म्ह तोक न दिलाडगे॥ 


परम भागवत षिदुर भये बाहर जव पुरते। 

मानो सद्गुण पुरथ सविं निकसे वा धरते ॥ 

कृरिवेकू' व्योपार वनिक्‌ धन लैके धवं । 

स्यो लीये संग पुएय, बृद्धि हिते तीरथ जावे ॥ 
तमादरारयै धनुप्र धरि, नगे पनि चलि दये। 
शत मित्र सम्बन्ध तलि, त्यक्तदंड मार्गो भये॥ 


इति श्रीमायत , चरितके प्रथमाहमें विदुर हस्तिनापुर ताय 
नामक चौदह अध्याय समात। 


[1 


श्रथ पञ्चदशोऽध्यायः 
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दरो चूत कदे-मुनि 1! विदुर तव; सवते सख मोरि। 
तीरथ करिबे चलि दये, हथिनापुरकूः दछीरि ॥ 
छुप्पय--त्रन उपच्न वर पुण्य सरोवर सरिता सुन्दर । 
चिहित देखे शंख चक्रतं मनहर मन्दिर ॥ 
कटू कृष्ण धरि विष्णु सूप श्रीरंग विराजे। 
विर्वनाथ श्रीशम्यु विव्रिध रूपनिम्हें राजं ॥ 
सव्र तीरथकटी सार जो, श्रये ता ब्ज-भूमिमर्ह। 
नीलवाल क्रोडा करी, माखन खायो चोरे जर्हे॥ 


देखी रसमय भूमि विदुर हियमर्ह हरषाये । 
करष्ण व्रिरहमे तरिकल तहां श्री उद्धव श्राये॥ 
पथ भ्रम वश ज्यों भूलि मिलै परकीया उपपति । 
गंगा यष्रना सरिस मिले मन मोद भयो श्रति॥ 
उद्धवतं बोजे व्रिदुर, कुशल कृष्ण ऊुलकी को । 
कल्ण व्रिना कस भ्रमत हो, संग सदा वमतो रहो 
धन्य -भाग दै श्राज भक्तं उदव -जी मेटे। 
दशेन दके देव! दुरित दुख सवरडई मेटे॥ 
भयो तिरस्कृत रिरू न मनम ह्रं शोक है । 
भरिपय मोगमह फस्यो वदिसंल शक्न लोक दै ॥ 
यह दर्की माया प्रबल; रचे खेल ठगिनी नये। 
जाते ते जगम वे, जे हरि शरणागत भये] 
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सखे ! कटय श्रव कुशलं ुशलके कारण जे ई । 

शरणागत प्रतिपाल श्रवनिके च्राताते है} 

संक्ंण॒ वलरामदेवकी कुशल सुनाश्रो | 

है सुखतेः वसुदेव सचनिकी बात वताश्रो॥ 
उद्धवजी { प्रचुम्न श्रनु-श््ादिक जे स्वजन है 
ते यदुवंशी शल है ञे सव्र हरिकी शरन है। 


पांडव प्रमुके भक्त सवनिकी कुशल युनान्रो | 
ग्रध-बन्धु धृतराषटर करं का उव समुकाश्चो॥ 
कर्के दशन यादि श्रापके अये सब्ई। 
इस्मृति परयै सिंच चित्र जीवितसे वई |] 


श्रथवा छोडो स्वनिक, चचां हरि दी की करौ। 
तृषित हृदयकी शान्ति दित, कणंनि हरि गुनते भरौ 


सुनि उदव हरिनाम दे्की सुधि विसरा । 
नाम धामत्तै सूप यादि लीला हौ अई॥ 
गद्गद वानी मई रूप सागरमर्हे नहये। 
रोमाश्ित वु भवो, श्रु नयननिमर्हे श्रये । 
मूते या संघार, नयन भूदि तन्मय भये) 
नित्य धाम इृन्दाविपिन, ध्यान धरत मनते -गये॥ 


दव देखे व्रिकल विदुर पद्िले घवराये । 

मरम दशा पिचानि कानमे नाम युनये) 

देखी दशवीं दशा वहत॒ मनमर्है हरषे । 

जानि कृतारथ कष्ण्‌-ङृष्ण कटि चेत॒करावें ।} 
मङ्खलमय॒ मधुमय मधुर, मनमोहनके नाम सुनि। 
शनैःशनेः सम्दले सखा, परत भवनमर्हे मधुर धुनि ॥ 
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बोले उद्धव सम्हरि धरी सिर रज त्रज-थलकी ॥ 
वन्धु विदुर ! श्रव कहूं कुशल कैसे यदुककलकी ॥ 
भाग्वहीन यह लोक श्रधिक्र यदवशी तारम । 
प्िचाने प्रयु नहीं मये परगट कल जामे ॥ 
द्रजी, छुशल श्रव का कैः यादवेन्द्रके संग गई । 
समृधिशालिनी श्रीसहित; द्वारावति विधवा भई॥ 


हाय | कह बो परम सुखद श्रीहरि को कटी | 
मन्द मन्द मुसक्रान वित्तहर चितवन बकी ॥ 
ग्राखिनिकरः वा छटापानको चस्को लाग्यो | 
मये न जौली व्प्त, दमे दरे तौलौं स्यागो ॥ 
उटवनि चितवनि कर परसि, हेसनि श्रंक भरि-भरि मिलनि । 
वेष्टा ये सव्र श्यामकी, परम मधुर बोलनि चलनि ॥ 


कारे-करारे किल केश मलि तेल सम्हारे | 
गोरोचनको तिलक मोर मुङ्कटादिक धारे ॥ 
ककरन कुंडल हार करघनी अगद नूपुर। 
शोमिन्त होवें स्वयं पाद तनु सुन्दर मनर ॥ 
निरखषहिं निज परतितरिम्वकरं, च्रपन पपनपौ भूलिकेः | 
मुख ` मलूक मनर स्वय; चकर्त हिं छि रेखिके" ॥ 


टेश देशके भूप यजवर राजसूयमहें। 
निरच्ि मुग्ध खव भये नन्द नन्दनकी छतितर्हे ॥ 
घन-चातक्र, जल मीन शलम-पावक ।उपमा इव । 
फीकी स्वरी भई एकटक लखे रूप जव | 


रचना विषयक चातुरी, विधिकी सखव पूरी मई। 
स्व॒ शथलकी सुषमा सकल, कृष्ण-मूतिमर्हे धरि दई ॥ 
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जिनिक्ी मधुमय हैषनि दयमर्हे मिश्री षोरति । 

जिद चित्तव चितचोर भद्र पगल्ली ह डोलति ॥ 

मुग्ली श्रधरनि धरे ब नावि सवरतः गावि । 

छोडि-रोडि खदक्राज व्रिवश व्र 7-बाला धावं ॥ 
लि मोहनकी मधुरै, चुप्य हों नदि कु करति । 
श्रलि मीचि भिर चित्त करि, श्रामीरिनि योगिनि वनति ॥ 


केशपाश ई पाश पास श्रावे फँसि जवें। 
मौह कमान समान नाद्‌ लखि डोरि चटाव॥ 
. चित्रवन तिरछी तीर लगे धायल करि जावे । 
(५ * भ. हि ह 9 १ [० 
नशि जीषे नरि मरं श्रधमरी ह व्रिललावं | 
तथ गोरीमदे सिर धरयो, भक्त ॒युक्तमोगी विदुर | 
श्रजी, च्रचतलकर जरम, चिन्ह परम शुभ है मधुर॥ 


व्रिहुर ! शरजन्मा होहि जन्म लीयो मनमोहन | 
कर्नावृश बनि तनय करदं गौयनिको दोहन ॥ 
मधुणमदे लै जन्म भागि गोङलमै त्रये । 
चोरीके श्रपराध दातं श्याम रेधाये॥ 
अरज श्वरिनाशी रुन रहित, वेद्‌ जाहि श्नच्युत कष । 
डर उरपै जातें सतत, सो उरिके वरजम रदहिं ॥ 


व्यापक प्रकट बहि काष्ठमरह मथन करिक | 
जलतें दहिम ह जाय उदारो कै धरि ॥ 
सु ग्रमल रस ज्म मधुर मिश्री ह जावै। 
माखन प्रयमर्हे व्याप्त म्थेते सो व्रिलगावै॥ 
चद , मनोर मधुर र, धनी भूत॒ नर तनु भयो | 
नेननिू ललचायके, श्रन्तरहिति श्रव हौ गयो] 


६४ 


(म 


श्रीभागवत चरित, परथमाह्‌ अध्याय १५ 


जैषी पूजा करे देव तैषो फल देवे । 
वैसो वेतन मिलहि भूकर जिरि विधि सेवे ॥ 
किन्धु कृष्णक्री वानि सवनिते परम निराल्ली | 
भाव ुभाचहु श्रा द्वारते जायन वाली ॥ 


वालधातिनी पूतना, रक्तपान राकेति करहि) 
द्द दयातव्रश माघ्ठमत्ति, तिहि तिनु फो भवदुल हर्दि ॥ 
नाम जाति करुल्ल कमं माव सम्बन्ध न पेचे" | 
कहु ओीषे अपतच अलख कैसे देखे ॥ 
कैसे ,हू श्रा जाय ताहि श्रीहरि श्रपनावे | 
दुजनवा दुख भेटि परम निज धौमि पठावे' ॥ 
पापी) द्री, गुनरदित; नित निन्दे नित श्रष करे। 
तामस, कू; पिशाच खक, देखि भरे तेद तर ॥ 


भीवरन्दाब्न परम रम्य कालिन्दी कुजनि। 
नित बसंत जह वसै मधुर स्वर मधुकर गु जनि ॥ 
गावे" रोवे हेः तहा नर नाट्य दिखाचे' 
सवरमय वेनु बजाय ` गाल संग.गाय चरवि' ॥ 
मामाजी खौगरातमर्हः भेजे भीषन श्रु यन। 
खेले तिनिते बालवत; मारि दई चरननि शरन ॥ 


नाभ्यो कालिय नाग नीरद नि्म॑ल कीन्हों | 
इन्द्रयागको भाग रज गिखरङ दीन्ते॥ 
करयो कोप सुरराज प्रलयङ्को जल भरसायौ | 
रनवासिनि करि श्रभय शेलन कर कमल उडायौ ॥ 


ग्वाल वाल गोपी गऊ; घव जलते निमय भये] 
रस॒ बरस्ायौ रासमर्है, हरि अन्तरहित है गये॥ 


श्रीभागवत चरितः प्रथमाद्‌ श्रध्याय १५ ६५ 


वृन्दाश्रनम्ह प्रकट चरित अ्रनुपम दरसाये। 
मधुगजीतेः गये फेरि मधुरामर्हे श्रये ॥ 
मामाक्रो श्ािथ्य भ्रण करि हरषि पधारे। 
गज मुष्टिकं चारुर दुष्ट सव पकरि पदकार ॥ 


ख अमुग्निके मङ्कटमनि; ऊुलकलकर वा कंषकू । 
मारि प्रसीट्यो गलिनिमर्है. शमय करयो यदुवंश ॥ 


व्रिदुर ! कृपावश कण्ण कर क्रीडा जो जगमहं । 

जदह जहं सुमरदि' भक्त दये परकट प्रु तहं तदे ॥ 

कटू पुत्र वनि प्रेम सरित पितु पगक्‌. पूजे ॥ 

कहूं धारके श्र शखर लै रनमहे जुम ॥ 
लाकी वानी वेद है, सव्रहिं शाख उच्छवास ईै।५ 
जाहि पदन चयार ते, सब्र उनिके परिहा ई।(५ 


मधुगहूतं भगे इरे द्वारवति श्रये! 
करे न फोई व्याद दाव श्र पेच मिडये। 
करयो राक्तसव्याह दछीनिके कन्या लीन्दीं। 
सक्मी क्रोधित भयौ दुर्दशा ताङी कीन्दीं॥ 
बाणासुर, शम्बर; द्विविद, दंत्तवक्त्र; बल्वल श्रसुर। 
मरवराये मारे कषर, हरयो मार भू षुरेश्वर।' 


हरि सेोचे--भू भार > उतर यो वरो श्रव । 
यदुक्ुलको संहार दहेद्‌ उतरैगो तई | 
वहुत बदरयो यदुवश अश मेरे है स्वे ये। 
मदमाते है लद परस्पर नशि तव ये॥ 
मेम प्रदधित करयो बहु, पुनि मखाय बन्धु सव | 


भार उतार यथो च्रवनिको, गवने हरि गोलोक तब 
४॥ । 
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श्रीभागवत चरित; प्रथमाद्‌ अध्याय १५ 


जाते जव ने श्याम करावे जरं जो जैसे। 
सो तवर दप्ति तर्ही कै प्रेरित ह तैसे॥ 
यदुङलको संहार करन चितमर्हे जव श्रायौ । 
तवद तपते पूत मुनिनिते शाप दिवायौ॥ 


ज्यों बाजीगर बानरहि, नाच नचावे जब्र जषदहि। 
€= एः = 
त्यो ई थ श्रधीन हं, जीव नच यह स्वव्रश नरि ॥ 


द्वारावतिम्ह कृष्णं दर्श दहित मुनगन श्रये। 
कर.यो हास परिहास कुमारनि बहुत विजाये ॥ 
कुपिन तपोधन भये शाप कुलमरिकू दीन्दो। 
सुन्यो श्याम जवर शाप समथ॑न रहहिकें कौन ॥ 


सव मिह गये प्रमाषम्हु मथ परस्पर युद्ध श्रति। 
वंश श्रयि-कलिते अरे, हरिपेसिति श्रत मई मति॥ 


मोतं इरिने कटी-जाहू वदरीवन ऊधो। 
किन्तु दैषरगति समुकि चल्यो रि पीछे सूपधरो ॥ 
यदुङुलको संहार करयो हरि पीपर तरुतर। 
चैठे, हीं हिंग गयो विहैसि बोले श्रीयदुवर ॥ 
भते मिलते उद्धव सखे! श्राये तुम हो विमल्ल मति। 
कहू भागवत सरस अति, सुने पदं होये सुमति ॥ 


भूखेक्‌ ज्यों खीरि पिपाितकू ज्यों पानी। 
त्यों ्रतिराय प्रिय लगी मधुर श्रीदरिकी वानी ॥ 
प्रिनय करी-हे प्रभो ! मक्तिको तत्व बता | 
शद्ध भागवत नान दान करि दुःख मिरे ॥ 


कमलनयन विनती सुनी; परसतस्व मेति "कल्यो । 
ग्रायञु प्षिर धरि व्म्दि पग, बदरीवनकू चलि दयौ ॥ 


श्रीभागवत चरित, प्रथमाद्‌ त्रध्वाय १५ 


सूषो आयौ यद्य श्रापुने दरशन दीन्शं। 
शोक मोह संताप श्रापुने सुव हरि लीन्दो॥ 
िहुर कदे-दे सवे | कृपा इमहूपै कीजे । 
हस्तिः पायौ शान ताहि दमर्हूकू दीजे ॥ 
उद्धव वेक्ञ-िदधुरजी ! वडमागी दह श्रापु श्रति। 
जिनके हरि सुभिरन करे, श्नन्त समयमे अ्रखिलपति ॥ 


मुनि मैत्रेय समीप कदी इरिने यह वानी। 
मोर भक्त दै विदुर परमप्रिय श्रतिशय शनी ॥ 
तिनिक" मेरो ज्ञान श्रवशि मुनिवर ! उपदेशं । 
जिनिकः सुमिरे श्याम सराह तिनिकू कैरते ॥ 
श्रापु पवार गङ्ख तट, हयौ व्रदरीभन जाइके | 
हरि श्राराधन करौं तहं, कंद मूल फल खादक ॥ 


कीन्दीं हरिनि सुरति दीनकी श्रन्त समयमे 1 
रुर भये श्रति विकल गिरे मूखित हकं तद ॥ 
कर्के दरुड प्रणाम चले उद्धव वदरीवन। 
वरद भये यो दुखित कष्नको ज्यो खोयो धन ॥ 
कष्ण-कथा खबरी सुनः सस्करार पिद्धले जगे । 
सुभिरि सुमिरि लीक्ञा ललित, ढाह मारि रोवन लगे ॥ 
विदुर सग॒ नदिं गये चेतना उद्धव संगईै। 
गदे, चेतना शत्य मये व्याकुल वे तवई॥ 
धरधो धीर पुनि उठे शरुन्य ख दे दिखाई | 
_ पुनि इमाह्ुक्रौ कषा यादि तवै ह श्म ॥ 
सुनि _ मेते समीप वे, तुरत ॒तर्हतिः चलि दये। 
सुरसरि यकौ बाट गहि; हरिदार प्हुवत मये॥ 
हति श्रीमारवतच्रितके प्रथमाहमे विदुर उद्धव सम्बाद 
नामक पद्रह्वा च्रध्याय समाप्त 


६७ 


श्रथ षोडशोऽध्यायः 
( १६ ) 


पिता गोदते जी श्रवनिपै श्राई गब्ा। 
हर-हर गायन करति तालदे तरल तरमा ॥ 
कुशावतं ग्रति विमल द्वार-गेया मायापुर । 
सप्त खोततं वरह देवसरि श्रति उमगै उर।॥ 
चा्ठ करे तरह भक्तवर,ः मनि सतरेय कपायतन। 
भये विदुर संवुध्र श्रति, सुटि स्वभाव लखि मुदित मन ॥ 
देखे मुनि श्रासीन प्रेममर्ह तन्मय विहृल। 
परम शान्त गम्भीर निरामय निरमल रिश्वल्ल॥ 
करिके दरशन शोक मोह सव मय भ्रम मागे। 
जाइ दड-वत्त परे श्रवनिपै मूनिके श्रागे॥ 
करत दडवप त्रिदुरकर; लेखि मुनिवर टदे भये। 
रवर ठुरत उटठादइके; निज दहियमे चिपट लये॥ 
व्रिधिवत करि श्ातिथ्य कुशल पूष्धी सत्रकी मनि । 
कल्ल करके त्रिश्राम चलाई वात त्रिद्ुर पुनि॥ 
हेति बोले मुनि-्रिदुर { यादि हरि ठ॒मरी कीन्हीं । 
करू दुम्दे उपदेश मोह यह आसु दीन्दी॥ 
पूरौ जो शका तमिः सव॒ संशय श्रवदी हरहु। 
जो उपदेध्यो मों हरि समाधान ताते करहुं 
तव बोलते श्रीशिद्ुर--ज्रिभो | इक वात वताते | 
काहे ये सव्र जीव करम करि दुखी पवे॥ 


+ 


त श्रीभागवत चरित, प्रथमा अ्रध्याय १६ 


दुख निवृत्ति सुख हैदर करि शुम अ्रश्युभ करम नर । 
न्रन्तुन दोऊ हय केश ही पादि निरन्तर ॥ 
नर सुरतरु तर व्यो मुदित, संत दरश स्यो सुख लहे । 
साधि पर-कारञ सतत, संत देह धरि दुख सहे॥ 


विमे। { विशुद्ध चरित्र श्यामके मोड सुनावे। 
पावे शाश्वत शान्ति सुगम-री गल वतादं ॥ 
धर्म काम शरस्‌ र्थं पिता सन सव सुनि जने। 
वृप्ति न तिनिते' भई कद्र कैतवनुत मने॥ 
छरष्ण कथाकी लेगन ई, विषय गिरक्त वनावती । 
मनम मोद वबढ़ावती, स्वरे दुःख मिटावती ॥ 
नित्त भारू जरह लगै न दू करकट देवै। 
त्यों मनके सव मैल कथा-जल तिनिकू धोवे ॥ 
सुनिके धि दशड़ शशक गीदड़ .मगि जवे । 
कामादिक सव्र मर्गे कथात हिय हरि श्रावं ॥ 
शोचनीय ते पुरुष श्रि, इरि चरचाते ञे विमुख । 
कथा-श्रवन कीतैन बिना, जीव लं नदि शान्ति सुख ॥ 
सुनी विदुर वात्त वहत मुनि द्ियमर्हे हस्रे) 
रोमाचित तनु भयो नयन वरषा सम वरे] 
रुर धन्य तुम धन्य धरम हो नर तुधागी। 
पावन कुष्कुल कर्यो उ्याससुत दृदुव्रतधारी ॥ 
प्र उकार विचारि हिय; प्रक्ष करो पावन परम | 
भ्यां हरि सिखयो व्यो करहु, परमधरमको सुनु मरम ॥ 
खोने ज सुल विषय - वासनामर्हे ते जङ्-मति । 
जगके चचल् विषय भोगतः रोग॒वदृहिं अति॥ 
सुरा सेमरि सेह श्रंतम्टे सो पच्चितावै। 
रेषै वृन्ते वधूर श्राम फल कैते खावै॥ 


६६ 
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श्रीभागवत चरित; प्रथमाह अध्याय १५ 


दुःख नाश सुख जे चदि; विपवतत विष्रनित्रू तजि । 
४. 


हे श्रनन्य श्रविलेशकरं सवंभावतेः नित भजदि॥ 
नयनागस्की नास्य भूमि जा जयकरू जानो) 
जहो दृष्टि मन जाहि ताहि सव माया मानों ॥ 
लीलाते गुण कर्म गह पुनि विहरे तामें। 
लीला ललित ललाम करषि' बह तनु धरि जामे ॥ 
वालक्रवत्‌ क्रीडा करद; दयप, शोक इच्छा रहित) 
कटि द्रत बन्धन जगत, सुनहि चरित श्रद्धा सष्टिति।} 
श्न्तःकरण समेत वाह्य करणएादिक सवई | 
व्रिषयनितेः उपराम होई दुख करिह तवर ॥ 
माया; मिथ्याज्ञान श्रविद्या-भ्रम भगि जावे | 
होवै जान यथाथं प्रतिष्टा निज पद्‌ पवे ॥ 
मायापति मत्री करहु माया चर्चा त्यागि । 
चवर--चवर दुलषिनि करे, पति लखि जावै भागिके 1 
हे विदुर-हे प्रभो] ष्टिको सार वतावें। 
नाना रूप वनाय ब्िश्वपत्ति कादि लुभार्वे॥ 
हसि बोले मृनि-्रिहुर ! धन्य कुख-कुलके भूषन । 
कहूं भागवत घुनत- दूर देवें दुल दून ॥ 
नकररपन भगवानने, सनकादिक मुनि सन कदी। 
निनितेः सखाख्परायन सुनी, पूज्य पराशर पुनि लदी।४ 
महू चाहं करन्द भागवत त्व लहुं कस | 
शरद्धा संयम रदित जाद गुर निकट कटर कस | 
सनि पुलस्त्यने कदी-- चलो हम दम्हं रिवावे। 
शक्ति--एुत्र मम मित्र प्रेमे दुमे सिखावे ॥ 
करी क्श गख्देषने, गृह्य जान मेक दयौ। 
तात ! ठुरत तिष्िं ठम गरौ; दर्दने जो पुनि कद्मौ ॥ 


श्रीभागवत चरित; प्रथमा अध्याय १६ ७१ 


श्रच्छा, ्र्र उत्ति उष्टिकी ठम सुना 1 

ज्यों हरि माया संग रें खव क्रम बतलाऊ ॥ 

नाभिकमलते व्रह्म मये जल ई जल पेखं। 

ऊपर नीचे निरि जनक हरिर नहि देखें ॥ 
भिफल मनोरथ जब भये, योग ध्यानम लगि गवे | 
योग-माष भावित ध्य, मर्ह दरशन हरिके भये॥ 

इस्ति विधिने करी हेश हसि श्राय दीनी | 

खष्टि पूर्ववत रवौ सुनत दश विधिकी कीन्दीं 

अत्रि, श्रंगिरा; पल, दक, शगु श्रीनारद मुनि । 

रचे वशिष्ठ मरीचि श्रौर्‌ करद सुनि पलस्त्व पुनि ॥ 
इनि मानक सव सुतनिवे, वृद्धि खष्टिकी नहिं मई। 
चितित चतुरानन भये, युक्ति त्रिचारी पुनि >=ई॥ 

खष्टि करन कदं जिनषदिते ते खिसितच्रावे 

'बेमनते' कटु करे; कछु वह चात वनाव ॥ 

विध हरिको करि ध्यान देते नारि बनाई । 

श्रापेते नर भये नारि लखि बुद्धि ल॒भाई॥ 
द्क्के वक्के सव॒ मये, खष्टि करन ` इच्छा यई । 
खगनयनी मनहरमुखी; शतरूपा मनुर दई ॥ 

विधि सामग्री सुखद खष्टिकी लखि हरषाये । 

उदाक्ीन जे पूरं निरखि ते ललचये॥। 

चोले ब्रह्म -बरत्छ ! व्याह हम खवको करि टै! 

जी श्र्र तो मिली खष्टि करि जगङ्षू मरिहै॥ 
नारद ॒बेले-पिताजी ! श्वीहरिकैे गुन गामो 
कारेषिरकीके नही, हौ चक्करम्है श्राडेणो॥ 

कति अरीचायवतचरितके प्रथमाहमे खष्टिवखोन नामक सोलह 
अध्याय समाप्त} 
( मापिक पारायण चतुथं दिवस विश्राम ) 


श्रथ सप्तदशोऽध्यायः 
( १७ ) 


सुन्दर दुलदिनिं पाड कँ मनु पितु सन वानी । 
करहुं कहा श्रव काज रचर्हु कहँ निज रजधानी ॥ 
व्रिधि हसि बेोल्ले-त्रनध | सृष्टिको चक्र चलाश्चौ | 
पत्रः पौत्र परपीतर स्वौ, वहु वश बदाग्रौ॥ 
पयमरहे एथिवी परी प्रभु; ताक वार करहि तर | 
घरं जीव युख लहदि सवः होहि मही उद्धार जवे 
सुनिकरँ मनुके वचन . ध्यान चहुरानन कीन्हो | 
पृथिवी तो पाताल गई विधिने सब चन्यं ॥ 
ग्रति ही चितित भये करे" का श्चत्र हौ माई। 
सृष्टि चक्र तव्र चलै करे जव श्याम षह्ई ॥ 
हम तो उनके यन्न है, वेदी कारण काम ई। 
श्रपनेते होवै न कदु, करनहार घनश्याम दै ॥ 
ध्यान करत त्रिधि युगलं नयन सरसिज सम भिकसे | 
हरि शिशु सुकर वेष धरयो नासते निकसे ॥ 
लधु श्रगुष्ठ स्मान यन्न तु वेद बखाने। 
केवल क्रिरपा प्रात मनस्वी जिनिरकू मानें॥ 
श्रति श्रदूयुत तनु निरदिकरे, निधि बिष्मितवत्‌ ह गये । 
तत्र तक सूकर स्प हरि) हस्ती सम नम्ह मये॥ 
दस्त शिला सम वदे पवताकार मये पृनि। 
कान्ति तेज रेश्वयं निरखि निर्वाक्‌ भये शनि ॥ 
भरियि सोचे यनयपुरुष मन मेये मोहे। 
रूप अनूप बनाय श्रधर नमम अति षोहं।॥ , 
सूकर हरि पयमर्दे धुसे, लाये प्रथिवी दाद्‌ धरि। 
दिरणए्याच् मारयो श्रघुर, धरो धरा जलकरे उपरि॥ 


७२ 


श्रीभागवत चरित; प्रथमाह च्रभ्याय १७ 


सुनी विदुर हरि कथा सुखद संक्षि सरस श्रति | 

तृत्ति न मनमर्हैँ भई कथा कीर्तन मरह ढमति ॥ 

बेले-मुनि ! वाराह चरित का पूणं भयो ई । 

नहिं सुनिके सन्देह हमारो नाथ गयो है॥ 
दरया काको तनय; कहा मेंट इर्ति भई। 
युद्ध भयो कस कपि, कस पाताल मही गई॥ 


कृष्णएकथा रचि होहि सफल जीवन हे जबर ¦ 

सुने सुयश सब समय श्रवन सार्थक ई तवद ॥ 

सोवे खावें करें पुत्र ॒वैदा प्रयु परी। 

नर तनु यदी विशेष लगे इरि लीला श्रच्छी॥ 
-संत सरल चित-जगत्‌ जन, चरण गदत सव सुख लहर । 
यदपि मक्त नहिं हौ तदपि, कथा कपा करके कहिं ॥ 


बोजे सुनि भैत्रेय विदुर ! विस्तार बतताञँ। 

जस विधि सन इतिहास पुन्यो तेस तोहि सुनाऊं ॥ 

इक दिन सन्ध्या समय दक दुदिता दिति देवी। 

हके कामातुरा गई, अर्ह पति हरिसेवी ॥ 
करारे नैनानितें, षट महे ते चोट करि। 
चाति पतिते रति तरतत, शील स्यागि पटा पकरि ॥ 


छाम दाम त्र भेद दंडतं मुनि समुकावरहिं। 
श्रसमयमहँ यह कार्यं निन्य पुनि पुनि बतलावदहिं ॥ 
भीषण बेला क्यो रुद्र को भव दिखलायो । 
किन्तु काम वख मई धर्म मत मन नहिं मायो ॥ 
कामदुर नर नारि हे, सत्य, शील, संयम तजहि। 
विनय बिवेक बिशारिके, विषय बाखना दही भजहि | 
१ 
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श्रीभागवत चरित; प्रथमाह श्रध्याय १७ 


हाथी वशमर्ह करं सिंहकः पकरि पचारे! 
परव्रतं डरे तोरि सिन्धु ते रत्न किनारं॥ 
जार्ये रसातल फोरि गगनम श्रधर उडावहिं । 
विष हालाहल तीक खाहि पुनि तादिं पचाव ॥ 
कबहु न पग पी प्रचो, सदा समर विजयौ मये 
किन्तु कामके कुसुम सर, लगत्त दुरत वे गिरि गये॥ 
` श्रदंकार श्रबिवेकं कामक तुरत बुलावे। 
नर नारिनि संमोह मान मद खीचि गिरावे॥ 
रिया, जप, तप, शास्र, मौन व्रत सबहिं सुला । 
रहे न विरति बिवेक छुशुम सर हिय धंसि जाँ ॥ 
कष्णकथा कीर्तन सतत, शेय काम श्रावे न तह। 
जिनको मन मन्मथ मथ्यो, ते पुनि पावे शान्ति करहु ॥ 


कश्यप दिति ॐच नीच सव विधि! समायो । 
किन्वु कामवश भई घर्म मत मन नदिं मायो ॥ 
होनष्टार अति म्बल प्रजापति सनमर्हे मानी। 
विधिको यदी विधान श्रवश्यम्मावी जानी ॥ 
नारि विरोध अनिष्ट अरति, ताञु व्यथा मुनिने हरी। 
ककि गभाधान तव; दिति इच्छा पूरी करी] 
होत कामके शान्त मई दिति लभ्जित भारी । 
बोली गदूगद्‌ गिरा किमह पु चूक हमारी ॥ 
सुनि चो्े--तव पुत्र दहोहिगे पापी कामी, 
बली साखी वड़े हनि तिनि अन्तरयामी ॥ 
विन्त पौत्र हरि मक्त ह, यस जगम फैलाययो | 
वाके भक्ति प्रभाव ते, कुल समस्त तरि जायगो॥ 


इति श्रीसागवत चरिनिके प्रथमाहमे दति गम स्थापन नामक 


सत्रहन च्रध्याय समाप्त 


श्रीभागवह चरित 
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श्रीभागवत चरित- 
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ङमारोको रोकना प्रण ७५ 


श्रथ अर्दशोऽध्यायः 


१८ | 


सुते पुत्र श्रति रू त्रम सवकं संडारं। 
शं्ित है शत बर रही गभि दिति धारे ॥ 
दग्र तेजत भये हीन सूरज शशि जब्र । 
ब्रह्मलोक गये देवता मिलिक खव ॥ 
इन्द्रदिकं वेत्े-प्रमो! श्रौज तेज सव्को गयो। 
दशु दिशनिमहे श्यामय ! अन्धकार काको मयो ॥ 


श्राप कालके काल जगतुपति श्रन्तरयामी । 
भूत-भविष्यत-वत॑मान  सवईैके स्वामी ॥ 
हस्तामलक समान विषय सव विदित जगतके 
करदं कर्मं॑नित सेदि जो जगके दितके ॥ 
देव, दैत्य, दान, श्रसुर, को प्रधिस्यो दिति उदरमर्हे । 
तेजदहीन सवर करे । व्यथित मये अव रषिं कहं ॥ 


ईैषिकेँ व्रह्मा कडे--विष्यु-पाष॑ंद ये अये । 
सनकादिक ह कुपिते शाप दै भूमि गिराये ॥ 
वोत्ते विस्मित देव विमो ! सत्र वात बतान्रो। 
माया रदित कुमार दयो कस शाप घुनान्नो ॥ 
ब्रह्मा वर्त मम तनय, हरि लीलामर्हे नित्त निरत । 
दरि दरशनर्क गये मिलि; विष्ु-लोक धूमरत रत ॥ 


७५. 
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श्रीभागवत चरित प्रथमाह अध्याय १८ 


दिव्यं धाम बैकंट बसे हरि शुद्ध सत्वमय) 
जहाँ न ष्या देष दम्भ छल कपर कष्ट भय ॥ 
नैशशरेयस वन जह्य दिव्य पादप इुखक्रायी। 
सब ऋतु हे साकर रहै अतिशय प्रियकारी ॥ 


कमल कुमुदिनी सोहि सर, लता माधवी मुमयी। 
मधुप गुञ्ञि गवे जहो, कष्ण कथा नित नई ॥ 


कमला दुत्तसी दिली मिली निज नाथ रिकावें। 
हृदय कठमर्ह लिपि प्रेम परिरंभन पवे॥ 
तजि ल्मी चाचल्य गहे कर कमल धुमावें | 
मानो मनिमय भवन मौँहि मार्जनी लगवे॥ 


कृथा कीरतनते विमुखे; तिनको नर तनु दही कृथा। 
ते नि मिर्खे नाकपुर, हरिपुरकी युनि का कथा| 


श्रद्धा सयम सहित सुयश इरि सुने सुने । 

थ ८ 2, ५ थ्‌ भ 

परेम पुलक तनु होहि गिरं हसि रोवे गवे॥ 

वलसी पूजन करं भागवत मगवत माने। 

परधन लोष्ठ समान मातर सम परतिय जाने॥ 
त्रिभ्ुवनकी सम्पति मिलै, तऊ न जावे विपय मन। 
स्वास-स्वंख पै दरि रटे, ते निरे वैक्रुठ जन॥ 


चित्र विचि विमान विभूषित परम दिव्य जरह । 
सनकादिक मुनि मुदित योग वलते पहुचे तह ॥ 
चित्त न चंचले भयो निरसखि शोभा उपवन की । 
मनप रतिदे उग्र लालसा हरि दरशनकी ॥ 
महल मनोर मनि जरितः, श्रीहरिके देखत मये । 
द्वारपालके त्रि करैः नंग धड़गे श्ुसिं गये॥ 


श्रीभागवत चरित- 
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श्रीभागवत्त चरित; प्रथमाह्‌ श्रध्याय श८ 


छै उथेदििनिकु लधि सतर्वीपै पर्वे सव । 
दौवारिक द्वं कुपित लखे कर वेत्र लिये तरव ॥ 
उ भीतर धपते वर्त तिनने ते टेके। 
सुनि बोजे करि क्रोध क्रूर कस हम सखव रोके ॥ 


भू पैनजन्मोदेत्य है, रिषो न करो कहीं) 
सुन्यो शाप पग परि कह हबे हरि विसरे नहीं॥ 


दयािन्धुने सुनी व्रह्म मानससुत श्रयि। 
श्रपमानित हं शाप दयो बुनिके घवराये ॥ 
नगे चरननि चले चरनदासौ हू स्या्गी। 
छत्र चवर लै मृत्य भगे कमला संग लागी 


जिन चरननिकी चाहमर्हे, चारिहु चंचल चित भये । 
मुनि ध्वावे हियमर्ह जिर, करि नगे तिनकू गये॥ 


गर्ह कन्ध कर धरे कोटि मनमथ मन मोदं) 

पन्ना पञ्च घुमाय संग विद्युत्‌ खम रह॥ 

ग्रस्त व्यस्त पग परे श्रनुप्रह हित श्रति श्राठुर। 

मेम ॒खोत वहि चल्यो हियो करुणाते कातर ॥ 
नयननिमर्हे संजीवनी, श्रंजन रंजन सो करत 
सम्मुल निरखे मनिनि दरि, शशि खम तम द्ियक्रो इरत ॥ 


सिके सूप श्रनूय मुनिनिके भव भय मने । 
चरण कमलमर्हे परे विकल ह रोवन लगे ॥ 
त्मा प्राना करीक्ट्यो सव दोप हमारो। 
ङन्तु कृपानिधि कहे कियो श्रपराध तिरो ॥ 
करयो मालिन जय विज्ञय ने, मनिगन ! मेसो श्रमल यश । 
शरन न लाने ममे मम, पराधीन दौ भक्तवश ॥ 
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मेरी वानी वेद ताज तप करि धारे। 
प्रति चंचल जो चित्त योग करि ताक मारं ॥ 
पूजनीय ते विप्र वृति करि तिन्दे जिमावें। 
परम धाम वरैकठ सुति ते निश्वय पवें॥ 
भुज उढठाय करि शपथ दौ, सत्य सत्य ब्रानी कहं । 
सवि सदन तो करहु परि, बिम निरादर नरं सहं ॥ 


सनकादिक पुनि कदे प्रमो । हम दास तिहार । 
दया दीन जन जानि करी नरि रोपर बिचारे॥ 
ग्रापु न रेलो कहिं व्िप्रकं फिर को मने। 
जगमह विप्र न रहि धर्मक भिर को जने॥ 
वेद धर्मके मूल है, विप्र तिनि धारन करहि। 
हानि देहि जव धर्मक, तब तनु धरि प्रभु भय इरहिं॥ 


काम श्रनुज वस भये शाप हम दयो भूलते | 
अकार श्रव नाय! हमारो नस्यो मूलत ॥ 
दरि दसि बोले--नदी विप्रवर ! दुल मत मानो] 
शप श्रनुग्रह मादि सदा मम इच्छा जानो॥ 
ष्टि मई हरि दरसते वचन सुनत निरभय भये। 
चरण कमल सिर भूरि घरि, सनकादिक मुनि चक्ति दये ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके प्रथमाहमे जय विजेय शाप नामक 
स्रारह्वा अध्याय समाप्त | 


( पाक्षिक पार द्वितीय दिवस विश्राम ) 
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श्रथ एकोनविंशोऽध्यायः 
| १8 | 


जो जगी उत्ति प्रलय पालनके स्वामी । 

श्रच्युत श्रित श्रनादि श्रखंडित अन्तरयमी ॥ 

जिनकी माया किन पार पंडित निं पावहि । 

वेद दामे रवैये जगत नाच नचावरि ॥ 
जगु जिनने रच्यो है, जो जाको पालन करहि। 
जीव करे फल होदि का, श्रीहरि शी सकट हरिं ॥ 


नर तनुर फल जिदही विष्छु शरणागत हनो । 
विषय वासना महि व्यथं जीवन नहि खोनों ॥ 
स्वेच्छाते को रोग शोक पुर बलवि । 
विन प्रयल श्रा जाहि सुक्ख स्यो ही श्राजावे ॥ 
कृपा प्रतीता नित करहु; दुःख दयामय इरिङके। 
मानि वचन विभि चे युर, प्रयु सव मंगल करिङधं ॥ 


दिति देवौ इत डरी करहि नष प्रसव सुतनिके । 

कश्यप श्रायदु दई निकारो श्रव दैत्यनिकें॥ 

पति श्राजा सिर धारि यमज सुत जनमे दुर्धर । 

स्वेय भूम्नि नम मोहि भये उतयात भयंकर ॥ 
बाजी पडिव वते, नामकरण तिनको करयो । 
हिरनकेशिपु वड्‌ नाम धरि, दिररथाक लघुको धरयो ॥ 


७६ 


[स्‌ 
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दिति देवीके पूत भूत॒ सम परल पल बादे। 

सिरे द्ये स्वग होहि जव दो ठदडे॥ 

सव उरिकै मगि जाये दूरिते दैत्यनि देखे । 

तैल हीन ह जारे जिन स्वमाविकं पेखे ॥ 
करहि उपद्रव नित नये, तीन लोक वशमर्ह कर) 
क्वं न को कहु कैः दुवरके देव रहै उरे॥ 


हिरनकशिपुने जगत कर्यो वश ॒बिधिके बरतें । 

दिरणयाद्च लै गदा व्रिजयकू निकस्यो षरतं ॥ 

स्वर्गलोकमर्ह गयो मयो कोलादल अतिशय । 

इत उत सुर सच मगे छि सबक भारी मय ॥ 
सुरनि नपुंसक सयुकि खल, दैस्य स्यो गरजन करी । 
भूमि श्रामिके चलिदयो, देव त्रिपति सिरत यी ॥ 


स्वगगलोकते निकसि दैत्य जलनिधि हिग श्रायो। 
सुनि गर्जन गम्भीर समु ललकार रिसायो ॥ 
गदा वेगते तरल तर्ड्गनि तोरत फोरत। 
वरुणलोकमरहे गयो मत्त मद र्ठ मरोर ॥ 
श्रद्युत्त जान्यो जन्तु जिरि, जलचर जीवे मगे उरे) 
किन्दर वरुणजी श्सुर लखि, रिंहासनते नहिं ररे॥ 


[> क, कप 


पटुचि कर्यो उपहास विर्ेि खल वचन उचारयो । 

लोकपाल उडौत ल॒ स्रै जनु मारयो ॥ 

वख्णं देवने कदी--श्रसुरपति इत कित श्रये । 

कैसे किरपा करी कदो कस भूप रिसाये ॥ 
को करके श्मपकार तुव, रहै जगतमे कुशल बसि ! 


(न ६८५ 


चचन सरल मधुमय सुने, अरर श्रकड़ बोल्यो विर्हेसि | 


श्रीभागवत चरित्‌- 
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लोकपाल ह श्रापु जगतमर्ह यश बहु छायो। 
शौर्यं वीर्यं बल कीर्तिं सुनी ठम्हरे डि ग रायो ॥ 
दद ह्रे हाथ गदा मेरी सहि लीजै। 
गदा युद्ध वा दन्द युढकी भिक्ता दीनै॥ 
बद देसे वोले श्रसुर ! ते दिन तोश्रव लदि गये। 
लद्मीपति तोते लड, शव दम तो वृदे ये| 


को लक्मीपति कहौ रहे कैसे वो पव) 
किटि व्रिधि वो वल्ल बीर समरमर्ह सम्मुख श्रवे ॥ 
श्रमुर मुनत रिस भरयो चल्यो श्रीदरिक खोजत । 
सम्पुख नारद लखे युधड़ वीना कर शोभित ॥ 
र॒वीणाके सुरनिपै, गुन गावत गोषिन्दके। 
मत्त मधुप मकरन्दके, श्रीहरि पद अरविन्दके ॥ 


हिरण्या मुनि लखे मन्द रेतसि कीन्दो श्रादर । 
देवराज कँ चले के नारद सुनि सादर ॥ 
बोल्यो-मुनि मम हाथ खुजावहिं युद्ध दिवाश्नो | 
केह मुनिना विष्णुतें मोहि मिलाच्रो ॥ 
युनि वेते पातालम, इरि वराद वपु धारक | 
विचरहिं नाशहिं गरवः सुर! तोहि वे मारकं ॥ 
विषु वीय बल सुनत चल्यो निज गदा मावत । 
भररराह भू लिये लसे सम्पुख ही आवत ॥ 
बोलो सुञ्मर ! शर ! काक भाग्यो जावे | 
„ 8 वराये भजत लाज सोद नहिं आवें ॥ 
धक असुरो रूप लखि, परथिवी देवी डरि गई | 
तातं सो इरिने दुरत जलके ऊपर धरि दई। 


८९१ 


८२ 
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धम्म धरां धरि दई उलरिके श्रघुर निहारो। 
बोलते श्राश्रो ्रसुर ! करू सत्कार तिहारो ॥ 
ति पीसि खल कटै वके का चुश्रर ! श्राजा। 
मोक जाने नदी तीनि लोकनिको राजा॥ 
हरि वोतले-वक-वक न करि, बीर न वात बनावते। 
नहिं वे डींग वधारते, रण-कौशल दिखलावते। 


श्रसुर सुने हरि बैन क्रोध रग-रग मर्ह छायो 1 
किटक्रिटायकें दति; गदा लै अ्रगे श्रायो॥ 
लपक्रि दुष्टने गदा ह्ृदयमर्ह हरिके मारी] 
करी व्यथं पुनि कपटि चोट करि रे मगरी ॥ 
गदा गदाम लगि परि, दोउनिके बल नहि घयुिं। 
चटचटार्ये धम धम वजर, चिनगारी चहुदिशि उरि ॥ 


इतते मारे दैत्य देवपति उततं मारदिं। 
चिन-कछिन करहि महार किन्तु दोनों नहिं शरदि ॥ 
श्रुर गदातं विषु गदा गिर गई महीमरह। 
चतुरानन श्रति डरे विष्युतं विनय करी तहे ॥ 
मङ्गलमय है शुभ घरी, श्रमिजितको श्युभ योग दै। 
श्रव मर जाई हरि, जिह सव्र जगको रोग है॥ 


भरिधिके मोरे ब्रैन सुने इरि अरति हृरषाये। 
चक्र तानि वाराह दैत्यक मारन धाये॥ 
मायावी खल कपट करयो हरपै पुनि थस्य । 
ग्रोठ काटि करि क्रोध विष्पुके तनुत लिपस्यो ॥ 
निकसे वाकी भुजनिते, एक तमाचो जदि दयो। 
धम्म धडको सो भयो, कटे वृत्त सम गिरि गयो॥ 


भीभागवत चरितः; प्रथमाद्‌ अध्याव्‌ १६ ८३ 


४.५१ 
योग समाधि लयाड जिनहिं योगी जन व्यावहिं 
नेति-नेति नित , कहँ वेदहू पार न पवि ॥ 
श्मन्तकालमर्ह श्रव्रष नाम लै नर तरि जावहि। 


चौरासीतें द्ूटि जगत मे फिरि नटि श्र वहि ॥ 


-वड़मागी दिपिुत श्रसुर, हरि निरस्त मिज तनु तल्यो | 
रयु बहार तेद मर्यो शतु भावते इरि मध्यो ॥ 


हति श्रीभाववतचरितके अ्रथमाहमे हिरयात्त वध 
नामक उकरीसवा च्रध्याव समाप्त 1 


इति प्रथमाह } 


अथ दितीयाह 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


[१] 


हे सरवेश्वर ! श्याम । वेष तुम विविध बनाश्रो | 
करि नित नव नव चरित जगत सुख पर्टुचाश्नो ॥ 
कमलासन सन कदी कथा निज सुखं उपजावनि । 
तिनते नारद घुनी व्यासं कही सुहावनि ॥ 
सत शते तिनने कदी, सुनी प्रीदित उपति पुनि। 
शोनक्रजीके सत्रमरहे, सूत की शुकवदन सुनि ॥ 


प्रथम दिवसं चवाद सूत शौनकको संदर । 
नारद ग्यास चररि परीह्िति कथा मनोहर ॥ 
निजलीला सवरन सुनादै करन कानी । 
भक्तनि हित ।साकार नचाई भक्ति मवानी ॥ 
क्यो वराह चरि श्रव, करी इषा धव पै यथा। 
प्रभु पद पदमनि नाइ खिर, कहूं द्वितिय दिनकी कथा 1 


शौनक पूषधै-सूत विडुरकी वात वताघ्रो। 
पुनि जो पूष्धी कथा ताद श्रव सौम्य ! युनाग्रो ॥ 
कष्ण कथा श्रति बिमल गङ्ध सम सव श्रध हरनी । 

मव सागरे पार करनरकू दृत्तर तरनी ॥ 


खर ककर सूर सरिस, देथा मार तनुको बहि । 
हतभागी मूत वत पुरुष, जोन कथा शुनि सुख लदहिं ॥ 


ठ 


श्रीभागवत चरितः द्वितीयां अध्याय १ 


शौनक सुनिको प्रश्न सूत सुनि इरे सनमरह | 
परेम विकल श्रति मये रोम पुलके खव तनमहं ॥ 
बेल्ते- ऋषिवर ! सुनहु गये मनु सतूपा संग । 
दम्पतिम्हं अति प्रीति प्रेमते पुलक्रित ओग रओेग ॥ 
दै जनमे अति सुषड़ सुत, प्रियन्रत श्र उत्तानपद। 
जाद तनया तीन जग, यश छायो जिनते शरिशद 


देषहूति जिदि भोति विवादी कद॑म ऋषिते । 

वहू मयो कस प्रथम व्याह सो वैदिकं भ्रिधितं ॥ 

विधिकी.श्राज्ञा पाद्‌ चले कदम तपके हित । 

विषयनितें मन रोकिं लगायो श्रीहरिमर्दे चित ॥ 
वरस सहस दश तप करयो, तनुते ङश श्रि भये । 
भीषन तपतं दुष्ट ह, कमलनयन दरशन दये ॥ 


इते नारद मुनि देबहूति पिके दिग श्रयि। 
कन्या दित ग्रति खिन्न लखे तवे बचन सुनाये ॥ 
कन्या दान निमित्त जाहु ठिग कद॑ंम मुनिके | 
श्रति भसन्न नरप भये वैन मुनिवरके सुनिक ॥ 
यदि कर्दम कन्या गहदि, मन बाँछ्ित फल पाडगो । 
पुनी पतनी संग लै, कालि तौ हौ जागो ॥ 


तपपति तपते वुष्ट भये निज सूप दिखायो 
अदूषुत शोमा सित निरलि मुनि चित्त लुभायो ॥ 
चरने रधर कर अ्ररन मधुर सिर मुकुट मनोहर 
्रायुध असन समेते कमल कर लिये गदाधर ॥ 
श्रीपति सम्मुख निरखिर्के, परम मुदिते मुनिवर भये। 
दङ्बड़ायके दड सम, विकल महीपैः परि ग्ये॥ 


८६ श्रीमागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय १ 


कीन्हीं बहु विधि विनय बताई इच्छा अपनी । 
कामधेनु सम॒ सुखद स॒न्दरी चाहु धरनी ॥ 
इरि सि बोत्ते--बहू मिलेगी सरर्िजिनयनी । 
मनुपुत्रौ श्रति सुधर सुशीला कोकिलवरयनी ॥ 
नौ तव॒ तनया होर्वेगी, निज यशतं जग भरिङ्गी) 
देहु श्वान तवे तनय वनि आप तरं मतरिङ्गी ॥॥ 


दीन्दों हरि वर विन्दु श्रश्रु नयननिते निकसे] 
विन्दुखरोवर भयो; बिमल जल सरसिज बिक्रसे ॥ ` 
इत मनु पनी सहित संग कन्या लीन्हे। 
नारद श्राज्ञा मानि चिन्दुसर टप चलि दीन्दे॥ 
जहे कदम्ब, चम्पक, वङ्ुल, कुटज, कुंद, मन्दार नग | - 
पहुचे मुनि श्ना्नम निकट, चहु दिशि इूजदिं बृन्द-खगं 


श्रावत्त देखे भूप उठे मुमि स्वागत कीन्हों | 

वर अ्रासन त्रैठाय ध्यं बिधिवत पुनि दीन्दों॥ . 

मावीपतिकू छमरि श्रोरते निरखे पुनि-पुनि । 

दृष्डि ठ्चाय तरेरि नेर लखि केषं कवहुं यनि ॥ 
नवीरवसन सरसिज नयन; जटा मुकुट मुनिवर बदन | 
मन्द हसनिथुत मधुर सख, निरखि करुमरिको लुम्यो मम ॥ 


कदम पूरधे-प्रमो ! कदो कस किरपा कीन्हीं । 

सह॒ परिवार पधारि वड़ाई मोक दीन्दीं॥ 

मनु बोले--युनिराज ! दयायुत मोहि निक्षरे । 

चिन्ता सागर मम पकररिके हाथ उवारे॥ . 
परम सुशीला गुणवती, कन्या स्यानी है गई। 
चितचिन्ता निशि दिन यक्षै, न्याइ योग॒ तनया मई |. 


श्रीमागवत चरित; दितीयाह अध्याय १ ८७ 


मुनि नार्दते सुनी र्दस्याश्रम रू मगवन्‌ | 
स्वीकारेगे यदी सोति श्रायो तव॒ चरनन} 
कन्या त्तव श्रनुरूप जाहि मुनिवर स्वीकारे | 
पुत्री चिन्ता उदधि मब नाय! उवार ॥ 
नि बेल्े इच्छा हती, परि कंमर्ते ही उं । 
तनया लै श्राये स्वयः फिरि नादी कैसे कर| 


कपट रहित मुनि वचन सुने रय मुदित भये अति 
देवहूति युखकमल चित्यो समु मुनि अनुमति ॥ 
सवकी सम्मति समुकि व्याहकी बिधि सव कन्दर | 
राजा रोनी हरषि सुता मुनिवर दीनी ॥ 
लदा दुलदिनि मिलि गये, जगलमह मंगल भयो | 
केनक द्गूटी जस सुवड़, तस सुन्दर मग जहि गयो ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके दितीयाहे कर्दम देवति भिवाह नामक 
रथम अध्याय समाप्त । 


ञ्थ द्वितीयोऽध्यायः 
[२ 


भये नपति निश्चिन्त व्याह करि मिलि कदमत । 
दोउनिरके समुखाय चले मनु मुनि श्रभिमतें॥ 
तनया निरखि वियोग माद पठि हिय भरि श्रायो। 
छात्तीते चिप्याय नेहको नीर वहायो॥ 
वत्स धेनु विलत समय; बार वार धवराय जश्च । 
मनु शतरूपाते लिपटि, देवहूति व्रिललाय तस ॥ 


मादु पित्ता पुर गये कुमरिने धीरन धाट्यो। 
पतिसेवा सवसव सतीको धर्म विचार्यो ॥ 
तजे दम्भ, छल, कपट, कामतें चित्त इटायो । 
संयम शौच समेत ध्म॑सेवा॒श्रपनायो ॥ 


असनं वसन सुधि नहि रही, मलिन, कटिल कच सखव बदन । 
तन मनते सेवा निरत, करं सतत इद्धिय दमन ॥ 


इटृतर प्रेम कपाट कृपा करि मुनिवर खोलते । 
सेवाते सन्तुष्ट प्रियते हेचिके वेते ॥ 
दे मनुनन्दिनि ! मो करयो सेवाते वशम । 
देहु श्रठल रेश्वय्यं दिव्य सुख भामिनि | रव मै ॥ 
वर मभौ इख भगि गयो, अव आहः सुखकी षड । 
अष्टसिद्धि नव निद्धिये, कर जोरे सम्मुख खदड़॥ 


[न 


श्रीभागवत चरित्र, द्वितीवाह अध्याय २ 


परति युक्त पति वचन सुने बोली प्रिव बानी । 

हे द्विजदूषम ! दम्हारि त्रदल महिमा श्रव जानी ॥ 

मुनि वोक्त--मनुपुति ! मोटि कष वैल वतव । 

देषहूति दसि कदे--घेतपति दषम कवे ॥ 
हमे बात वर मुनि सुमिरि, परिया श्रकमदं भरि लदे। 
कटि कदली खम सिथिक्ञ है, पिय हियमर्हे शटि गिरि गई ॥ 


बोली श्रव हृदयेश ! तपस्या सिद्धि दिखाच्रो | 
यी सरिस सुख मवन सुभगं इक नाथ बनाश्रो ॥ 
सुनत तुरत एनि दित्य योगत भवन व्रनायो। 
मणिमय सम्पतियुक्त भवन लखि चित्त लुभायो ॥ 
सव सुल उपयोगी जहौ, विबिषि वस्व॒ मवननि भरी । 
बन्दर चैया सुखद श्रवि, सवण जटित चौकी धरी ॥ 


दासी दास वि्ीन सल्तिन तनु भवन न भायो। 
समुि भाव मनि विन्दुखरोवर जल परसायो ॥ 
भई दिव्य जल परसि स्ट घर दासी श्रई । 
करि सेवा शगार मवनमर्हे मुनि दिय लद ॥ 


इत मुनि मौजी मंजकी, तजि सुर सम सुन्दर भये 
उतते षि श्राई प्रिया, उभय परमते मिलि ये ॥ 


सोलर श्रुगार कर कर कमल ॒धुमावतत । 

कमला सम नि नारि निरि मुनि मन मुसृकावत ॥ 

नव यौवने सम्पन्न श्रधर मुसुकानि मनोहरि । 

शोभा मई सजीव तपस्या श्रथवा तनु धरि ॥ 
जल मनुतनया शुनिहू तस, शोभे सुन्दर ॑ठनु धर। 
सानौ श्रंग अनंग धरि, रि येग सुख क्रीडा करं ॥ 

र 


० श्रीभागवत चरित, दितीयाह श्रध्याय २ 


बोली भमामिनि-बिमो ! विश्व वेभवके देखें | 

सखद स्वगं सौन्दयं इन्दं नैननिते पेखें ॥ 

स॒नि मुनि उड्यो बिमान कुलाचलपतिषपै अरायो । 

सुख क्रीड़ा वर भूमि दिव्य रेश्वयं दिखायो ॥ 
नन्दन; सुरसन, चैजरथ; वैभ्रम्मक, मानस सुवन । 
युख्यभद्र उच्ान सव्र, लखे भयो श्रति सुदित मन) 

जरह शुभ सुखद समीर सुगंधित सन श्रमहारी । 

मन्द्-मन्द्‌ हरि बहे काल श्रनुरूप विचारी ॥ 

कोकिलकी कल केज रगँज मधुमय मघुकरकी | 

देवहूति हं चक्रित लसै शोभा गिरिवरकी ॥ 
देव सिद्ध सरवधुनि ते; पूजित सुनि विहरत भये। 
मिरसि निखिल भूगोल पुनि, निज त्राभ्रमरकू चलि दये ॥ 

श्राये श्राभ्रम लौरि सुरति सुल अतिशय दीन्दों । 

नवधा करि निज वीयं यथाबिधि थापित कीन्हों ॥ 

नौ कन्या वर भै उमय कुल यश निस्तारिनि । 

कमल गंधघमथ देह जनक जननी सुखदायिनि ॥ 
बाल मरालिनिके सरिस किलक कूजे सुता सब। 
कुटुम वदत ज मुनि लख्यो, भयो उदित वैराग्य तव ॥ 

गहयो कमण्डलु हाथ चले तप हित सुनि बनके । 

की यृहथी निरखि तपस्िनिके दुख मनक ॥ 

अञ्जलि वधि डरपि विनययुत बोली बानी । 

करी प्रतिज्ञा पूणं मायुनि हौ अव जानी ॥ 
किन् प्रभो ! पु्रीनिके; योग्य वरनिते व्या्ि के। 
कहु त्रवलम्बन छँडि युनि; करहि तपस्या जाइकं ॥ 

डति श्रीभागवत चरितकर द्वितीयाह्े देवद्लति कदम रिह्यर्‌ नामक 
द्वितीय चध्याय समपि 
(मातिक पाराय पचम दिविस विधाम)" 


श्रथ तृतीयोऽध्यायः 


[३] 


श्राई बरकी यादि कमण्डलु पुनि धरि दीन्हं । 
मुनि दयाद्रं हे गये दूरि दयिता इख कन्दो ॥ 
बोले-मामिनि ! दुःल शोक चिन्ता तजि डारो । 
गमं॑मोहि तव प्रकट दों हरि शुभव्रत धारो ॥ 


हरित है तव ब्रत करदि, हरि प्रसन्न दिश्‌ मये 1 
उपै अरणी तं अनल, स्यो प्रभुपरगट हं गये ॥ 


प्रकटे प्रु परमेश पितामहं सुनि तर्द श्राये। 
श्रनि अंगिरा पुलद आदि नव छरुषि सग लाये ॥ 
कदम निरे पिता यथाविधि स्वागत कीन्ों। 
शछषि संग पूजा करी स्वनिक ्राखन दीन्दों ॥ 


करहु स्याह तनयानिके, विधि वोत्ते इन ऋष्रिनितं। 


[1 


कपिल सूप धरि पुव वनि; हरि श्राये निज बरनितं ॥ 


बरिधि त्राज्ञा सिर धारि ऋषिनिकू कन्या दीन्दं | 
वेदिक विधितैँ व्याह करे विनती वहु कन्दं ॥ 
खव षरि पी लद चले हिय हरिकं सुमिरत । 
कर्दम चिन्ता मिटी भयो मन अतिशय हरषित ॥ 


गदी वने सव सुख ले, हरि प्रकटे कन्या दई" । 


करुणाकरकी कृपात, सव इच्छा पूरन मई ॥ 


॥ 1 


६१ 
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श्रीभागवत चरित, द्वितीयाहं श्रभ्याय ३ 


पच्च सूय हरि लले एक दिन बैठे बनमरहं। 
आज्ञा लै धर त्यागि चलू सोची मुनि मनम ॥ 
करिके' दंड प्रणाम निनय श्द्धायुत्त बानी। 
बोले-हे अखिलेश ! ठम्हारी मदिमा जानी ॥ 
माया मोहित मृटु हौ, तुम महेशं अरज श्रखिलपति। 
साधन सुलभ न दरश तब; प्रकटे कौन्दी कपा शति ॥ 


मयो कृतार्थ देव, प्न, ष्रि ऋण ते'चचुट्यो | 
जगके भोगे मोग मोको नातो दर्यो ॥ 
एक कृपा श्रव करो मतिं हियमरहे तब, धार" | 
विचर है निरढन्द ठुमरि स्त्र निहार" ॥ 
इच्छा देष विहीन बनि; देह गेह ममता तजहूं। 
सुख दुख मर्ह सम॒ माव करि, हे अनन्य दमक भज ॥ 


जनक वचन सुनि कपिल कदे जाश्रो पितु बनू | 

चेचल चित रकि लगाग्रो मोम मनक ॥ 

परम मधुर श्रति सरल बचन भरीहरिके सुनिके । 

मसु बियो सुमिरि नैन भय श्राये सुनिके ॥ 
चले मोह ममता तजी, बनि विरक्तं बन वन फिरहि । 
पाई मागवती गती, सुनत चरित कलिमल टरहिं ॥ 


इत माता ने त्राह करी हरिते जिज्ञासा) 
प्रभो ! उवारो मोद लगाई कबतें श्रासा॥ 
प्रकृति पुरुषको मेद॒ बताश्रो संशय नासो । 
तम श्रज्ञान मिटाई हृदय रबि ज्ञान प्रासो ॥ 


भव भय भंजन करहु प्रमु, मक्त बदल श्रशरन शरन 
पार जगत जलनिधि करन, तरणि रूप तव शुभ चरन ॥ 


श्रीभागवत चरित; दितीयाह शअ्रध्याय 


सनिकँ परम पत्रित्र मोत रतिकर वर बानी । 


श्य 
>, 


जिज्ञासा है गई मादु दिय इरिने जानी॥ 
हरि बेक्ते-श्रध्यात्योग साधन मल सुखकर । 
जाके श्राश्रय तरं जगत्‌ जलनिधि श्रति दुस्तर ॥ 

जो मन विषयनि मर्ह फेस्यो, सो बन्धन कोठ दहै। 

इरि चरगनि महं जो लगै, तो जग तारन सेठ है ॥ 


मोक मवनको द्वार संत--खंगम मुनि माखैँ । 
सरख कथा ह हों ङृष्ण हिय जरह सब रासं ॥ 
सत्संगतिते वेगि होहि श्रद्धा सत्‌-पथ मर्ह१ 
शरद्धा रतत होदि भक्ति धुनि पद भगवत मरह ॥ 
भक्ति मवानी हिय वसै, जग सुख विषवत होट खव 1 
केरत करत श्भ्यास हद्‌, होहि तारथ युदष तब ॥ 


“भक्तियोगं श्रत्ति सरसं सरल सवके दितकारी । 

` वरिप्र, शुद्र; नर-नारि खवर जाके श्रधिकारी ॥ 

परमात्मा परत्रह्म पुरुष॒ मगवान कदो हरि । 

श्षानी ककं ज्ञान लह नर मक्त भक्ति करि ॥ 
कपिले देवके वचन सुनि, सुदित मातु मन च्वि मयो। 
इच्यो मोह श्रआावरन सत, इन्द कटे तम नकि गयो ॥ 


भ जव जननि जोरि जुग कर घिर नायो] 

गद्‌ गद गिरारगेभीर मातु गुर गौरव गायो ॥ 

हं मतिमंद वारि नारि निज नाम सिखायो । 

जाक सेकं श्वपच प्रम शुचि शरेष्ठ कहायो ॥ 
जाको कीतन कप्त दो, कलि कर्मषर॒दिनमरहे कटि । 
बड्मागी ते नारिनरः जे तव॒ नामनि कू रट 


६३ 


६४ श्रीभागवत चरित द्वितीया श्रध्याय ३ 


इस्ठ॒ति सुनके कपिल माठ तै आला लीन्दीं। 
द ति बनू गवन करनकी इच्छा कीन्हीं | 
ज्ञान लाम द्र भयो त जननी वियोग भय) 
बरा बिद्धुरत गऊ शोहि व्याल ज्यों श्रतिशय ॥ 
खर मुनि परूनित कपिल इरि, गंगासागर ठंग गे । 
हरषि उदधि श्रालय दयो, सुखासीन प्रु वर्ह भये॥ 
कन्या निज र्द गरदैः पुत्र परिनि धर व्यगो । 
माठ हृदय वैराग्य श्चान सुनि श्रप्तिशय जामयो ॥ 
बहु वैभव सम्पन्न सबं सुलमय तजि निज धर । 
सत्‌ चित्‌ श्रार्नेद रूप ब्रह्मम निरत तिरन्तर ॥ 
वच्रदीन सव॒ खुले कच, तपो योगमय दिव्य तनु] 
परमानन्द निमग्न मन्‌, णद्धि मई साकार जनु॥ 
छं भूमिका पार करीं सतवींम्हे निशि दिन । 
रदः करं नहि दू काज मगवत्‌ चिन्तन बिन ॥ 
यों मातानै ठुरिव भूमिका प्रगट दिखाई । 
` म्रेमयोगतं परामक्तिकी पदवी पाई ॥ 
मावरण्या जो सिद्धपद, सिद्धि मवु पाई जँ, 
ददि$ मलत रित तनु, सरिता वनि विहर वक ॥ 
बोले नि मैत्रेयो सम्बाद विदुर वर। 
कपिल चरित श्रत र गूढ भिदि सुनहि नार नर ॥ 
तिनिके शुम श्रु अ्रशयुम करम सब ही नवि जावै! 
प्रभुपद प्रकरे प्रेम परमपद प्रियवर ! परै | 
देवहूति करदम कथा, कपिल ज्ञानके संग ककष) 
सुनु आकूति प्रसूतिकी, क्था सुता मनुकी रदीं॥ 
इति श्री मागवत चरितके द्वितीया कषिलच रिति नामक 
ततीय त्रध्याय समाप्त 
( मासिक पारायर्‌ षष्ठ दिवस विश्राम ) 


अय्‌ चतुर्थोऽध्यायः 


[५ 
देवहूतिकी कथा सनी मलुयुत्री मेमली । 
श्राकरूती रुचि वरी प्रचूती प्री पिद्ली ॥ 
दद्नारि वनि जने पुत्र पुरी श्रि भ्रेष्ठा। 
यज्ञ पुरुष अवततार जननि श्रादरूती ज्येष्ठा ॥ 
अनसूया कर्दम सुता, तीन देव वश करि लये) 
पुत्र हशि प्रकरै उदर, तँ तीनों मिति वर दये॥ 


पतिपराना जगमा सरिष अनसूया नागी । 

को है ब्रश जिन किये श्रखिलपति, विधि, त्रिपुरारी ॥ 

पर्ष योग॒ जय कर सिद्धि षाक नहिं पव । 

जा पाहि पतिपिया सल जगत तरि जँ ॥ 
जाके उप्तं देव, सुनि; इन्दर, चन्द्रः रवि सखव उरदिं | 
पतिग्रवा तिके चरन, बार-बार वन्दन करहि ॥ 


सरस्वती श्रीमा शिवा तीनि यह मानें। 
पतिव्रता हम श्रेष्ठ याहि खवरो जग जानें 
नारद स्वके मरे कान अन्या को स्म। 
निज निज पतितं कर पातिग्रत देखं यल इम ॥ 
विधिः दरि, हर मिक वते, त्रनसूया श्राश्रम गये। 
तिन्रताकी परीका, हित भिक्त सांगत मये ॥ 


६४ 


६४ 


श्रीभागवर्तं चरित, द्वितीया श्नध्याय ४ 


देगी मिक्ता देहिः कर-हम तव लै मिच्छा | 
वस्त्रहीन ह देहु यही ष्म सब की इच्छा॥ 
सती ध्यान तें जानि, कदी--तीनिहु सत देवें | 
पतिता प्रन सत्य मयो, बनि बालक रोवे ॥ 
उमा, रमा, बाणी विनय; करी देव किरितै भये। 
तीनि तव सुत हिं हम, है प्रसन्न सब वर दये ॥ 


पतिव्रता जग माहि श्रलौकिक चरित दिखा | 

जीवित मृतपति संग सती है सुरपुर जवं ॥ 

पति परमेश्वर मानि च्रनलक्ू शीत बनाने] 

सू्यं चन्द्र गति रोकि काल बिनु प्रलय करव | 
प्रतिप्राना वबेश्याखदन, कदी पति रच्छा समुभि। 
जाति रदी सनि मग मिले, परति प्रग तिनतैँ गो उरमि 


करयो क्रोप सुनि शाप दयो जिरि कीन्ह श्रवज्ञा । 

सूर्योदये शेत मरे मेरी यह शआआ्ञा॥ 

सती कहे रवि उदय होहिगो नां अब) 

तीन दिव तक राति भई धबराये सबद ॥ 
सरश्रनखया लै गये, सती सखी संतोष करि) 
पति जिवाय रवि उदय करि; गड सबनिको दुःख हरि 


छत्नि करं तप उग्र वायु भ्न करि बन्े। 

जगत शश निज सरिस यु दै सोचे मनम ॥ 

सिरत निकषी श्थि तपस्या तेज दिखावै। 

सबे भाव सुनि भये विश्व अचि जरावै॥ 
सुर सुनि लखि लौ श्रनलकी, तपते सब बिस्मित्त भये । 
बर दैवेकू विषु शिव, विधि तीनि छनि दिग गये ॥ 


श्रीभागवतं चरित, द्वितीयाह श्रध्याय ४ 


देखे तीनिर्ह देव तेजते दिशा प्रकासत्त। 
दंस, गरड, वृष चदे पूणं शशि खम शुम भासत ॥ 
यश गवे गंघवं श्प्ठरा नार्चँ ्रागे। 
करि दरशन मन मोद भयो सुनिके इख मागे ॥ 
ञ्रनिरल जल नयननि बै, परे लुटि खम श्रवनि पै। 
है अधीन ममता भरी, डरी श्ष्टी स्वनि पै॥ 


चकाचौँध है गई चन्त चित चरन लगायो । 

हाथ जोरि सिर नाइ विष्णु विधि हर गुन गायो ॥ 

जा जगके जो ईश पुत्र हित एक पुकारे। 

किन्तु कृपाके सिन्धु ! दया करि तीनि पधारे ॥ 
सुनि मुनि वच बोले सवि, तीनिहु दी जगदीश हम । 
इच्छा वर मागो श्रनघ ! श्रव ठतुमकूं सहै सुगम ॥ 


बोले मुनिवर श्रत - नाथ ! मौगत सकुचाऊँ । 
ठम सम सुन्दर सुधर सलौनो सुत हौँ पाऊं ॥ 
धिके वेले देव-दहमारे सम॒ हम तीन्डों | 
जन्म रहितं हम तऊ उग्र तप तुमने कन्दो ॥ 
जान्रो इम दीं होगे, तनय वुम्हारे तपोधन! 
सुनि मुनि रपि इरषित भये, गहै चरन ह मुदित मन ॥ 


दे इुरलम ब्ररदान भये श्न्तरदित देवा । 
श्रये श्राश्रम श्रत्नि करे श्रीदरिकी सेवा ॥ 
काल पाहि विधि चन्द्र नामे भ्रकटे त्राई। 
शिव दुर्वा्ठा भये शापकी छटा दिखाई ॥ 
योगेश्वर श्रीहरि मये, दत्तत्रेय महान मुनि। 


तरं जगतके जीव वु, जिनक्रो सुन्दर सुयश खनि ॥ 


६७ 


६८ 


श्रीभागवत चरित; दितीयाहं अध्याय ४ 


दत्तदेव व्रपु प्रम सुषर सुन्दर सुठि सोहत । 
जनु सौन्दय्यै शरीर धर धूमे जग मोत ॥ 
एकषबारनो लँ संग सोकर निं छोरत। 
मातु पिता घर ऊुटम सबनिते मुखकू मोरत ॥ 
खाय श्रखाद्र पदारथनि, माया रचि कौतुक करदं । 
जानि अघोरी शुचि रहित, शुषि कुमार सगतं भगरि ॥ 


देवासुर सप्राम मयो सुर सबरे ्ारे। 
देखि देवपति दुखी देवगुरु बचन उचारे ॥ 
दत्तत्रेय समीप सफल हो काज तिहारे। 
शरण गये लि बिजय पाइ श्री भये सुखारे ॥ 


सदहसवाहु श्ररज॒न भये, ऋद्धि सिद्धि जगम लष । 
पायो अन्तहु परमपद, करहुं हरि बिन रे नटी ॥ 


श्रगिनि सरिस अवधूत खां ख ठुरत पचावें । 
करहि श्रम श्रनुकरन पतित नर ते ह जवं ॥ 
श्रनल श्रनिल रवि अरुचि शुचिह्वमर्ह निं लपरवे । 
समरथ का दोष; उमापति विषरू खावें ॥ 
चादिरफे आचरन लखि, दत्तदेवतं धिनि करहिं। 
उमय लोक सुखतें रहित, होट नरकमर्हे मरि परह ॥ 


जे श्रद्धायुत धैथ्ये धारि सेवं नित इनक । 
हें प्रसन्न सव सिद्धि सक्ति देवें हू तिनके ॥ 
यदुने पयो प्रश्न यथार्थ उत्तर पायो । 
नुप श्रलकं सुख लद्यो दत्तने शान सिखायो ॥ 


असुस्यज प्रलादहू, खनि शिक्त निरभय भये । 


„ आरु नृपति सेवा करी, नहुष सग्सि सुत हरि दये ॥ 


श्रीभागवत चरित, द्वितीयाहं श्रध्याय ४ 


श्रद्धा प्ली सती श्रंगिरा सुनि की गुणवति । 
कन्या राका कुहू सिनीवाली श्र अनुमति ॥ 
गुट, उतथ्य दवै पुत्र कहू श्रमिम संतति पुनि। 
ऋषि पुलस्स्यकी पलि इविर्भूने त्रगस्त्य सुनि ॥ 
-द्वितिय विश्रवा सुत जने, धनाधीश तिनके तनय। 
-कुभकरन रावन भये; श्रौर विभीषन महाश्चय॥ 


गति पी तै पुलह जने प्रिव तीनि योगयुत । 
कर्मश्रेष्ठं श्र वरीयान तीषर सहिष्णु उत ॥ 
करकी पत्नी क्रिया बालचिल्ादिक मुनिवर | 
जने अरुन्धति मँ वशिष्ठहु शक्ति गुणाकर ॥ 
श्रमल श्रथव॑ण पत्नि चिति, क दधीचि सुत ह गये । 
यु युत धाता स्याति, श्रौर विधाता श्री भये ॥ 


भगु पत्री री संग व्याह कमला पति कौन्दो। 

तिदिके कारन शाप विषयुकू मुनिवर दीन्दों ॥ 

हेषिके शौनक कटे-सूत जी ¡ गप्यन मारो। 

देवे हरिः शाप जगतस कौन विचारो ॥ 
नैस चूत वेले-बिमो ! लीलापति लीला करं 
जैठे बनिर्यो वाट गहि, तोलँ इतकी उत धर ॥ 


चोत्ते शौनक--घूत ! सुनाच्रो- शाप कहानी । 
कख भृगु दीयो शाप खुं च्यौ इरित मानी ॥ 
सूत कटे सुनि ! सुनो नयर इक विषु वनायो । 
ऋद्धि-सिद्धि युत निरखि ताहि शुनि निज बत्तलायो ॥ 
चोले विष्णु विनोद प्रिय, दुहिता धन कस केह युनि । 
चक्र श्वकुटि भ्वगुकी मई जामाताके वचन सुनि॥ 


६६ 


१०५० 


श्रीमागवत्त चरित, दितीयाह श्रध्याय ४ 


शाम दयो दम विष्णु जन्म दश भूषै धारौ) 
हरि बोले-स॒नि शिरेधायं है शाप तिशरौ॥ 
पाणिग्रहण यों विष्णु करयो शयु पी भीते। 
श्री भ्रातनि ने करयो व्याह त्रायति नियती तें 


तिनके तनय मृृरड अर, प्राण भये श्वगु तृतिय सुत } 
कवि तिनके उशना मये, च्रसुर पुरोहित तेजयुत ॥२ 


तीसरि पुत्रि प्रसृति दई मनु दक्तप्रजापति। 
सोलह कन्या जनीं कमल नयनी सुन्दरि त्ति} 
श्रद्धा, मेत्री, दया, शान्ति, उन्नति श्र वृष्टी । 
क्रिया, तितिक्ता बुद्धि, मूरति, मेषा, ही, पुष्टी ॥ 
तरद दीन्हीं धर्मक; स्वाहा च्रगिनीक दई} 
स्वधा विवादी पिवरगण;, सती शम्युपतनी भै ¢, 


शुभ श्रद्धाके एत्र दयने अभय जन्यो सुत। 

मैत्री प्र प्रसाद शान्ति सत सुख शोमायुत ॥ 

टि पुष्टिके तनय मोर श्रं श्रहंकार बर। 

योग क्रियाके लाल दपं उन्नतिके सुखकर ॥ 
बुद्धि; श्रथ, मेधा सिगरति, सेम तितिक्ताने जने) 
लज्जाके प्रश्रय तनय, देव सरि ये, सबजने ।4 


सवं गुननिकी खानि मूर्विने पुरुष पृरातन। 
विश्वम्भर श्रीकृष्य जने हरि नर नारायन ॥ 
जन्म समय सुर कुसुम गगनतँ वह वरसामे । 
गाते शुम गन्धवं देव वर वाद्य वजे ॥ 


खव जगमर्हं मंगल भयो, साम मान षि मुनि करहि) 
प्रथु प्रकटे श्रव जगतो, शोक मोह तम सव हरहि ॥। 


श्रीमागवत चसिति, दित्ीयाह श्रध्याय ४ 


मूं तनय सुकुमार मार सम मोहक मनर । 
नरनारायन श्रमित तेज तपव्रल युत छऋषरिवर ॥ 
लै अवतार प्रभाव तपस्याको प्रकटावें। 
जनक जननिते कर्द, तीव्र तप हित हम जावं ॥ 


-त्यागी तनयनि तप कृरन, हित ग्रह त्यागत माँ निरखि । 
त्करि उद दिय श्र्ञा दई, विकल भई रोई विललि ॥ 


उम्र तपस्या निरि इन्द्र मन संशय करदं | 
करिके तप॒ ऋषि प्रवर इन्द्र सनकं हरदी ॥ 
काम कलामर्हे कुशल कामिनी तप नाशन | 
भेजीं बहु देवेन्द्र डिगा सकि नर्ते इनक ॥ 
-मक्तराज प्रश्लाद॒ हू, लखि प्रभाव विस्मय भये। 
-नीमसारमह निवसि फिर, वदरीवन तप दित गये॥ 


नर॒ नारायण देव दया दीननिपै कौन 
मवसागर , मयहरन शरन चरननि की दीजै ॥ 
लोकसंग्रह यने करं तप वदरीवन मर्ह । 
होदि विश्व कल्याण यदी सोचें नित मन मर्ह ॥ 


तव॒ चरननिते विमुख नर, जाहि कालके गाल मर्ह । 
-मक्त तरे विन भक्तिके, पसि जीव जग जाल मर्ह ॥ 


तौदहवी जो दत्तुता स्वाहा पिद प्यारी। 
श्ममिदेव ने बरी कमलनयनी सुकुमारी ।॥ 
पावक शुचि पवमान जने दविक तीनिहु सुत 
पोत्र॒रपोचचालीख अथि सव वेजोयुत ॥ 


श्ेदविक् जन यज्ञमर्हेः आगनेय . इष्टी करदिं। 
उनचाघ सव॒ मिलि भये, यन्न यागम जो जरह ॥ 


०२ श्रीभागवत चरित; ददितीयाहं अध्याय ४ 


एक अधि सर्वत्र रहै व्यापक सव थल मर्ह) 
एक करहि पयमान रदँ नित सागर जल मर्ह ॥ 
जठर मोहि जो रहै पचाव श्रन्न पानक] 
एक भाग यज्ञीय परठावं उभय यान ॥ 


एक॒ श्ररस्छृत घरेलू, श्रत्नि पाक निर्हतं कर्द] 
प्रादि श्रनि तो एक ई, सूप विविधि तेद धरदिं॥ 


निस्य पितरगन षष्ठ वर्हिषद सोमकं साथिक। 
ग्रथिष्वात्ता ज्रौर श्राज्यपा कहे निरप्रिक ॥ 
इन सवने मिलि स्वधा त्रिवाही दक्तकरुमारी। 
५ [~ [५ 

इनत तनया उभय मड जो प्रयुकी प्यारी।। 


कन्या वयुना धारिनी, स्वधा जनीं जगते बिरत्त। 
पारंगत परमा्थमर्हे, ब्रह्मवादिनी तप निरत ॥ 


जे श्रद्धातः करं श्राद्ध भिधिवत तिल तरपन । 
तिनै किरपा करं प्रजा शित निरत पितरगन ॥ 
श्रन्न श्राद्ध शुचि खाय बिप्रुखतें स्वीकारे । 
ग्रजा वृद्धि वहू होय यही मन षदा कचारे॥ 
पितर स्वधा उरते, पुर स्वाहा पतै लेत दै। 
दाता श्रद्धा निरखिकं; मन रबाछ्धिति फल देत है | 


दो०-मन्‌ पुचिनिके वंशकी;, कथा कदी शुम धन्य। 
पँ सनं जे प्रेमे, होहि तिनं अति पुन्य ॥ 


इति श्री अगवत चरितके द्वितीयाहमे मनुपुत्री वंशवरन नामक 
चतुथं श्रध्याय समास 


श्रथ पश्चमोऽध्यायः 


५ 


दक्तङ्कुमरि लघु सती रूप रुन की जो खानी] 
"व्याही शिवके संग मक्तितँः महै-भवानी ॥ 
धं च्ञ दै भये श्र्घनारीनट ईश्वर। 
सती सरिसको सती तथ्यो तनु तत्तद्छिन नश्वर ॥ 
इट तअरघको शोधन कर्यो, जग कीरति श्रेय करी। 
पति निन्दा रूपी श्रनल, लगी देह छिनम्हं जरी ॥ 


बोले विस्मय सहित विदुर सनिवरतें वानी । 
प्रभो ! कदी का द्त-सती की श्रकथ कहानी ॥ 
पुत्री प्रान समान प्रजापति दक्॒पियारी। 
शान्त मूरति श्रीशम्भ॒ चराचर गुर त्रिपुरारी ॥ 
जामाता श्रर सस॒रमर्हे, किषि कारन श्ननवन मई ॥ 
जा दुखते दशिता दुली; भई क्रोध करि जरि गह ॥ 


बोले मुनि मेत्रेव-- विदुर ! सुनु शम्यु चरित प्रिय । 
हर गुन श्रध इरि लेत होत हरित अतिशय शिव ॥ 
तीर्थराज प्रयाग याग मिलि करं प्रजापति । 

श्रये ऋषि मुनि देव सत्र शमे श्रदूयुत श्रि ॥ 


श्वेत. नील वसना वदिन, सरसरि अर रविजा जर्हा 
मिलें मध्य वस्के निकर, भीर भई भारी तौ ॥ 


[ 
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दुरि दूरत दौरि दौरि देवादिक तअधये। 
गद्धा यमुना मध्य॒ यज्ञ॒ लखि सब हरये ॥ 
उज्ञासनपै विश्वजनक श्री्रहम बिसारजँ। 
चन्द्रमौलिं दिग दिन्य तेज रव्रिखम विभ्राजे॥ 
दत्त प्रजापति सानयुत;ः अये स्व ठाद मये। 
विधि सम श्रपनी पीठ पै, बैठे ही इर रह गये॥ 


समुकि श्रवक्ञा दत्त कोप्तै भ्रष्ट मई मति।' 
श्ररनबरन मुख भयो, भकुटि चद वक्रमहंश्रति ॥ 
नयन रक्त सम भये कोपकी किरनें लियके | 
करकयाइके दात पैर प्रथिबीपै परकै ॥ 
ज उठाई शिव निरि; श्रणड वरुड बोले बचन । 
ज्यो द्विप लखि मृखे ऊुङकुरः क्ट न कहे हर स्यो मयम ॥ 


बलबलाई न्यो ऊट भूूठ बानी बह जलयै। 
श्रि सम उगलै गरल मनों वड पागल प्रलये ॥ 
चोल्यो-यह शिव अशिव गुड माला नित धार | 
चिता भसम तन लेपि हसे रोवै किलकारे॥ 


हाय ! श्रधम निरलन्जर्कू, सती सरिष तनया दई । 
विधि इठ मानी न्ययं, कन्या चिनु व्र सम भई॥ 


चकै बातवहु इरी बुद्धि विधिने इरि लीन्दीं। 
क्रोध मान बश भयो पेट भरि निन्दा कीन्दीं॥ 
तऊ नीं संतोष भयो जल हाथ उटायो। 
सम्बोधन करि शप सवनिकू दच्च ॒सुनायो ॥ 
सुनहु सभासद श्रवन दै, सत्रनि महे शिवं जायगो । 
तो यह देवनिमे अधम, यन्चमाग नादिं पायसो ॥ 


[क 


गिभागवतं चरित 


४) पि 


ह 





शिव पावती प° ११५ 












| २ 
0 
| (4 मि रः | 1 (५ 
21 0 
| £ ॥ 


1 6 111 ८ 1 र 
) (८ 
॥ 


॥ 1 






ष म 
( (1 पौ | ॥ 
# (क 







---- ~~ %८^ ~ 
॥। {^~ ~ ~~~ 
“~ ~~ ~ 


[हि ९ 1 । 


श्रीभागवत चरित; द्वितीयां अध्याय ५ 


दैवे शिवकर शाप क्रोधे -भरि चलि दीन । 
कलने त्ननुचित कल्यो कटुक अनुमोदन ' कन्द ॥ 
नन्दी दन्दो .शाप दक श्रन्ञानी हेवै। । 
वकराक्नो मुखं होहि प्रतिष्ठा शर्यनी ` खोवे || 
रिवद्रोदी जो विप्रन; ते जगमर्हे याचक रै} 
-रगु-वेत्ते जो नासके, शैव श्रष्ुचि वनि दुल सै ॥ 


शौनक वोत्ते-सूत ! शापकी कथा. सुनि 1 
शिबनिन्दा तो इमे नेक नाहं यु्टाई॥ 
शिव मदिमा शद कटो जगत्‌ इद्‌ वन्न तोरै । 
मनम उपै मोद सुधा श्ववननिमहें धेरै । 
काशीवासी शम्भु हरः, त्रिपुरारी शिव सखतीपति। 
नाम रटत मवमय कटत, गुन सुनि होमै चरन रति ॥! 


सूत कर्है-ुत॒जाम्बवतीने हरिते ` सभ्यो । 
;लखि सौतिनि सुत उह खौतिया मनमर्दे जाग्यो ॥ 
श्रीहरि सिकं कटे--होहि सुत शिव आराधे । 
विपय भोग तजि नियम कठिन्रत यदि हम-खापे ॥। 
हरि पत्री श्राग्रह लख्यो, गरड चदे हिम गिरि ग्ये। 
निवसे जे उपगरन्यु मुनि, लखि श्रा्रम श्रित -भयेः।] 


मुनिन निरखे इष्ण यथाविधि स्वागत कीन्हो | 
श्रत; लसी, पुष्य, श्रर्ध्यं॒चैन्दनयुत दीन्दो.| 
करि पूजा स्वीकार कदै- मुनि ! इर गुन गाश्रो | 
शिवके सुखद प्रसंग प्रेम तै मोहि सुनाग्रो] 
सुनि वेले--इषि थल ॒व्रिमो ! बहुत बरकत - हँ रं! 
सिद्धि श्रसुर सुर जिन लदी, कटुक कथा“ तिनकौ कहू ॥। 
७ 
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हिरनकशिपुने शमो ! यदीं बर दुरलभ षये । 
विचुन्परम मन्दार बली बनि देव॒ हरयि॥ 
याजबल्स्य शीन्यास श्रौर शाकल्य म्ासुनि । 
अन्थकार वड भये नाम शिव रटि दरयुन सुनि ॥ 


श्रौ कर्ा तके श्रवक््टूः हौ दरिता तै इखी। 
मादु बचनततं शिव मजे, भयो शम्भु बरत सुखी ॥ 


सुनिते पूद्धे छष्ए--कदो सव कथा विप्रचर । 
व्याघ्रपाद सत कट सरमि नहिं रही मोर धर ॥ 
एक दिना करट परियो दूध षरपै नहिं हे । 
्माग्यो मतिं आह सनत जननी मम रोई ॥ 


मैने इठ जव करी बहु, चून घोरि जलमर्हि दयो | 
पीयो परि पय स्वाद नहि, मेरे मन श्रति दुख भयो ॥ 


अम्मा ! यह पय नाहि मोहि ठ्‌ च्यौ च्टकावै। 
श्रमृतोपम श्रतिश्वेत मधुर पय व्यौँंन पिश्रावै।॥ 
मम हठ निरली मादव नयन्ते श्रध बहावै। 
बार बार पुचकारि ददयतं मोह लगावै ॥ 
म पूदधेयो-षर युरमि पय, होई न व्यौ ह जननि ! कह । 
नोली- बेटा ¡ बिष्ुकी; सालीकी करतूत यह॥ 


पुनि पूष्ययो-हे मातु ! मग यह लटा कैसे १ 

सुनि मा बोली-बत्छ ! बताऊँ जवे जैसे ॥ 

श्राशुतोष भगवान शम्युर्‌ जो आराषें। 

विनके दुरलभ काज क्यदीं छिनमर्ह साधं ॥ 
मधुचूदन ! मम मादने, महादेव महिमा कदी 
उपजी सुनि शिवभक्ति दिय, शरन चरन हर की गदी ॥ 
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श्राएषे शिव सहस बरस स्व सुख तनु त्यागे । 

दये देवने दरस दुःख दारिद सप्र भागे॥ 

श्रजर श्रमर बरु करयो वुधको खागर दीन । 

कृपां कपदीं करी ऊतारथ श्रिकर कीन्हों ॥ 
सुनि हरिहूने हर भजे, सद्र सृतनि शिववर दये । 
ड सतक्ेत श्रूषि शरुनिनि तै, इष्ण द्वारकां गये ॥ 

यसे शिवद्रुः शाप दशने दासन दीन्ह। 

करुयोन हरने कोप शाप र धारन कन्हं ॥ 

शापाशापी निरि बिमन शिव निज गिरि धाये । 

सहऽ सालक सत्र पूणं करि सव मिक न्दाये ॥ 
सुखद सिद्धिप्रद अधहरने, पावन युर्य प्रयाग मरह । 
ञरवमृत मज्जन करयो सव्‌; गङ्गा यमुना मिलहि ज ॥ 


दो०--दच्च प्रजापति मंदमति,'हरतै रसै देष] 
जिनको संगल नाम शिव, किन्तु श्रमगल वेष ॥ 


हति श्री भगवत चरितके द्वितीयाहमे दन्तशाप नामक पंचगर 
प्रध्याय समाप्त 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


[8 | 


कलु कालमरहे बात सत्रकी महै पुरानी। 

किन्तु हैषा श्रधिक दन्ते चित्त समानी 

सोच्यो श्रव इक यज्ञ करू यद प्रथा चलाऊ । 

सती .शम्युक्र यज्ञमा हौ नां इलाऊ ॥ 
इरि ब्रिधि मन मर्ह, सोचिके; यज्ञ वृदस्पतिस्व रव्यो | 
पशुपति निन्दा रूप जो, पाप हृदयमरहे निं पच्य ॥ 


" "नाहि द्रग्यकी कमी यज्ञके ठाट ` जमाये 1> 
दौरि दौरि सत्र टौर टौर धावन धरि धाये॥ 
देव, उरग, गन्धर्बं॑निमन्नन सवबनि पराये । 
किन्तु यक्तके श्रधिप सदाशिव नारिं लाये ॥ 

अति उमंग ललना मरी, सत्र्माहि सजिवजि चलीं | 

प्रिय पति सग शििमानमरहेः लागे बिनयुत्‌ सम मल्ी॥ 


निरसी प्रमदा सती पतिनि संग सुखतः गावति । 
वेटि विमाननि विहेसि सिदहावति अति हरषावति ॥ 
पद्धै-““मैना ¡ कह जाउ कहे सव बुङ्कपारी" । 
बोर्ती-- तव पिठ गेह यञ्च उत्सव है मारी ॥ 
श्वे ठम चयो नहिं गई) का कष्यु' अनवन हे गहई। 
श्रयवा ससि है प्रजापति, पत्री सखकी नहिं दई॥ 


१० 
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विस्मय, लज्जा, इर, मोद, उत्युकता चवं सग । ` 
भये महोत्सव सुनत पिता घर पुलक रगशरेग रेण ॥ 
शिव समीप युनि दौरि. गई बोलीं सुनु अघहर 1 
श्वसुर ठम्हार उदार कर्हि इक बृहत यक्षवर ॥ 
हसि मेले वावा कहे- यह जग पथिक निवास है! 
हाय शाय होवे कहू; कूं उत्छव उल्ला ई 


खती परेमयुत कदर्हि- प्रभो | मि ज्ञान र्खिग्रो | 

मोह संग लै चल्लो नाथ! पिरियज् दिखा्रो॥ 

दीनार ञ्ति विमो ! व्यथं तरव मत वदकाश्रो | 

चलो वैलपे चद मोड- हर! पकरि चढ्ाश्रो ॥ 
शिव वोल्े-नहिं निमन्नरण्‌; कस जावे मामिनि ! सुनो 1 
छोटी बेटी वापकी, व्व्थं लङ़ैती दम वनो! 


वरात्त सत्य है- पिता मित्र गुर धर विनु बोलें 
जावे. यदि वे निरखि नेहते हियकं खोले ॥ 
दोष्र टष्ट्तिं - देक्ि- -रोप्रवश रुद मटकवे। 
तिनके धरभर्हे भूलि कवर्हु नहिं सनज्जन जावे ॥ 
सती , ठम्हारे वापने; कदनी श्नकृदनी कदी, 
सवके सम्मुख समामे, मली बुरी गारी दई. 


सती कहे-ठुमभ छऊपा-सिन्धु योगेश्वर ज्ञानी । 
वेद न पवये भेद पाहि फिर कस अभिमानी ॥ 
शूको जो कटु मदै गकं नाथ विरारो। 
पिता वन लै चलो, श्राख्रयो एक तिहार ॥ 
शम्धु करै “दाक्ञायणी ! त्यागो इठ हरि-इरि मजो । 
ही कव्हर निं जा्देगो, जिह श्राशा मोतं वनो ॥ 


११० 


भीभागवत चरित; द्वितीयाद्‌ श्रध्याय £ 


समरुफाई शिव सती बहुत परिधि तऊ न मानी) 

मई बुद्धि विपरीत विश्वपति दियमर्हे जानी ॥ 

पितर नेद इत शम्भु र्टताको भय भारी। 

फिरि फिरि श्वे जाई, हिडल्ते सरिस विचारी ॥ 
सर्गिनि सम निश्वाख लै, कयै देहं विहल भई । 
आखिनिमह ओषु मरे सती अनमनी है गै ॥ 


बहुरि विचारे चलं शम्धु नदिं दैगे श्रतुमति । 

छिन-छछिन वीते कलप कोटि सम चित चंचल अति ॥ 

राम करै सो होहि चलू होवे णो हेवे। 

वह पी प्धिताय सुश्रवसर जो नर खोवै | 
सत्री सतिनि मर्ह शिरोमणि, विकल वासना वश मदै । 
आला उल्लवन करी, विनु पञ्े दी चलि द्र ॥ 


समुभे शिव सर्व॑ सतीके सुकृत सिराये | 
श्रनुचर नन्दी रादि तुरत र संग पठये॥ 
विनती सब मिलि कशी भवानी वृष विराजीं । 
चवर छत्र सिरि लगे दुंदुभी दरी बाजी ॥ 
यो सजि वजि पितर॒ घर चली, श्रसगुन बहु मग महं मये । 
परि न ध्यान उतङ्कू दयो, नन्दी खगपति खम गये॥ 


शिव इच्छाके विना पात नि हिलैः नगनिके । 

नाहि सती कहु करयो काज करवाये इनिके ॥ 

धरयो सती सिय सूप शम्भ तव मन तें व्यागीं | 

इष्ट शक्ति मम माद सरिख समु्ी तव भागीं॥ 
गाजे बाजे वजषटिं वहु; चहल पहल वचर दिशि इती । 
चदि नन्दी पै गणनि संग, यज्ञ महि पर्हुची सती ॥ 


॥ 


श्रीभागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय ६ 


पिता न आदर करथो देखि म्ह श्रपनो फेरयो | 
डरे मारँ सती महि कोई निं देर्यो॥ 
जननी भगिनी मिली प्रेमते दिये लगाई । 
त न को वात सतीः फेरि युशईं॥ 
जरा जननी जगदम्बिका, त्रपमानित श्रतिशय मद | 
व्यापौ तनम कोप श्रति; आग बबूला हं गई ॥ 


इत उत निरे कटू शम्मुको भाग न पायो। 
वातै ल्लाखनि शुनो कोप देवीकू त्रयो ॥ 
यज्ञ श्रनल पँ बल सती हिय भ्वाला व्यापी । 
काली चण्डी बनी पिताक समम्‌यो पापी। 


पापी तै पैदा मयो, निं तन शिब उपमोग्य है। 
अश्युषि ता पिदियन्च मर्ह, तजौ जिहौ तो जोग्य है ॥ 


सो निश्चय करयो कोपतँ बोलीं वानी] 
व्यौ रे मद़लरदित शम्मूदरेषी, श्रभिमानी ॥ 
कर्मकारडमे फे्यो शम्मु महिमा नहिं जानै । 
सवतं हौ दी क्डो बाप खो मानै ॥ 
जिनके “शिषः जा नामद्ः भाव कुभाव्हुं जे ररे । 
तिनके सब दुख दुरित श्रध, जगके छिन भरिमें करे' ॥ 


महते पुरुष मन मधुप चरन श्ररषिन्द॒सरिखदर । 

पान करं मकरन्द मधुर भवभयहरं उुखकर ॥ 

श्रथीं पावे श्रथ काम सव॒ पावे कामी। 

करे कामना पूणं सवनिकी अन्तरयामी ॥ 
अज त्रनादि चख दुख न कहु, राग दरेषतै जो ` रदित । 
तिनतै नैर विच्य, कैसे दबे तोर हित ॥ 


१११ 


११२ श्रीभागवत चरित, दितीयाईह ्रध्याय ६ 


धरमहीन जो क्ुखिल ` करै ' निन्दा हरि हरकी । 
गुम संडामी पकरि जीभ खीचे वा नरकी॥ 
नाहि द॒ मदिः कान जपे शत नाम रामके। 
हरि. हर, देषी सगे बन्धु नां कामे ॥ 
तोततँः उपजी देह जिह, शिव उपयोगी री नहिं । 
कैसे ऊच म्दौ, क जव हर दाक्षायणि कहि ॥ 
एमे कर्टिके सती श्रोदििकें पीरी सारी) 
युगल नेत्र करि बन्द 'जगतकी सुरति विसारी ॥ 
नौमि चक्र. तै प्रान उठये दहियमे लाई। 
कंठ भरुकुटिके मध्य श्रनिलते श्रनल जरा ॥ 
योग श्र॑गिनिते तनु तञ्यो, लीन मई शिवं ध्यानमे। 
किन्तु टिल पि द्तके, ज रेगी निं कानमे ॥ 
। देख्यो चरित विचित्र उरे सब जुगके प्रानी । 
जगतत सून्य सम भयो प्रलय बेला उब जनी ॥ 
धकारं ख्व लोग दक्षकः देवं \गारी। 
सम्मुख दुहिता "मरी नहीं वरजी सकुमासी ॥ 
पिता नदी श्रति पतित यह, ' शिवद्रोही कलुषित इदय । 
रिह. 'व्याप्हू सृता लखि, कडि कररता हौ सदय 
सती देह निरजीव लखी शिवगण॒ रिखियाने । 
„ -यनं नाश हित चले, श्रश्नः निज निज सब ताने ॥ 
भगुने देखे भूत॒ भ्येंकर विघ्न करिङ्के | 
यज्ञ करहि विध्व दक्षकै प्रान दरि ॥ 
यज्ञ विज्ननाशेक ऋचा, पदीं प्रकट रुम्‌ सुर भये। 
उनने, मारे शम्भु गण्‌, भये पराजित भमिं गये॥ 
इति सी मागावत चरितके द्वितीयाह्े सतीदेहत्याग नामक 
॥ ` "पष्ठ अध्याय समसि 
[ पाक्षिक पाठ वरतीय दिवस विश्राम | 
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नरक़की कोत्र यातना प° २०५ 


ञ्थ सप्मोऽध्यायः 


| ७ | 
मूत प्रेत उत भगे, भगे इत नारद इरयै। 
देखे विभु विश्वेश विराजं दिमगिरिवपै॥ 
करी वन्दना विलखि विनयते बोत्ते वानी । 
पिता करयो श्रपमान जरी योगाभि भवानी ॥ 


तव पार्षद गणु श्र्र लै, युद्ध करन उद्यत भये। 
किन्तु करे अगु भरकट ऋभु, तिनि देखि गण इरि गये ॥ 


करयो करपरदी कोप अधर दातनितं काट । 
चटी भरक्ुटि मख लाल ओठ जिहाते चाट ॥ 
मरक रिसमे एक जयते. बार उखारणो | 
कटकटादकेँ दीति पटूट॒पथिवीपै मासयो ॥ 
मारत ई श्रति विकट नर, कारो श्रंजन गिरि सरिख। 
परकट्यो भीषण सहस भुज, घें तनुते दरा दिख ॥ 


बोस्यो-दे विश्वेश ! वताच्रो किनके मार" । 
सोखेँ सह सभिल सकल संसार संशरू ॥ 
सद्र कोप करि कदे-्ख च्रपने संहारो। 
दम्म यज्ञम जाय उक्के अवद मारो ॥ 
सनत भयंकर सद्र गण, हाना हह करि चले। 
कर॒ कंकंणु माथे मुद्र; कटि किणि माला रते ॥ 


११३ 


११४ भ्रीभागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय ७ 


मूत, प्रमथ, वैताल, विनायक; बटुक, डाकिनी । 
गुह्यक, कप॑ट, देत्रपाल, संग चली साकिनी ॥ 
नव दुर्गाय चली कोप करि गजंति तज॑ति । 
वीरमद्रके संग नगनि मग मदति फदेति॥ 
विकट मेष वादन विविधि, भीषण कोलाहल करहि । 
वीरभद्र सेना निरखि, नर नारी सवदीं डरदिं॥ 


द्राव गिन्यो नहि ताव य्की आशि बुकाई |. 
ऋखिक्‌ लीन्दे पकरि धमाधम करी ऊुयई ॥ 
भृगु की दादी मृ सफाचट करी उखारी । 
भगकी फेरी श्रोखि वतीसौी पूषा फारी॥ 
प्रजापतिनिके जेमे, जिनि जैसं शिवकर लख्यो। 
दक्त यकम तिननि त, ततचचिन ताको शल चण्यो ॥ 


` सवतं पीके शम्युससुरकी वारी श्राई। 
वीरमद्रने पटकि द्तपैे खड्ग चलाई ॥ 
किन्तुन मारुयो-मरे स्निरकू चिन्ता व्यापी । 
कौन जत्नर्ते मरै सती-घाती जिह पापी ॥ 

सष्टसा ॒वुी युक्ति इक, वलि पयु सम सिर मोरिकिं। 

फेक्यो जरती श्गिनिर्मे, डतः शिर तोरिके | 


शौनक पू्-(सूत ! कल्को बीज बताश्चो | 
मान्यो कक्ष शिव वैर दच्ने शे समुकाश्रो ॥ 
सूत्र कै--“मुनि ! कलह कामना ई हवै । 
काम क्रोध तैः उपजि सुमति सत्रुन सुब सोवै ॥ 
विधित उपञ्यो काम जब, कामादुर ऋषि मुनि भये। 
रजे जव श्रीशब्धुने, तव सव लस्नित हौ गये॥ 


श्रीभागवत चरित; द्वितीयाहं त्रध्याय ७ 


विधिने श्रज्ञा दई काम शिव चित्त बिगारौ 
निरविकार श्रीशम्भु काम का करै बिचारौ॥ 
मलयानिल सुत्रसन्त खबनिं मिलि शक्ति लगाई । 
किन्तु मलिनता नहीं महेश्वर मनम्हं श्राई ] 
-अपनोलो गह मदन लै, ध्रह्मादिक दिग फिरि गयो। 
"निहता सुनि शम्भुकी, सवक मन विस्मित भयो॥ 


दक्षे कर्यो त महाशक्ति श्राराधीं बिधिवत। 
प्रकटी जरकी मादु कद्यो वर मागो इच्छित ॥ 
दन्त कल्यो मम गेह प्रकट ह चरित दिखाग्रो] 
शम्भु संग करि व्याह प्रेमको मरम जताश्रो ॥ 
"एवमस्तु, माता कल्यो, दै वर श्रन्तरषित महं | 
न्ते ई रुद्राणी सती, दक्ष कुमारी वनि गई ॥ 


रिव हवे मम नाथ करे त सती कुमारी । 
विधिसन सुनि शिव प्रकट भये जहे दत्त दुलारी ॥ 
देखि तेज, तप, शील शम्युके मन अति भाई] 
नित्य शक्ति निज जानि शिवा बहचरी बनाई ॥ 
चन्द्र चन्द्रिका प्रमा रवि, सम श्नभिन्न दोक भये। 
-दक्त यद्चके कलमे, प्राण॒ सतीने तजि दये ॥ 


सुनिके शौनक कदे--कथा श्रव सूत ! सुनान्रो । 
पिटि कुटि देवनि करयो कहा सो वात वताच्नो ॥ 
सूत कदे--एतव्र देव॒ वहत व्याकुल घ्ररावत । 
चिन्न मिन्न सव श्ंग गये विधिसन व्रिललावत ॥ 
धाव दिखावर्हि रोड खव, च्रंग भग जो-जो भयो। 
देखि दशा दयनीय विधि, देवनिक ठाद दयो ॥ 


११६ ओभागवत चरित, द्वितीयाह त्रष्याय ७ 


व्रह्मा बेले--“"वहूत बुरो ठम सब ने कीन्हों, 
यज्ञनिके जो ईश तिनहि मख भाग न दीन्शं॥ 
किन्तुमै सो भई शम्भक जाय मनाश्रो। 
चरननिमहँ सव परौ यज्ञ॒ पूरो करवाश्नो॥ 
त्रपि सुनि बरोले--छक्ृपानिधि । हम सब शिवते वह डरे | 
म स्वकु सेग लै चलें, दारुन दुल स्वको हरं ।॥ 


मानि सवानिकी ब्रात चले बिधि गिरि कैलासा। 

जरह पएूले वर दृक्त केतकी, पन, पलासा ॥ 

देव, यक्ष, गन्धं, सिद्ध सब शिवर्क सेवे ॥ 

पशुपति तिनकू सदा मनोवांछित फल देवे । 
वारह मास वन्त जरह, ङु कुद कोकिल करि 
विषे, खग, मृग; विहगवर, करि कलव मनक हरहि ॥ 


चहु दिशि देखे सिद्धि विविध साधन सवर साधत] 

जप्‌, तप, जोग, विराग श्रादिते हरि आयधत ॥ 

त्रोषधिते. इक सिद्ध श्रपर मंवनिकूं जपिके। 

कोद ठाद रहे वहूत नानाविषि त्पिके॥ 
सिद्धेश्वर शिव सदा, सेवै सतत सुसिद्धगन । 
पितर, देव्ता; ऋअऋषिनिको, निरखि भयो श्रति सुदित मन | 


मरना कर फर करहि, मनो गिरि सिके बोलत.। 
कारे धूमे नाग मनु नग इत उत डोलत॥ 
कल्पृ्तकौ उटी शाख हिलि मनहू बुलावि। 
थकरित पथिक लखि अतिथि भावत दया दिखाव्हि। 
द्राम; अनार अशोक वर) वट, कदम्ब, पारल्ल, वकुलं । 
पीपर, पाकर, विटप शुभ, शो बहु शतदल कमल ॥. 


श्रीभागवत चरित; दितीयाहं श्नभ्याय ७ 


कमले कुसुम श्रति सरल विमल सरवर मर्ह सोहै । 
मेंडरवे मदमत्त मधुपगन मुनि मन मेहै॥ 
रति विलासे थक्षित चकिव सुररमनी न्हावे । 
तनु कुमु धोद सलिलकू पीत वनावे ॥ 
कटू किर; श्रिपुख्ष गन; -प्रानप्रिया निज सेग लिवये। 
तनु पुलकित उल्लसित हिय; डले गलवादीं दिये ॥ 


सम्भख निरख्यो बिशद्‌ विरपवर “वरको. सुखकर ] 

सौ योजन श्रति सधन स्वच्छ सुन्दर श्रति मनदर ॥ 

ता त र तपयुक्त ` तापसनि मध्ये मदैश्वर । 

भूतनाथ भगवान्‌ विराजे शिव परमेश्वर ॥ 
अक्तमाल गेल चन्द्र, षिर,: जया ` भकट शरोगंग॒युत । 
करिः चान उपदेश' हर; -जो पूषि" कु व्रत ॥ 


सुनि विधिकरो आगमनं उठे संप्रम सहं श्रीद । 
त्रगषानीक, गये चरनमर्हे नायो निज चिर || 
कस्त दण्डवत्त देखि शम्भु विधि रत उठये } 
शद्धा भक्ति समेत , प्रेमतँ श्ियि लगये।॥ 
चेलि-त्रहा-देव { छम, मकरी “ सम जगरकू सहु । 
रचि पालौ कीड़ा करहु, जव. चाहो चिनमहे हरहु | 


यज्ञ श्रधूरे भयो, कपा करि दक्त जिवान्रो | 

श्गुकौ दादी लगै देव भग नेत्र वना्रो ॥ 

कस पूषा विनु रदत ख्ये कडु युक्ति वताश्र 

जस जानो तत्र प्रमो, जलक्‌ पूणं कराग्नो | 
इर दैधि वेलते--यजपद्ु, को सिर शव धढ्मै धरो | 
जीविते देवे दक्त-णु, दादी चकराकी करो 


११८ श्रीभागवत चरित, द्ितीयाह अध्याय ७ 


मित्र नेत्त निरखि भाग भग श्रपनो पावे । 
पूषा सन्त्‌ पसि पोपते मुखते खावें ॥ 
श्रध्वयं निज माग श्रशविनी करतं लेवे। 
ट्टे जिनके हथ सबहिं पूषा कर जेवे। 


चिन्न मित्न जिनके भये, श्रंग नये फिरिति लगं। 
जाग्र, सवके दुख दुरित, देखत देखत दही भगे॥' 


सधु साधु सव॒ कद शम्मुकी करे बड़ाई। 

बो्े ब्रह्मा-ध्विमो ! बिगारी बात बनाई ॥ 

श्व चलि सबं साज सत्रके शीघ्र सजाश्रो | 

पिरत रोपो ठठ) यक्तकँ सफ़ल बवाश्रो ॥ 
विधि श्रायसु धिर धारि शिव; सबक संगले चलि दये । 
वकरा सिर धरपे धरयो, दस्त दलं जीवित भये ॥ 


निरखे सम्मुख शम्भु दन्त हिय स्वच्छं मयो श्रत । 

रद्र द्रो€ को मैल शल्यो वर विमल्ञ भई मति ॥ 

सती युताकी यादि प्रजापतिक हे श्रादईै। 

नाणी गद्‌ गद्‌ मई परमम सुधि विसरा ॥ 
जैसे तैसे रोकिं मन, बह विधि शिव विनती करी। 
ददै खान्त्वना विविध विधि; ससुर लाज शिवने हरी ॥ 


विधि र च्ज्ञा पाइ यश्च आरम्भ करयो फिर] 

लिक, हेता, सम्य कुरड चहुं श्रोर रहे धिरि ॥ 

मृत प्रेत संखगं जनित स्व ॒मेटि मलिनता । 

पुरोडास इरि श्ररपि करी खव विधि पावनता॥ 
पुरोडास इवि हाय लै, ्योही दत्त टदे भये। 
ध्यान करत श्रखिलेश हरि, त्योंदी परगट हं गये ॥ 


ओीभाप्रावत चरित, दितीयाहं अ्रध्याय ७ 


निरि मये सव मग्न उठे शिव सुरनि सित विधि । 
नव जलधर सम वरन हरन दुख दुरित दयानिषि ॥ 
कीट मुकुट भ्रति सुधर पीतवेर वन विराजं । 
श्वेत छत्र श्र रचेवर--गल्ते वनमाला भ्राजं ॥ 
शद्धः चक्र, श्रि, गदा; सर, ढाल; पद्मः सारंग धनु | 
तरष्टवाहु श्रायुध लस, गिरि पूली कने जनु ॥ 
१ 


इस्वदि रयु की करं दर्तः, त्विक्‌ विद्याधर । 
लोकपाल, सुर, इन्द्र, सिद्धः ऋषि, मुनि, योगेश्वर ॥ 
यजमानी श्रु श्रि, यन्ते, गन्धर्वं, विप्रगन | 
विविध माति करि विनय, लगायो हरि चरननि मन ॥ 


सवकी सन्दर सुनि विनय; ग्रति प्रसन्न शीरि भये | 
जेघी जाकी कामना, तैसे ताद वर॒दये॥ 


विग्र कदे-दे विमो | श्रापई यज्ञ, सोम, धृत | 
मन्तशश्रगिःक्ुश;षमिष देव ! द्रुम वलि पशु श्रर बत ॥ 
पुरोडास, यजमान आपै विक पावें । 
नाम कौरतन करत यज्ञ नुटि स्व नसि जावें ॥ 
पयावे प्रेम पियूष भरम ] पुनि पुनि पैरनि मे पदि । 
शिवगणङत विध्वंस मखः, ताहि विभो ¡ पूरन करद ॥ 


विषु भये सन्दष्ट सवनिकूः शिक्षा दीन्दीं । 
ह, विधि, शिव स्व एक मेदकी व्याख्या कन्दं ॥ 
सवदै दरषित भये कर्यो आरम्भ यज्ञ किरि) 
चयौ न होदि मख पूं जरहोतीनिहु विधि, हर, हरि ॥ 
प्रतिं प्रसन्न हे प्रजापति," शिवजीको पूजन करयो । 
सती यादि करि दद्के, नेह नीर, नयननिं मर्यो ॥ 


२२० श्रीभागवत चरित; हितीयाह शअरध्याय ७ 


फिरि सवर विधिवत विग्र पितर पूजे ऋषि मनि पुर । 

मयो यज्ञ परिपू, गये सत्र जन निज निज पुर ॥ 

प्रनापतिनिके ईश, दकल मनमर्हे श्रति दये । 

वजे दुन्दुभी श्रादि कुसुम सुण्टुमके वरप ॥ 
दक्त-यज्ञफौ कथा जिह; विदुर ! यथामति सव कदी | 
षो ठम जो हृदयम, शंकरा, व जो कहु रदी॥ 


हति श्री मायवत चरितके दवितीयाहर्मे दन्ञय्पूर्ति 
। नामक सप्तम अध्याय समाप्त । 


अथाऽष्टमोऽध्यायः 


(८) 
विदुर कदे-युरुदेव ! सी तो शक्ति सनातने । 
शिव तजि श्रनतत न जाहि सुनी जिह प्रथा पुरत्तिन ॥ 
कैसे तभिकं दे सिली फिरि कस शकरक ] 
जिषटि ध्यात तनु तजाहं फेरि पि तिहि वर्क्‌ ॥ 
युनि बन्ने त्रोय मुनि; शिः { छग इतिहा सब्र। 
हिमगिरि मेनाकी इता, सती मद्रं जघ कहू उष ॥ 


मेना सेवा करी युताखम सती दमे) 
प्रकटी तनया होय मादु भिरिरिज गेम ॥ 
चन्द्रकला सम ब्रदृत निरचि परि अति हरषाये । 
विरही शिव तप ददु पास गिरिके ईत श्रये ॥ 
सनतत शैल सेवा करम, सता सित शिव सन गये 1 
कन्या केकयं दिति गिरि श्ररपी हरषित भये! 


शि योगी निष्काम विकार न मनम अवि) 

इत तारक इक श्रषुर प्रकटि सब सरनि सतव ॥ 

शिव सत्त मारे जाहि सरनि मिलि निश्चय कौन्द । 

मेभ्यो शिव दिग काम छार हरमे करि दीन्हो। 
-शिवदितः तप गिरजा कर्द, ताप युक्तस जग भये । 
ग्रा्ुतोप्र॒सन्दुष्ट॒ हे, मनवाच्ित ल दै दयो\। 


1 
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विविधि मति ते करी परी्ा शिव गिरजाकी । 
दृढ निष्ठा लखि वरी; कामना पुरी प्रजाकी॥ 
विधि, इरि, सुर, गन्धवं सव्नि मिलि धूम मचाई । 
शिश्रकी निरखि वरात स्वयं शोभा सङुचाई ॥ 


नित्य॒ शक्ति शिवकी प्रिया, श्रपनाई फिरते वरी) 
शिव दुला इलष्टिनि शिवा, रति लखि पति हित पग परी } 


काली)! गौरी भई हेसीमे कोप जतायो। 

देवी दया दिखाई मगरते बाल दुड़ायो ॥ 

गनपति श्रौर कुमार पुत्र द ब्रतिदी प्यारे। 

बाहन चृ मोर भक्त मय हरिबि बारे 
शक्ति युक्त शिव विविधि विधि, लीलां प्राकृत वत्‌ करटि । 
जादि सुनहि जे भक्त जन, तिनिके श्रष नमह कटिं ।! 


स्वामिय्‌ ! पषयुपति ! प्रभो ! दाखके पाश हुडाश्रो | 

जगदम्बा ! माँ ! उर्मा वत्षक हृदय लगाश्रो ॥ 

मटस्यो जगमरहे जनक ! शरन चरननिमर्हे दीजे । 

माँ ! श्रव गोद विटाय चृमि मुख सुतको लीने ॥ 
यपि हँ ग्रति श्रघम र, तऊ रिता! श्रपनाद्‌ लै । 
मेयो ! साधन रहित सत, क शितेः चिञ्काइतै ॥ 


है अधमं विधि पुत्र मृषा दै ताकी जाया। 
दै तिनके सन्तान दम्भ सुत पुत्री माया॥ 
ते पति पत्री बने लोम शठता द्वौ जये। 
[4 ० ~ 
दम्पति हके तिननि क्राथ हषा उपजाये॥ 
सि कोष विषाह करि कलिं दुरुक्ि जनि सतती। 
अन्य युगनिमे छीन बल, होरिं वली कलिमह त्ती ॥ 


भ्रीमागवत चरित, द्वितीया त्रध्याय ८ १२३ 


कलि दविरकितिने जने मृष्यु भवय दो बालक । 
नहा इलति वने क्रूर सब जग के षालक॥ 
तिनि दोउनितेः नरक यातना भये मूढृमति । 
पापनिको दुख भोग करावें देदिं दुःख ति॥ 
जे श्रधर्मके वंशं, स्वयं पटे सवते कर| 
विनके मनकी मलिनता, मिटे श्रन्त सुरपुर लर ॥ 


इति श्री मावत चरितकं द्वितीया ्रधमं क्श वरन्‌ 
नामक श्रप्टम त्र्याय समाप 





श्रथ नवमोऽध्यायः 
(& ) 


दो°--विदुर ! कहू अत्र भ्रुव चरितः जिन कये वश श्याम । 
बालकपनमर्हे धर तन्यो, पुनि पायो भुव धाम ॥ 

छप्यय- शतरूपा पति स्वायंुव मनु तेज तपयत | 

परियदत श्रर उत्तानपाद तिनके दवे शुभ सुत ॥ 

हीं मषी उत्तनपादकी सुरुचि सुनीती । 

किन्ठु दपतिक्ी श्रधिक सुरुचि पीपै प्रीती ॥ 


सुरुचि पुत्र उत्तम जन्यो, द्रप ग्रति प्रि हे गयो । 
बड़ी सुनीति तिरस्कृता, तिनको शुभ सृत भ्रुव भयो ॥ 


परम सुन्दरी सुरुचि मूप॒ वशम करि लीने । 
भरुवकी माठ सुनीपि दुभ ताक्रू बहु दीन्दे॥ 
पथु सुमिरन नित करं पुत्रकू जिही ष्वव | 
वेया ! जगमर्हे पुरुष भग्यक्ैते सव पावें ॥ 
हरि चिन्तन ही लाम श्रति, इरि सुमिरन हीश्ेष्ठ ष्‌स। 
परम कष्ट हरि विष्षमरन; शर्णागतकू कवन दुख ॥ 
एक दिनाकौ वातं गये भ्रुव महलनि भीतर । 
उत्तमकर ले गोह मोदयुत र्वे दरपवर ॥ 
ललक्षि गोदमर्हे चढन मनोरथ भ्रुवने कन्दो | 
कन्तु सुरुचि सचि निरि गोः सुतदप नि लीन्हें ॥ 
भरव दियकी इच्छा लखी, सौतेली माँ हेति परी] 
सुभिरि सौतिया हक, भ्रुव रमक निन्दा करी॥ 
१२४ 


श्रीमागवत्त चरित, दितीयाह श्भ्याय ६ 


बालक्ते यों विर्हेसि विमाता बरोली वानी । 

वे! व्यथं विषाद करै नू चरति अज्ञानी ॥ 

यद्यपि राजा तनय किन्तु मम कोलि न जायो | 

तू सुनीतिके गरभमोहि कि श्रते श्रायो ॥ 
श्रव तप करि मम उदरते, ल्ेहि जनम सम्भव जव्ं। 
उत्तम सम ग्रेप श््कम्हेः व्रैठि सकैगो तू तवहं ॥ 


सुनत विमाता वचन क्रोध धुव अरति रायो | 
फरके दोऊ श्रोठ रोघ्र सव्र तनमे छायो ॥ 
चिसियानों फिरि रोद मादु डि चल्मो रिस्ानों | 
मारयो बालक सप॑॑दण्डते मणिधर मानो ॥ 


रुदन करत निज सुत लखूपो, दौरि गोद माता लयो | 
सुन मुलपै निज मुख धरयो, चम्यो पुनि धीरज दयो ॥ 


वोली-वेया ! बात वतदै व्यौ तू रेवै! 

च्यौ निकासिके नीर नयनको काजर धनै! 

पुनि पुनि पृञ्चे मादु वात क्कु नारिं बताई । 

तग्र पुर्वासिनि क्था त्रादिते' श्रन्त सुनाई ।। 
सुनि सुनीति सत्र सौतिकी, सुत संबन्धी दुख कथा | 
सुगि श्रनलते ज्यों लता, गिरै र स्यो दियव्यथा॥ 


खत समायो मातु कष्ण दुख दूरि करिङ्ग । 
वे ग्रनाथके नाथ शोकं सताप हरिङ्ग ॥ 
कप्रलनयन त्रिनु नादिं ताऽजय हप्वि वारो | 
दीनवन्धु चिनु वत्छ! हमारो कौन सशरो ॥ 
जो समृद्धि सुल परम षद्‌, चाहो तो इरिपद गहदहु 
रटि रखना हरि स्प दण, सुमिरि चरित मधुन वहु ॥ 


१२६ श्रोभागवत चरित; द्वितीया अ्रध्याय ६ 


सुनी माकरी बात पुत्र सुनि धीरज धारयो | 
ऊच नीच सव सोचि फेरि कर्तव्य विचार्यो ॥ 
जननीते ध्रुव कदे मावर श्रव श्रा दीजे। 
पथ मगलमय होहि कत्य अव्र सोई कौजे ॥ 


मा इकलौते तन्ये, हिय लगाय श्राशिष दद 
पिरिपुरतौ ध्रव चलि दये, कैलि बात धर घर गई ॥ 


^ 


दये प्रलोमन बहुत न भ्रुव किरि धरकू बगदे | 
दुखे वन पथके सोचि करी नदिं शका दहिरदे ॥ 
ज्योदी च्रागे बहे मिले मुनि नारद्‌ क्ञानी। 
जग उपकारक देव बात ध्रुव मनकी जानी॥ 


्रषदर कर षिरपै धरयो, बले बेटा १ वाल वत्‌। 
अरे! मान श्रपमानकरा; क्रीड़सक्त ऊुभार तू॥ 


बेटा ¡ जगम जीव भाग्यते दुख बुल पावै। 

जा घर श्रपने लौटि भ्यथं च्यौ धक्का खावै॥ 

भुव ब्रोलते-हे विभो | वात नहिं वरैठे मनमें। 

वाक बाण वहु शिषे विमाताके मम तनमे ॥ 
धर लोगो तवि जत्र, सर्वोत्तम पद पार्डेगो। 
नदिं तो मुनिवर । घोर तप; करत करत मरि जाङगो ॥ 


मनि प्रसन्न अति म॑ये दैखि दढता वालककी | 
बोले--वेया ¡ वात मातुक्री श्रति दही हितकी | 
सब रोगनिकी एक शओ्रौषधौ हरि पद-सेवन। 
- जा कालिन्दी कृल्ल धाम जदं मनहर मधुवन ॥ 
गोबरधन गिरिवर जर्हा, कष्ण करे क्रीड़ा कलितत) 
ललित कुञ्च कि भरुमिकं, वूरमे हरि पद्-रज सतत ॥ 
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जा करि मधुवन वास श्राश जाकी तजि दीजो। 

कराहिदीमे तीन काल मस्जन नित कीजो॥ 

यम नियमनिकू सायि बधि श्राठन जो सुखकर । 

पूरक ठुमके श्रौर नित्य रेचक करियो वर ॥ 
मन इद्धि श्र प्रान मल, भये प्रणायामतै। 
प्रत्याहर सम्हासकि, चित्त क्गय्यो श्यामतै॥ 


धरसियो हरिको ध्यान मान जगको नहिं शेव । 
भीहरिको शुम ध्यान दुःख जगके स्वे खोवे | 
मुमय सुखकर मृदुल सुधासम मनहर वना । 
नदर लोल कोन कमलमूख विकसित नेना ॥ “ 
कर कडूण क्यू वर दुंडल काननम लसे। 
कसनासागर प्रनतप्रिय, मन्द मन्द माधवर्हेसं | 


केरतल, पदतल, ग्रोऽ, श्रघर्‌ श्रति श्ररुन मनोहर | 
मन्द मन्द मुकरान सजलं जलधर वयु प्रियतर ॥ 
काञ्चन कौ कमनीय्‌ करघनी कटि में भ्राजे। 
शृद्धं चक्र श्रं गदा पद्म करकमलनि राञे॥ 
यँ वेया] भगवानूफ़ो, ध्यान करेगे नेमते'। 
तो निश्चय करुनायतन, प्रकट शयेगे प्रेमे ॥ 


पूजा प्रभुकौ परेम सहित करियो मधुवने । 
धरियौ जो कटु मिलै भावे हरि- चलने ॥ 
दल्षी दर, जल, पूल, मूल, परल जो मिलि जवं । 
भावषेस्य भगवान्‌ प्रेमते सोद पावें ॥ 
गोवरधनङी शिला वा, वयिया शालिगरामकी | 
करियो सेषा नैमते, छया हेष्टि धनेश्यामकौ | 


२८ श्रीभागवत चरित; द्वितीयाहं अध्याय & 


दवादश श्रक्षर सरिस श्रष्ठहै मन्त न दृजो। 
वाहते परल एल सहित रिक्‌ नित पूजो ॥ 
करि च्रावाहन प्रेम सदि श्राखन फिर दैवो । 


पाद्य श्रथ श्रचमन स्नान जलते करवैयो | 


वस्त्र श्रौर उपवीत दै, गंध धूप दीपादि करि। 
तवर नैवे फलादि मुख, शुद्धि फेरि द्रव्यादि धरि॥ 


करके पूजा विविध भातितेः विनती करियो। 

यो सव मनके मैल टि चितर्मे इरि धरियो ॥ 

जो मर पूजै मावभक्तितेः वेदा! उनकरू। 

मन वांक्ित फल देहि कल्पतरु सम हरि तिनकू' ॥ 
च्ररथ धरम श्र काम सुखः मोक्त दें त्राभितनिकू' । 
किन्तु न चाहं मक्त कहु, केवल चाह मक्तिकू ॥ 


शिक्त दीक्षा पाई गमनकी आना लनं । 
अति प्रसन्न ध्रव मये दरुडवत्‌ चरननि कन्दं | 
म॒नि विसं कर धरयो, दई श्राजा हिय रसे। 
द्-परतिक्न हं चले सुमन नमते बहु बग्प ॥ 
करि प्रदर प्रेमे; बार बार विनती कसी। 
भ्रुव तप दित वन चलि दये, तनु पुलङ्कित सुमिस्त हरी ॥ 


ति श्रीभागवत चरितके दितीयाहें श्रव॒ वनगसन नामकं 
ध नत्रमा चध्याय समाप्त | 


श्रथ दशमो ऽध्यायः 
( १० ) 


इत सोचें उत्तानपाद दप महलनिमाीं | 

च्यौ गोदी चदृत पुत्रकः लीयो नाही ॥ 

हाय ! कुरति मन वी पूलसो लाल रगेवायो । 

यो सोचत मन दुखित कमल मुख दप-कुम्हलायो ॥ 
धुवकू' इत करके विदा; नारद मुनि दप दिग रये | 
विधिष्त सुनि पूजा करी, श्रति दरषित भूपति भये॥ 


पूरे नारद--पति ! कमल मुख व्वौँ मुरायो । 
श्रथ धरम शरद क्राम श्रपर करतन्य नसायौ | 
हके प श्रति दुखित कदे “दँ नाथ ! श्रमागी | 
नारीके वश मयो कानि कुलकी सव त्यागी ।| 
प्रमदा क्रीड़ागरण वन्यो; सुधि दुधि मेरी नकि गयी। 
सुम सरिस सुककमार स्‌ त; तज्यो कुमति मन वसि गयी ॥ 


देसि नारद मुनि कहै दर पति ! चिन्ता नदिं कौलै । 
प्रु सरवन्न॒ समथं चित्त पिनि चगननि दीजै॥ 
सुत प्रभाव नदं विदित सुयशतै भवन भरेगो 1 
करिन सक जो लोकपाल खो काज करैगो॥ 
हे कतां अति `चेगि ही, तव चरननिमर्ह ्रादगौ | 
निभ्ुवनमदहे विख्यात है, यश वुम्दार कैलादगौ ॥ 


१२६. 
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किं सब सुत सब्राद भये अन्तरहिते मनिवर | 
दष हिव फाटन लग्यो गये भुवकी माता धर ॥ 


` परे पैर कट सीयि देत्रि चरननि लिपटानी। 


सुरुचि सच्छं हिथ कदी सेविका हँ दम रानी ॥ 


तयाग बिना सुख होहि नरह, स्याग प्रेम मिकयित करत । 
गह तजि ध्रुवे जब बन गये, तव तीनिहु दिंलिमिि रदत ॥ 


इत भ्र आयसु पाड गये पावन मधुबनमें। 
अधिक चटपटौ लगी कृष्ण दरशनकी मनम ॥ 
कालिन्दीङे दून परहुचि श्रतिशय सुख पायो । 
श्रसित सलिल ्हाय म्वा दिना कद्वु नदिं खायो ॥ 


तररितनूजा वट वसिः दिय लागी लौ श्यामते । 
श्रवततके वह थल स्यात है, भ्रुवरीलेके नामते'॥ 


फल पएूलनितं लदे नम्र पादप जरह मनहर । 
शुक पिक मत्त मयूर करं कोकिल कलस य ॥ 
स्च्छं स लिलतं मरे सरोवर सुखकर जर्तं । 
तिन भिकसित,कमल भ्रमरगन गुंज जिनमर्दे ॥ 


कालिन्दीकी कलितघुनि, सुनि सव सशय भगि गये। 
एमे मधु्रनमहे निवि, भरुबजी अति प्रमुदित भये ॥ 


करि कठिन तप सखतततचित्त प्रु चरन लगायो | 
कवु दिन तीसर दिवक्ष फेरि कहु छश्वे खायो ॥ 
नौदिन बारह दिवस शतमहं मोजन त्याग्यो। 
वायु खाइके रहे ध्यान भगवतम्ह लाग्यो ॥ 


एक परते यढ स्म, निश्चल हैके भिर भये। 


सथल निरसे श्यामकः तन्मय हिमे है गये॥ 
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रोके इन्द्रिय द्वार चित्त इतत न चलायो। 
विश्वम्भर हियधारि ध्येयमे ध्यान लायो ॥ 
री सवनिकी ` स्वस जीतन सव्रई घवराये | 
डगमग डोक्ते धरनि लोकपालर्हु श्रकुलाये ॥ 
सोचे. श्रसमयमे प्रलय, किटि कारन जगम भई । 
हेठ॒. का स्सा श्वरः स्वोंख सवनिकी सक्रिं गई ॥ 


दीनव्न्धु$े द्वार गये दौरे देवादिक। 
हाथ जोरि सबक प्रभो { जगके प्रतिपालक ॥ 
भयो कदा जिह देव ! चराचर च्यौ दुख एवै । 
सवकी स्वा प्रस्वो यौ नदीं श्राव जावे ॥ 


शरणागतवत्छल विभो] भवहारी सव मय हरहिं। 
वेगि हुदावहु भरिपतितै, बार बार विनती करटि॥ 


सुनि देवनिकी ब्रिनय के - पु मत ॒घवरश्रो । 
मयकी नहिं कडु बात न चिन्ता मनम लाश्रो ॥ 
मचल्यौ मेरो बालमक्तं इक श्रई जाऊं । 
करिके प्यार दलार व्िषिधि विधितं समुकाऊं ॥ 
बाकवाणते चिद्‌ है, करे तपस्या कटिनततर । 


सह॒ माग्यो ब्र देगी, सेवकं स्व सुलभ वर ॥ 


देव रये निजधाम सजे घनश्याम हमारे । 
शद्ध, चक्र; रर गदा पद्म कर कमलनि धारे |} 
पीताम्बर फहरात जात विच्युत सम चमक । 
मणिमय मनर मुकुट श्रलकं सग दमदम दमकै ॥ 
मक्त ठरसक्ू भ्यप्र ग्रति, उपमा किहि स्म देदिं कव्रि। 
गख्डूपीठि चदि जादि व्यो, श्रस्ताचलक सदसरम्रि ॥ 
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माधव मधुबन लष्यो तर्हा थिर बालक ठाटो) 

देख्यो वालक दैन द्धियेमे हरिकं बाढो॥ 

श्नन्तरदित निजशूम द्वियते भुव्रके कीनन्दो। 

इत उत निरलै नेत्र सोलि हरि सम्मुख चीन्हं ॥ 
परयो दंडवृत्र्‌ भूमिम; तनिकन तनकी सुधि रही। 
तनु पुलकित गदुगद्‌ गिरा, प्रेम समाधि दशा लदही॥ 


परेम मगन भ्रुव भये सतत श्रीहरिं निहार । 

इस्ति कैसे करू विकल हं बाल विचारं ॥ 

जानो हरि हये बात शङ्खते बदन द्भुवायो । 

भये वेदमय कचन ज्ञान विज्ञान लखायो ॥ 
वेर शास्र सम्मत वचन; शद्ध ह्ुवत मनमर्हे जगे। 
गदुगद्‌ वानी सुदित्तमन; विनती भ्रुव कणि लगे॥ 


ध्रव 

तुब-स्तुति 

जो खव हिय निवस" घट धट प्रविसि, खव करननि विकसावैँ | 

जो एक श्रनूपा; सत्र जगरूपा, गिनि चरननि सिर नवै ॥ 
> 


जो रचिं जगत्‌, करन श्रपषत्‌क्, जीव सूप हौ जावै | 
यनि एक श्रनेकरा; स्त्रको लेखा, रख फेरि मरमावै ॥ 


ते पुरुष श्रभागी, प्रयुपट त्यागी, विषय भोग जग भा] 
जे तव पद ध्यावे; पट तव पावै, जनम म्न छुटि जाह ॥ 


ह कथा वु्हारी), सुव दुखारी, जो नर सनै सुनावै। 
ते हिं तारय; मक्त यथारथ, युक्ति मुक्ति इरायै ॥ 
पुनि पुनि पद भ्या, यह वर पां, तव भक्तनि सततसंगा। 
तव-जन श्रचरागी; अतिव्रइमागी, छिन छिन पुलक" च्रगा ॥ 
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तिनिके त॒म स्वामी, अ्न्तरयामी, सव्र तुममदे' मिलिजावे । 
जिनि श्रज शिव ध्यावै, कमल कटावै , तिनि चरननि शिरनावै ॥ 
जो श्रज श्रविनाघी, निस्य उदासी, जगदहित धरि श्रवतारा। 
करि, पालि, रहार, खलदल मारे, होदि न नेक विकारा ॥ 
ठुमदूजो सेरेवघ; अतिशय प्रियरसः समु ते बड़मागी | 
हम मलिन मंदमति, दीन दुखित श्रति, विषयनिके श्रनुरागी ॥ 
कहु शरन नाहमकू, जननी हमक, समुि उतष्टिक्‌ः धावै । 
पद पङ्कज मनर, श्रघहर सुखकर, तिन मे शीश नवावे ॥ 


सुनि विनती इरि कहे कर" मन रवाछित तेपे । 

पावै दुर्लभ श्रेष्ठ श्रन्तवू भ्रु पद मेरे॥ 

करि छत्तीस हजार वर ॒प्रथिवीपै शासन । 

मोगो मोगनि किन्तु रहे सम चरननिमर्दे मन ॥ 
योवर्‌ दैक वरद इरि, अन्तरित छिनमे भये। 
करिके पश्चात्ताप बहु; भुव निज घरक चलि दये ॥ 


हति शर भागवत चरितके द्वितीयाहमे प्रुवनारायर॒ दशन 
नामक शवां त्रध्याय समाप्त 1 
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कामकेरेकहु कन्न इच्छा फलकी हेवे। 
सुखम पूज्ञे नही दुम्खमे दुली न रेवे॥ 
कृष्णाप॑स करि करै शुभाशुभ सपे उनक। 
करे करम करतवय धेरै इरि चरननि मनक ॥ 


करयो करः जो करगो, स्व कहु प्रभु तुमई करो । 
कर्तां मोक्ता हौ नटी, करयो ठुमनि वुमई भये॥ 


जा विधि रखे राम रहे तादी बिधि सखल्जन। 

जो कृरववे कर मले ही निन्द दुर्जन ॥ 

कष्ण प्रीति ही करम कामना जगकी त्यागे) 

प्रम छोडिके भस्त कष्णते कद्रु नहिं मागं ॥ 
भरवजी यह सव्र सोचिके, खिन्न मनहिं मन अति भये। 
तप॒ करिके श्रपवर्गपति, तं जगके सुख लये] 


पित्तानगर भ्रव चलते माग्यके दुरजय मानत 

इत नृप बातां सुनी षिद्ध हं सुप पुर श्रावत्त ॥ 

खनत प्र म्मे विकल मये निज भाग्य सराद्चो | 

मानों मरि मम पुत्र मृष्युके मखते श्रायो ॥ 
ुनत॒ सुखद सवरादकरूः श्रति प्रसन्न भूपति भवे। 
अन्न) वख, धन, धान्य, मणि, सुक्ता रिप्रनिर्कू दये ॥ 


भूपति श्रायसु दई षाज स्वागतके साजे। 

शख, दु इभी, प्रणव मागलिकर बाजे बाजे ॥ 

वख्राभूप्रन पदिन कुमारी कन्या श्माबें। 

दभि अरक्ते ले ूल-खील शधरुबपै वरणा ॥ 
आगे आगे विप्रान, करत वेदध्वनि चलि दये। 
मंत्री रानी सबि लैः सते स्वागते शिति चप ग्ये॥ 
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देख्यो उपवन निकर पून सम सृत कू त्रावत। 
गावत गुन गोविन्द च्रमीरस सो बरखारत ॥ 
उतरे स्थते सपटि तनयकरुं हदय लगायो | 
वार वार मुखव्ूमि गोदमे लाल {िटायो॥ 


परयो पैरपै पुत्र जब्र, पुलकित सवरेण ह गये। 
जनु प्रेमासषव ,पान करि भूप भाव भावित भ्ये॥ 


भेटि पिताते वप्त मवुदिंग ध्रषरजी आ्राये।' 
दांऊ मतिमि पैर कपट दुल तजि निपयर ॥ 
मह सुनती व्रिक्रल स रुचि उटि श्राशिष दान्श्ीं | 
मेटे उत्तम ललभरि मादु सश्रृषा कीन्दीं॥ 


मातु प्रम मृच्छ तनी, सुनके स्वि लाके । 
किर सुध्यो चुम्यो ब्रन; कीन्हो येमे । श्रवायक्रे ॥ 


हथिनीवै इक सण चदे प्रच उत्तम माई। 
धूम धामते चले विभ्रिधि भरिधि- पुरी सजई ॥ 
गली .दारः गृह; चौक, राजपथ सरे करये । 
केरा बंदनवार बाधि बहू भोति सजये॥ 
दधि, श्रत, फलः, फन, जल, पीरी सरसौ खील सवर । 
चिस्क कन्या क्ल वधू; भरुव्रजी जित जित॒ जाहि जत्र ॥ 


सवतं सतकृत भये गये भमहलनिके भीनर। 
लालित पालित भये जनक जननीतं ध्रपरबर ॥ 
सव्र सुखकर सामान सजे शाला्मे सुखकर । 
दुग्धफेन सम श्वेत सुखद शैया शुभ मनढर ॥ 


षन सरस श्रतिवर. वसन, शोभायुत मिमय भवन । 


परिमल चायिका कमलयुत, ` सर लखि होमै मुदित मन ॥ 
१० 
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पाद पिताको प्यार विता बाल वस्था । 
तरुन भये पितु सग करे सव राज व्यवस्था ॥ 
सवक सम्मति समुकि भूम िंहासन दीरन्हो। 
मंत्री पुरन प्रज्ञा सवनि श्रमिनन्दन कन्दो ॥ 
राज्य मार शुबं दयो, दप तपदित बनककूं गये। 
सनत भूप भ्रुव च्रबनिपैः देवे मंगल नित नये॥ 


इति श्रीमागवत चरितके द्वितीयाहमें भ्रवराज्य तिलक नामक 
ग्यारह्वां अध्याय सचमप्त 





श्रथ दादशोऽध्यायः 
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॥ 
वोली इक दिन मावु--बहू श्रव बेटा त्रवै। 
मेरे पूजै पैर तोद भोजन करवावे॥ 
सुमुख मुनु करति फिरैमन गोद वद्वि । 
बहू सग लखि तोहि सफल जीवन है जावे ॥ 
हसे जननि ममता लखी, मुदित माद मन चरति मयो। 
कन्या भ्रमि शिषुमासकी, संग व्याह भ्रुव करि लयो ॥ 


पुत्र मये द्रौ कल्म श्रौर वरर यखदाई । 
दूसरि जाया इला पुत्र उक्कलकूं जाई ॥ 
उत्तम मृगया हु गये श्र्रिव्ाहित वनम । 
भयो यत्त छग युद्ध प्रान स्यामे तिन रनम ॥ 
सुरुचि पुत्र ॒हृढन गई, दावानलमे जरि मरी। 
यच्निपे शति कोप करि, ठरत चटाई भ्रुव करी ॥ 


ढे चैत्ररथ चले यक्त कुलक सहारन । 
देखी हिमगिरि पार पुरी श्र लका श्रति पावन ॥ 
धूधू करके शङ्ख ॒थुद्धकर वेगि वजायो | 
सुनि यन्चनिने चरत खमरको साज सज्ायो | 
लडिवि श्रये यक्त मिलि, नदि ्रवस्तः भुवने दयो। 
मारे सके सिरनि सर, बड़ विस्मव स्वरवः भयो॥ 
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सबई मिलिके यत्त॒ श्रकेे भरुवपे कपटे, 
चाप चक्र खम चले चहं दिशि चरचर चरके | 
खडग, परिघ, तिरसूल, पर्धध, शक्ति, युद्ुन्डी । 
चले दनादन समरमाहि शिष्टे रणए चण्डी ॥ 
एक बार श्रुबररथ क्यो, यक्तनि बाणनिते जबहिं । 
रमि नीहारहि फारि व्यो, प्रकटे रथ निकस्यो तवि ॥ 


भ्रमे करि मारे बान श्ुसे यक्तनिके तनमे । 
घायल हकं गिरे भगे गिरि बन उपबनमें॥ 
फिरि प्रकटा विकट केषर माया शतरुनिने । 
भुव नाम महात्म्य जतायो सस्य मुनिनिने ॥ 


तप्त चद़ायो धनुषपैः भत्र नारायन श्र | 
-यक्त॒ असख्यहु मरि गिरे, कचे भगे तजि शख कँ ॥ 


[न 


निरखि पौत्रको कृत्य दुखित मनु ध्रुब दंग शमाये | 
प्रम मरे अरति सरख वचन कहि कहि समु फाये ॥ 
बस, वेटा ! वघ व्यथं न उपदेषनिके करि अनब । 
बशवृद्धिके देठ न यद्धनिते तू लरि अत्र ॥ 


सहनशीलता दया श्र गैत्री समताते इरी। 
-होहिं दष्ट इन गुननिते, च्यौ हिसा इनकी करी ॥ 


श्रे, जगतमरहे कौन जिवाव को किन मारे। 
जगकतू वेदै रवे श्रतमर्हे बे संहारे ॥ 
जीवनिकू उपजाय जीवतं जीव॒ जिवावे। 
भारे जीवनि जीव बडे छोटिनिकू खावे॥ 
नि यक्तनि तव बन्धुत्रध, कौन्दों सव है देवव्स। 
को वैरकरं त्यागि श्रत, सत्र ईर्वरकृत समुभिः श्रस ॥ 
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लोकपाल शिवशखा, धनद यक्तूनिके ईश्वर । 

त्मा याचना कनै देर्हिगे द्रुमकू शुभ वर॥ 

जन्‌ तकं करं न क्रोध वैरपरि विनय सुनाश्नो। 

दाथ जोरिदहै नम्र शरन उनकी दम जात्रो॥ 
शरिविषि माति समुकादके, मनु अन्तरित हौ गये। 
करिके पञ्चात्ताप वहु, अति विनीत भरुवजी मये।॥। 


गुरुजन अज्ञा करे ताहि जे सिरयै धारे। 

खड़े, तक्रं कुतक करं रट विना विचारं ॥ 

ते जगमर्हे धन धान्य सुयशके होवं भागी । 

श्नन्त॒ परमपद पाहि बनें ्रञुके अनुरागी ॥ 
भुत सुनि श्रद्धा सहित सव्र, मनु आज्ञा स्वीङ्त करी । 
यच्तनि प्रति दिखा जगी; क्नान श्रभिमर्ह सो जरी॥ 


भु समयो शान्त धनद डिग उनके त्रये । 

चलि वेढा! वीर्कात्र करि कादि लजये॥ 

यत्त न मारे मनि उननि नदिं उत्तम मारयो | 

भूर काल सखव करे कालतं खव जग दार्यो॥ 
मनु श्राजा मानी ठुमनि; अति पसनन मम मन मयो) 
वर मागो मन॒ मावतो, वदेसि धनद धुवते कष्मो ॥ 


हाथ जोरि धुत कटैया कख्नाकर कीजे । 
दरि चरननि श्रनुराग दयाकरि मों दीजे॥ 
शश्ुखखा सुनि करं सेदा तुम भक्त भूपवर | 
कृष्ण चरनमर्ह भरि दुम्री वदे निर्तर॥ 


यों कुबेर वरदान दै, ततदिन अअन्तरदित म्ये। 
स्वभ सरिख घटना भभव देखतदहदी रहि गये॥ 
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श्राये निज पुर करे यन बहु वैभव वारे। 
पर्य भोगते पाप यन्न॒ तपते सव॒ जारे॥ 
युत, दाय, घन्‌, धान्य जानि नश्वर सब त्यागे | 
राज पुत्रकं सौँपि सतत तपम ईलागे॥ 


करे सुकृत सव संख लद, फिरि भुव वनवाषी भवे। 
तजि सवरे णह मोग सुख बवदरीवनरक चलि दये ॥ 


वदरीवनमर्है ।जाय शअलकनदा्मे न्हये। 

ऋषि सुनि दीन्दे कंद, मूल, फल तेई खये ॥ 

रहे तर्ही भुव्र करे साध्यहित नित प्रति साधन। 

प्रेम मावमर्ह मय्य निरन्तर हरि श्राराधन॥ 
परम प्रेमी स्व॒ दशा, स्वतः प्राप्त तनक भई । 
द्वित हृदय सागर बन्यो, ओंखियं वर्षां वनि गै" ॥ 


इक दिन लख्यो मिमान उतरपो नभते रावत | 

चकाचौँधसी करत इटा चहुदिशि छिरकावत ॥ 

्ररुण कमल दल नेत्र निहारे पापद हरिके। 

करि प्रणाम श्रुव उठे करत श्राये ठिंग उनके ॥ 
भ्रुव जीत्यो हरिपद तुमनि, वो्ते नंद पुनन्द तवर । 
मेस्यो दिव्य विमान हरि) चटे करे नहिं देर अव ॥ 


प्राज्ञा सवतं लद चदु. भ्रुव जिही व्रिचारे। 
त्रयो तवई काल - ग्रमो! मोक स्वीकारं ॥ 
बोत्ते भरुव--तू वैठ मान राखो तेरोऊ। 
मस्त करे सत्कार चाहि श्रवे रिग कोऊ ॥ 


मृत्यु शीश पद दै चदे, हरि त्रिमान चट चलि दथो। 
श्रपनो सो मोहौ लिये, मत्यु चिस्मानों रहि गयो | 
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जब उडि चल्यो विमान यादि माताकी च्राईै। 

ससु पारषद माव मादु गी तिननि वताई ॥ 

तमत पदिले जात मात व्यौ चिन्तित हो| 

व्यौ नहि प्र सुगति जासु तमसम सुत शवे ॥ 
नि श्रति हरषित शरुव भये; चित्त लगायौ श्याममर्ह । 
सत ऋषिनिकूं पार करि, परहुचि गये ध्रुव धामहे ॥ 


भ्रुर जीत्यो हरि धाम जाह निं पापी पावें। 
समद्रशी शुभ शान्त शुद्ध जनई जहे जावे ॥ 
देवहु जिनके परम युखयक्ो पार न पावें । 
गुट गुरता त्यागि शिष्य गुन गौरव गावें ॥ 
धन्य धन्य भ्रुव धन्य तव, जननी माद सुनीति हे। 
धन्य हदय ठुव॒ जासुमर्हँ; प्रसुपदपंकज प्रीति है॥ 
सोग्ठा-नारद ध्रुव गुन गान, गु हैके गायो सुदित । 
बर वीनाकी तान; छेडि प्रचेतनि सतम ॥ 


पद्‌ 
( १२ ) 


खनीती धन्य जगतके मादी 
जिनके लल भक्त वचूडामनि, जिन सम कोई नादी ॥ सुनीती 
कोधित घत समुफायो खव विधि,सौची सीख षिखाई' । 
शिक्ता पाई गये भ्रुवे वनः व्रति मनम हरपाईै' ॥ नीती 
जप वरत साधे प्रयु श्राराधे, वनकी मेवा खाई । 
परस पद्‌ पायो रोष गेवायो, लखि भुव रचि रिदा ॥ सनीती° 
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धन्य भ्रुव भक्तनिके सिरमौर | 
सौतेली सँ वाकवानने वेध्यौ दियो कुटोर ॥ धन्यर 
क्रोधिते हे बनू चलि दीम्दे छोडी पिकी पौर । 
बालक है हरि दियमहं धारे, तजी श्राश जग श्रौर ॥ घन्य° 
सधुवन मये मानि मेरी शिखि, हरज श्रये दौर) 
परसुपद पायो दुरलम जगम, पाड सकै नदिः श्रौर ॥ धन्य° 

छप्पय--द्मति पवित्र यह चरित जाहि जे निशिदिन गावे। 

ते निश्चय नर नारि प्रेम प्रञुपदको पा>े॥ 

जे श्रद्धातं पदे पुनं पडि सबनि सुनावें। 

पाद्‌ परमपद पुण्य जगतम्हे नहिं फिरि श्रावं ॥ 


बालयुलभ क्रीडा तजी; !तप करि श्रय पद लब्यो । 
उन भ्ुवजीको विदुर [ यहः व्रिमल चरित त॒मते कद्यो ॥ 


हिति श्रीमायवतःचरितिके दि तीयाहमे प्रुषवेकुरठ पदाधिरोह् 
नामके वरह अध्याय चमाप्त | 


(मासिक पारायर्‌ सपतसदिवतर विश्राम) 
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छप्पय--श्रति आनंदित मये ब्रिदुर वर वो्ते वानी । 
भगवन ! धवी कदी, कलित कमनीय कडानी ॥ 
कहो प्रचेता कौन करो शुभ सत्र रचायौ। 
केसे नारद जाद तदा भ्रवको गुन गायौ॥ 


सनि श्रति पावन प्रश्ने, हसि बोले मेत्रेय मुनि। 
भये प्रचेता वंश भ॒व; ताको बरनन ब्रिदर सुनि ॥ 


भुव्के वत्र पुत्र भये पष्पाणं तायु खत । 
तिनके वेया व्युष्ट ॒सवंतेजस्‌ सुत तपयत ॥ 
त्राकृूतीमह पुज चकलु मनु तिनके सुखकर । 
मनुके उल्मुकं भये तिनर्दिके अग पुत्रवर ॥ 
श्त्यु सुताको शरंगने; पाणिग्रहण विधिवत्‌ कियो । 
ताते श्रति क्रूरतर, वेन पुत्र वैदा भयो 
सोरटा- मई करू व्यौ मूढ, मृ्यु बता गुरुवर ! कहौ । 
विदुर प्रश्न सुनिगूढ, कहन लगे . मैत्रेय मुनि ॥ 
छप्पय--जो-नो कारज करत सदा माता पि दीखें। 
वेद स्वरे काज वालिका बालक सीखें ॥ 
सुता सुनीथा मृत्यु पिताक खुब कु मारत । 
निर्खे नित प्रति दंड देत ताड़त हकार ॥ 
तप सुरद बनमर्ह , तपतत; मृस्यु सुता त्‌ जाके । 
तड्‌ तड्‌ ताडन नित करति, मारति तोत्र सिदे ॥ 


२४५ 
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वरजे वरहुत सुशद्ध॒ सुनीथा सदा सतावे । 
दयो शाप श्रति कूर पुत्र त दुष्ट जाबे॥ 
मई खिन्न मुनिशाप समु नहिं भ्याह मयो जव | 
तपित ब्रनस्ह गई अगरसेग मेल भयो त्त्र ॥ 
रम्भाने तिकड्म करी, अग संग मन मिलि गयो। 
भयो व्याह रानी वनी; दुष्ट वेन पताकं भयो ॥ 


श्ण करयो इक राजसूय सर नहि विष आये । 
कारन पूूयो मुप तरिप्र अष पत्रं वताय ॥ 
तिनकी श्राज्ञा मानि यज्ञ॒पुत्रेष्टि स्चायो। 
यज्ञेश्वरतं भूप पात्र पायसको पायो ॥ 
सूपि सुनीथाकू दयो, खाई ग्भ॑॑ताके रहयो | 
गमेवती रानी लखी, मन प्रषन्न स्वको मयो॥ 


गभवती वनि सदा सुनीथा जिदी विचारे। 
हेवे पापी प्न कररता मनमर्हे धर।॥ 
त्र्ग शङ्खको पाप सिमिटि बीरजमर्ह आयो। 
शाप सुनीथा फल्यो कऋरकर्मां सुत जायो ॥ 
ग्॑का्तमर्हे मातु जो, सोच सदा जैपो करै। 
पूणं गभके दोतईः सुत पैदा तैषो करै॥ 


भयो पापमति वेन सदा मटमातो भरमे। 
तीर कमन्याल्लिये शुगनि मास्त वन धूमे॥ 
छोरनि बाधे दुष्ट एचिके जलम उरे) 
मगमरहे मूर्ख पकरि मार मुक्कनिकी मारे ॥ 
शठता सुतक्री सुनि सवरि दुःख शङ्कू श्रति मयो। 
सोचं मनुके वशम, कुल कलंक यद्‌ हे गये॥ 


श्रीभारावतत चरित, द्वितीयाद्‌ अध्याय १३ 


समायो बहुमति किन्तु खल वेन न मान्यो | 

नदिं ससुकेगो दुष्ट श्ंग यह निश्चय जान्यो ॥ 

सोचं कुलमर्हे कोट भयो खलमति सुत पापी । 

कैसे त्थागू जाहि जिद्ी चिन्ता चित व्यापी ॥ 
हा के" कटकं वस नर्ही, श्रव तजि घर हरिकं मजु । 
तजै दुष्टता जिहनदी, तो जक हौ दी तज 


निव्रिड तिमिरमय निशा नीद वरप नहिं आई} 
करके इत उत बात वेनकरी मातु सुश्राई॥ 
सवक सोवत छोड़ राज धर्ते चप निकसे । 
चन्द्रहीन लखि निशा श्रमित नभ उड़गन विक्स ॥ 
जनमे जा षरे दृपति, व्डे म्बे राजा भ्ये) 
कंञुल तलि ग्रहि जाहि व्यो, सुत दुखते स्यो तजि गये ॥ 


डढवाये वचर्हु्रोर भूयक्रो पतो न पायो। 

चेर ऋषि सुनि मिलि दुष्ट वेक्‌ पति वनायो ॥ 

यद्यपि मत्री सचिव सबदि सहमत नदं जाते । 

तञ अगकरो तनय सुनिनि दप कीन्ही ताते॥ 
एक ॒गिलोव स्वभावत, कड़वी किरि नीमि चदुी | 
त्यो सहासन पाके, बेन दुष्टता श्रति वदी ॥ 


फिर निरंश भयो करै श्रपमान सवनिको | 

माने वेद न यज्च करै पूजनन सुरनि को॥ 

डंडी दहै पिराय यज्ञ मख दान करो मति। 

मेदं इन्दर, कुवेर, वर्ण, यम, रद्र, वृषस्यति ॥ 
मोह कडि जे तरक, जप-तप करिके मजिज्ग | 
समुको मेरे खड्गते, प्रान इर्त ते तजिद्धे ॥ 
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जब नास्तिकता करत बेन धूमे यवि माश। 

तब सव षरि मुनि विप्र देबगन श्रति धवराीं ॥ 

कँ परस्पर-दुष्ट देहि अति सव्रनि यन्त्रणा 

धरम करम कस होहि करदं मिलि त्रिप मन्तणा ॥ 
सवकी सम्मति जिह मई, पिले चलि सप्रफडगे 
जो नहिं माने मन्दमति; तो फिरि ताहि बताहगे॥ 


यो निश्चय करि गये भूप्िग सुनि उपकारी । 
बोज्ते वचन विनीत-बेन ! सुनु बिनय हमारी ॥ 
च्यौ करवाये बैद यज्ञ, अत दान, धरम बर) 
व्यौ मेटी मरजाद बेदकी श्रतिशय सुखकर ॥ 


राजन ! मरे राजमर्हे, होहि यज्ञ जो बिधि सक्िति। 
तो दोव सवदै सुखी; प्रजा व्याधि पीड़ा रहित ॥ 


दै मनुकोश्रति बिमल वश भ्‌ ब जनमे जर्मे। 
भये भूप उत्तानपाद इरिपदरत तामे॥ 
वणभ्रम शुम धमं करो पालन तुम ताग 
उज्वल कुलक कीतिं करो कलुधरित व्यौ वाक ॥ 
वेनं कोपकी त्रभिनिमर्हः सुनिगण--प्रच धृत सम॒ भये । 
वोल्यो करिकें कोप श्रतिः, ये राये मम॒ गुर नये॥ 


फिरि यो बोस्यो बेन-बह़ मूरख हो ठम सब | 
मई स्वको ईश मोद पूजो तुम मिलि श्रव 
मोह शखोडिकं शओरौर ईश कोई मति जानों। 
मूरखताश्चू तजो, मदश्वर मोक मानों॥ 


जो व वकवक करी तोः लुंगो जीभ निकारिकि। 
जिति चाम उवारिक; भु दुगो मरवाइकं ॥ 


श्रीभागवत चरित, द्वितीयाहं श्रध्याय १३ १४६ 


सुनत कुपित मुनि मये पुकारे मारो मारो। 
राजाषनते खचि दुष्ट वेगि उतारे ॥ 
पाड परम देश्वयं नीच श्रतिशय इतरावै। 
करे वरेद श्रपमान श्राज वाको फल पवै॥ 
यो कि मरकं क्रोधे; खव मुनि मिलि रहत करी | 
तुरत ॒वेनकी देह तरः प्रान्ीन हकरं गिरी ॥ 


इति श्री भागवत चरितके द्वितीयाहमें केन चरित नामक तेरह 
अध्याय समाप्त 





अथ चतुदंशीऽ्ध्वायः 


| १४ | 


छप्पय--छडि ताहि निरजीव गये निज-निज श्राश्रम मुनि | 
मातु सुनीथा दुखित मई निजपुत्र मृत्यु सुनि ॥ . 
राज्यर्मोहि बहु मदै ऋअजकता चअतिभारी। 
लूट, पाट, व्यभिचार, कलह, चोरी श्रु जारी ॥ 
मुनिनि देश देख्यो दुखी, दया श्ये उमड़ी प्रबल । 
दहि ठौ तप कसर जहा, निर्बल ताडे सबल ॥ 


मुनि समदरसी शान्त, शान्ति हित सव्र पुर श्राये | 
देखि मेनको मृतकदेद अरति हिय दहरषये॥ 
वेन जोक युक्ति सर्ति मनि मथिवे लमे। 
निकस्यो कारो पुरुष निरखि मनि नहि श्रनुरामे ॥ 


नदेह कल्मष कस्यो, प्रथक देते हेशयो | 


[कू के3 


नेनि गिषीद कहयो वचनः सो निषाद सङकर भयो | 


८4 ~¢ 


मथीमंजा फिरि युगल भये लद्मीनारावन । 
्रुल कीर्तिं प्रथु पुरुष चरि कमला जगपाबन ॥ 
तेज; बीय्य+बल; प्रमा सलण लखि मनि यपे । 
गावें गुन गन्धं समन सर नमत वरे ॥ 


दक्षिण करते प्रथु म्ये, वायते लदमी मे। 
म म्रकटे सुनि प्रजा; चिन्ता सव१ नति हगडं ॥. 


१५० 


भीभागवत चरति; द्वितीयाद्‌ श्रध्याय १४ १५१ 


दो-वेद, विप्र; सुर; साघु मद, करि इनको अपमान । 
सरथो बेन तव॒ पुत्रवनि, भ्रट भये मगवान ॥ 


छणय~-गिप्वृन्द करि वेदगान दिथम्दे श्रति हुलस । 

घेनु दुधी घार्‌ वेष्टा सरसिज विक्रसं ॥ 

स्वरगलोकते सिद्ध; पितर, सुर, सुनि मिलि श्रये । 

भये चराचर सुखं! वचर्हूदिशि वजत वधाये ॥ 
कृलल(सन त्रिधि चरन; कर, लखि लक्षन प्रषुदित मये । 
प्रकरे प्रु पृश्ु स्पमर्हेः सत्य लोक्ररयो कि गये॥ 


मिलिके मुनि ब्रेदक््‌ करन अभिषेक लगे तव | 
व्राज तुरदी शद्ध राजसी साज सजे सव ॥ 
त्राये नदी; पहाड़, पेड़, पत्ती, पशु; पयनिधि । 
शरसन, वसन, मणि, रल; भेट लाये वर वहविधि ॥ 
कनक सिंहासन धनद शुम, दयो छत्र वर वश्नने । 
वायु दये चरति वर व्यजन; माला दीन्दीं घरमने॥ 


लोकपाल सुरपाल खवनि मिलि सेवा कन्दी | 
जापै जो बरव्स्तु इती ताने सो दीन्दीं॥ 
स्वीकारे उपहार कर्यो सम्मान स्वनिक । 
म्रजापलि प्रमु भये वदृयो उत्छाह खवनिको ॥ 
सिंहासन श्रासीन पृधु, सुर, नर, ऋषि, मुनि मन इरत । 
उमड्यो त्रानेद दशु दिशि, शय हरत लय जय करत ]) 


मिलि मागध श्रं सू लगे विरदावलि गावन । 
ठव लन्जित हे लगे तिनि हि पृधु खमुखावन ॥ 
श्रे ! मृषा युन भाय समय च्यौ व्यरथ वित्ताश्र | 
कीतनीय दरे एक॒ तिनरि्ी कीरति नान्न ॥ 


१५२ श्रीभागवत चरित, द्वि तीयाह त्र्याय १४ 


पौनी, सूत, कपास निः वल प्रशसा हेय जस) 
कीतिं योग्य कटु करथो नषि करहु प्राण फेरि केस ॥ 


सुनि सहमे सूत्ादि करभ संकेत मनिनि जव | 
तेजिके सवर संकोच करहि गन गान हरर सव ॥ 
ये हग श्रति सष्ट्नशील शस्णागतकत्सल । 
परम तेज सम्पन्न एक सम पमु जल थल ॥ 


एक॒ छत्र शासक सबल, सेवा सबकी करिङगं। 
दुहिता करि धरनी दै कष्ट ॒स्वनिके इटिज्ञं | 


प्रजापाल प्रु भये श्राई बोले जन स्वे श्रस। 
पृथिवीपै नहिं श्र; करे निर्वाह दरपति कस ॥ 
नृप सोचे---सब बीज भूमि निज उदर छिपाये। 
वाहीके बिनु श्रन्न प्रजाजन श्रति घबराये॥ 
भूख प्यास पीडित प्रजा, पथु लखि चोट दिये लगी । 
तानि नुप्र मार च्ञ; धैनु रूप धरिमू मगी॥ 
धरे धनुष्रपै वान लखे श्य भागी धरनी। 
ज्यो कर लीये पाश ब्याध क्सि भागे हरिनी ॥ 
त्रिपुर बरिनाशन दतु मनं सर शयु सजायो | 
धरमधेनु वघहैवु मनु पंचानन षवो॥ 
मरि यरि निसवति भय सहित, जावै वघुधा जँ जरह । 
संधाने चर करं पथु; पदो ताके तँ रहे॥ 


बोली वदुधा--विमो । व्यथं व्यौ मेक मसै। 
श्रवरला सदा श्वध्य ताहि फिरिरव्यौ सदारो ॥ 
तरिना ब्रात च्यो बान चलाश्रो बातत बताश्रो। 
निरपयधिनी मोई मारि का हम पाश्रो॥ 


श्रीभागवत चस्ति, दितीयाहं श्रध्याप १४ १५३ 


रयु बे्ते दुष्टे धरनि ! तो प्रे बान चलागेो। 
सवक सुखी वनाडंगो, यमपुर तों पडो ॥ 


धरनी धरि धीर बस्तं बरोली वानी) 
मोन मारे नाथ ! श्राप ज्ञानी शिज्ञानी॥ 
गऊ तिहारी वनी सश्रनिते दूष दुशच्रो। 
दष्नी दोरा लाइ वीरवर वत्स बनाश्रो॥ 
युक्ति सित यदि दुेगे, तो इच्छित एतच देडेगी । 
कट सवि श्रौषधि कर दुहिता बनि यश लेंगी ॥ 


सुनि गसुधाके वैन वेनन्ुन दुदिवे लने। 
मनुँ कीयो वत्स परात्र कर कीवा रगे ॥ 
सर-गुर दोषी इन्द्र॒ च्छ करि कनक पात्रमहं | 
प्रमृत स्पजो दुग, श्रोज ब्रल वरीय गत्रमहं॥ 
च्रस॒र॒दैत्य प्रहलादर्के, वग मौके करि लये। 
लोह पात्रमहं सुरा अरर, श्रासव दकं भगि ये ॥ 


विश्वावसु करि वत्स दुद्यो संगीत अप्रनि । 

कपि्त वत्स नम पात्र सिद्धि लीन्दीं दुहि सिद्धनि ॥ 

करे खरबर वस्स भूत प्रेतादिक गणने । 

ले कपाल पात्र द्यो सधिरास्षव सवने ॥ 
पा वत्सके भेदत, दग्ध सवनि श्रमिमद लयो) 
तेवर प्रुने पुत्री करी, प्रश्वी नाम तबि मयो॥ 


उवट खावड भूमि परी करु पवेत मारी) 
ऊंची नीची कदू कदू जंयल कु सारी ॥ 
लेके प्रथने धनुभ्र करी चौरस सव वञुधा | 


भिरि उत्तर दिशि चुने कर खेतीकौ सुविधा ॥ 
९९ 
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भूमि समान करी दृपति, घर, पुर; पत्तन रचे तब । 
पषटिते हते न नगर पुर, इत उत तरु तर वसे सब ॥ 


स्वे नगर श्रु माम मवन, शह त्रय श्रटारी। 
वापी कूप तडाग राजपथ श्रतिं संखकराशे॥ 
नगरनि सीमा बनी प्रथक सब म्रन्त बनाये, 
सडलीक भृषल खवनिके दु्गं॒सुहवे ॥ 
करी व्यवस्था सविं विधि, दुःख सबनिके मिटिगये। 
राज्य नियामक दृपति; प्रु श्रादि राज भृकरेभये॥ 


स॒ली भये नर नारि बने धर सुखद सृषाये । 
मिटे दम्भ प्रखंड धरम प्रिय अति इरये।॥ 
वेद पदेः द्विज करे प्रजा पालन भूपति गन। 
कृषि गोपालन बनिज वैश्य करि जोरे सब धन ॥ 
कर श्रु सेवा सतत, बर्न व्यत्रस्था पुनि भयी। 
पल कीतिं प्रधुक्ती विदितः वसुधा बेटी बनि गयी॥ 


इति श्रीसागयवत चरितके द्िियीयाहमे पथुराज्याभिषेक ताग 
चौदह्वाँ भ्रध्याय समाप्त | 





श्रथ पथ्चदशोऽध्यायः 


[ १४ | 


वर्णाध्रमकरौ मिरी व्यवस्था थापित कीन्दीं। 

ये घव करिकें काज यन्न शत दीक्ता लीन्दीं॥ 

बहे सरस्वति चर पर्यप्रद मूमि सुहावन ॥ 

गणा यमुना मध्य ब्रहऋषि सेति पावन ॥ 
मखपूजा तेता की, श्रश्वमेष ताते करषि। 
कालक्तेप करि दें सिख, करदं श्रनुक'न भव तरिं ॥ 


होहि यश्च श्रति विषद करं सुरगन सत्र सेवा | 

देदिं दृ बहु मूलः, फूल, फल, मधुमय मेवा ॥ 

दूध; दही, घृत, पक्र, खीरि सरिता सव लावे । 

रुचि प्रिय परम पदार्थं प्रेमते पडित पावे॥ 
दलुश्रा पूरी ज्ले्री, मालन मिसिरी जो चहो। 
खाश्रो पीश्रो पेटि भरि, तानि दुष्डा सोरदो॥ 


यो नौ नव्वे यज्ञ भये शअ्रतिम जब त्रायो। 
इृन्द्रासन मम तेषं श्र्मरपति पेट पिरायो ॥ 
वेष वदल्िके विश्न करन मख अश्व चुरायो । 
चोरी करिके चल्यो श्त्रि मुनि तुरत लखायो ॥ 
करनी सुरतिक्ी लखौ, विपय' मोग दुल मूल ई। 
जे विषयनि श्तुक्रूल ते, मोत्त॒ मागं प्रतिकूल रै॥ 
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चोर इन्द्रं श्रत्रि दिखायौ प्रथु कुमारक । 
कत्त ! बेगि जा पकरि पुरदर चोर जारकं ॥ 
सनत राजसत शीघ्र शक्तकी शरोर सिघारयो। 
साधु समकिके सद कुमर फिरि निं सर मारयो ॥ 
त्रश्व विजय करि इन्द्रते, लायौ सुल सवक मयो | 
ऋषि सुनि मिलि विजिताश्व बर, नाम कुंबन्कू तवं दयो ॥ 


इन्द्र॒ ह्ृदयमर्हे मची कुलब्ुली विगरे मख कस | 
अवकेः चुपके जाइ शश्व लाओ सोच्यो अस ॥ 
तअधकार कटि पकरि श्रश्वकू सरपतिषाग्यो | 
श्जत्रि कीन्ह सकरेत कुमर फिरि पीके लाग्यो ॥ 
सुवे लखि किर कुमर, हिचक्यो मुनि मारो क्यो । 
शोड्यो शर विजिताश्व तब, श्अन्तरहित शतक्रतु भयो ॥ 


मख ॒विध्वसन हेतु इन्द्र जो वेष ` बनाये। 

ते पाखडिनि चन्द ऊपरी परम सुहाये॥ 

जटाजूट बनि नमर लाल श्र श्वेत पिन पट | 

यदी मोचतृफो मागं॒श्रज्ञ नित करं षतत हट ॥ | 
तम॒ प्रधान विचयारहित, मने धर्म॑ श्रधर्मङ। 
लिङ्ख धमं कारन नही, समके नं जा मर्म ॥ 


1 
समुकी शक्त कुचल क्रोध दप पुश त्रयो। 
इन्द्र मारि हिद धनुर श्र बान उठायो॥ 
ऋत्विज बोले तरिभो । विहित बध रन नरि वुमरक | 
हम सब कु करि सके देहि श्रायसु यदि हमक ॥ 
मेव॒शक्तिते शक्र, अवद यरे बुला्हूगे। 
स्वाहा कर्के अमे, यमपुर ताहि प्रगे 
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क्रोधित हौ पृथु कै, श्रवरि देवेन्द्र जरा्रो । 

पदे विप्रवर मत्र; श्रमरपति श्राश्रो श्राग्रो॥ 

गिरे स्वगते इन्द्र कलामुंडी सी खावत। 

देधे स॒व्रने शक्र िचे १श्‌ सम मखे श्रवत ॥ 
दौरे त्रये पतामह, श्रे, श्रे, का करत हो 
यज्ञ॒स्य इन इन््रके; व्यथै परान प, हरत ह्े॥ 


मेष्या श्रद्धा सहित जिन्दे सखर्माहि बुल्ाच्रो । 
कादे विनकू विप्र} अअभनिमरहे आजं जराग्रो ॥ 
राजन्‌ | छोडो तैः व्यथै मति वात वद्श्रो। 
अरव इट करि पाखड जगते मति कैलाश्नो ॥ 
सौ मख करि का करेगे, मोद मामके पथिक तुम । 
इच्छा राखो इनद्रकी;ः सवे शितिश्ी कटिं इम ॥ 


विधि अर्ण धारि यज्ञपूधु बन्द कराथौ। 

गु गकु मानि वाद श्रागे न बढ़ाथौ ॥ 

जोजो सखमर्ह देव व्रिप्र रषि मुनिवर श्राथे। 

सवकरो करि सत्कारं व्रिविधि विधि दान दिवाये ॥ 
पइ दान सम्मान वहु, विप्र दष्ट अमिशय मये। 
दै अआशिप श्रति मुदित हो,, श्मपने पने षर गये ॥ 


शयु यक्ञनिगे तुष्ट मये श्रीमधुषूरन श्रति। 
भये यज्ञम भकट शक्र {लै सण य्ञपति ॥ 
ृथुते पूजित भये फेरि वो मृदु रानी। 
राजन्‌ ! सवरं कुचाल शरक्तुक्टी इम जानी ॥ 


दौ प्रष् ठुमपै भयो, रद्ध हरिं ठव काज खवर । 
श्रि लञ्जित यह इन्दर है, जाहि क्षभा करि देहु श्रब॥ 


श५८ श्रीमागवत चरित दितीयाह श्रध्याय १५ 


राजन्‌ ! यह तनु नाशवान दिन मंगुर गुनमय। 
श्रात्मा निरयण शुद्ध स्व॑गत सान्ती श्रा्रय ॥ 
करद दान तप धमं तरिबिध तरिधि यन्न रचावे। 
करके श्वरे मों परमपद ते नर पावं॥ 


पथु ! प्रथिवी पालन फरो, मेरी सेवा जानिके, 
करहु प्रेम सत्र जननिते, समरे मोक मानिके ॥ 


हरि श्रायस सिर धारि चरनम्ह शीश नवायो | 
परयो पेरपं शक्र उठायो धियि लगायो॥ 
पुनि विधिवत श्रति प्रेम रदित प्रथु पूजा कौन्दीं। 
छति प्रसन्न इरि भये प्रेमी श्राशिष दीन्दधी॥ 


इरि दरशन निं करि सक; प्रेम अश्रु नयननि भरे। 
कठ र्ध निरृशब्द हरि दियते श्रार्लिगन करे॥ 


पृथु पक्ररे प्रमु पाद पदूम पावन श्रि मनंहर । 
शवे सदा मषु मत्त होषहिंपी मक्त भ्रमरवर॥ ˆ 
पलकनि पौच्ि पराग नयन पयते पुनि धेये | 
नखदयतिके श्रालोक माहि प्रिय पुनि पुनि जोये ॥ 
प्रभु प्रमुपनक्र मूलिक; पग प्रथिवी परसत्त मये। 
भक्तं श्रौर भगवान ॐ,* दोऊ बेसधि बनि गये॥ 


भक्त बहुल मणवान कै नपवर ब्र मागौ। 
मोद तास्थ करौ निखपृहा रेसी स्यागौ॥ 
अभ्‌, पोच ण्थु कटे प्रभो ! श्रव यह वर दीजे। 
हेदि सहसदश कान, प्रतिज्ञा पूरी कौजे॥ 


घा तैठे सव्र टौप्ते, सखयश ठम्हार सन्यो करू) 
सनत श्रवन युन थकित नः होर दिये ततव छवि धरू ॥ 
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सुयश सुधा मकरंद चरन कमलनितं निखत । 
साधु संग करि पान हों सवबरो जग विस्मृत ॥ 
कमला जाके पान इहतु पगली सी डोले। 
सज्जन पीव सततत दूसरी बात न बोल ॥ 
साश्रु नयन गद्‌ गद्‌ गिरा, कहै परस्पर संवजन। 
इषि विधि दरि गुन श्रवन करि, अनत जाहि नहिं मोर मन ॥ 
पद्मा प्रसुके पाद पदम॒प्रति पहर पलोट। 
सत पुरुष ऊ सदा धूरि पगकीमर्ह लोट ॥ 
इच्छा मेरी जिही पलट तिन पाइनिरकु। 
कर्नासागर ष्ण | कतारथ करू करनिरक | 
ल्मी मोतेः लङ्द्धी, पथु विनकू स्माइल । 
जगमाताकू घुडकिके, सृत्क दयि लगाई ॥ 
जिन श्षियनिरकूं छोडि भूमिपति यनक भागे । 
तिनरकरू तुमरे दास मला व्यो मतं मागे ॥ 
जगदीश्वर तुभ जनक तनय इम नाय तिहरे । 
तोरि जगके भोग च्रापु ई भये इमारे। 
हौ वरमाँसू जिह प्रयु! तव पद्‌ पदुमनि प्रीति श्रति। 
सत्संगति हरि कथा सचि, जग भोगनिते मीति श्रति॥ 
थुक सव वर दये भये श्चन्तरदित श्रीपति । 
करि एवको सम्मान चले पुरक पृथिवीपति ॥ 
सुनत॒श्रागमन प्रजा गई लवे श्रागे। 
वीणाः वेनु, मदग वाद्य खव वाजन लगे ॥ 
ध्वजा पताकराते सजे, नगरम अये श्रपति। 
निज पति लखि चिरकालमर्हे, मये मुदित नर नारि श्रति ॥ 
इति श्री भागवत चरितके द्वितीयाहमे पृथुयज्ञ नामक पन्द्रह 
अध्याय समाप्त 


श्रथ षोडशोऽध्यायः 
[ १६ | 


गरविसे पुर पृथु करे प्रजा स्वको यों पालन। 

स्यो माता पितु कर, नेहतं सुठको लालन ॥ 

महाखर इक सव्यो धर्म॑ की वृद्धि करनकू । 

कले नास्तिकभाव धरति तिन्दे हरनकूं॥ 
देश देशते सभ्यगन, श्रये जुरयो समाज बर। 
तिनके सम्मुख कहन कहु, उठे भूप ज्यों दिवाकर ॥ 


प्रति सुन्दर तरति मधुर भ्रान्तिं रहित बचन वर । 
चोले सविं सुनाय धमं सम्मत श्रतिहितकर ॥ 
सुनो शाल्लको सार सतघुख सुनी सुनाऊं । 
सेवा सौरी सवबनि पुरुष करतत्य बताओ ॥ 


वेद व्रिहित सच यज्ञ तप, दान धमं मिलि करहु श्रव। 
पितर श्रतिथि, गुरू देव; द्विज, पूजा सबकी करट सव ॥ 


धन्य प्रजाके पुरुष करदं जे पूजा म्रभुकी। 

ते रति आदरणीय करहि जे अर्चां बिभुकी॥ 

धरम मूल है धेनु यज्ञ हित धृतजे देें। 

दूसर भूसुर के वेद जे विधिवत सेपं॥ 
त्रिप कमलपदरेणुुकरः नित सिरतं धारन करट । 
ङष्णापंण करि करहु सव्र, करम व्यथा सव्रकी हरहु ॥ 


१६० ` 
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सने वैन- सत वैन नैन सवके भरि श्राये। 
सनि श्रभिभाषन साधु साधु सव्र चिल्नाये | 
उठे ।वृद्धसे पुरुष एक प्रतिनिधि परजाके । 
घन्यबाद बहु दये मचके दिगमर्हे जाके ॥ 


पिता पुत्र द्वारा परम, प्राप्त पुष्य लोकनि करर। 
मई सत्य वेदोक्ति जिह, प्रथु पिके पापनि हरहि) 


मये कृतारथ श्राज्ु॒हमनि अच्युत पति पाये । 
प्रमो 1 धन्य सुनि भये अविं जो हरिगुन गाये ॥- 
लुग जुग जीवे नाथ सदा श्रस सीख धिखावं। 
सनि श्रीमुख हरि सुयश हृदय हमरे हुलसावं ।। 
मति मलीन श्रति दीन इम, नदीं मेढ सम्मान है। 
केवल श्रद्धा सदि प्रमु] पद पद्ूमनि परनाम हे॥ 


समामादिं खनकादि तवहं नम मारण श्रये । 
मजा सहित ध्रु उठे स्वनि चरननि िरनाये ॥ 
सिंहासन वैठाय विविध \विधि पूजा कौन्दीं। 
राजः कोष, सम्पत्ति देह श्ररपन करि दीन्दीं। 
दाथ जोटि गद्‌ गद्‌ गिरा, क्त वचन विहल भये । 
करे कृतारथ छमानिभि ! सुग दुरलम दरसन दये ॥ 


्रवहे दीन दयाल | मोक्तको मागं बताश्चो | 

कस दवे कल्यान सरलताते समा्रो ॥ 

भटके भव॒ मगमौहि पभो} श्रवलम्बन देवं। 

भवजल ब्रत नाव श्राप नाविक वनि खेवें॥ 
तीनों तापनितें तपित; कवते जगम भ्रमिरहे। 
ट्खित देखि दरशन द्ये, मई शाति तव पद गहे ॥ 


१६२ श्रीभागवतं चरित; दितीयाहं श्रध्याय १५ 


बले--सनत्‌ कुमार प्रश्न प्रथुको सुनि करिङ्‌ । 
करहु होहि निस्सग काज खव हरििय रिकं ॥ 
शाख ब्रचन गुर दया मक्ति भगवत भक्तनिकी । 
धोग, ज्ञान, हरिकथा, टेव नित इरिीतंनकी ॥ 


से ओर नेक हू, है उपाय उत्तम श्रनष। 
करदिं तिनि प्रेमतें, होषि शुड मन कटिं त्रघ॥ 


चासुदेव भगवान्‌ मक्तिते होवे बश जस। 
योग याग विज्ञान आदिते ब्रश न होहि तस्र ॥ 
ताक्ते तजि स्व श्रन्य एक श्रीहरि आराधे 
छोड़ि ककषेशकर काज युणमतो साधन साधे ॥ 


शेष॒ न साधन तुमहिं कल्यु, व तुम परहित करत हो । 
हास धरमको हों जव, तव तब दुम तनु धरतदहो॥ 


त्रप प्रथु सनत्‌ कुमार मुखामृत पान करयो जब | 
स्र तनु पृलकरित मयो कै हक प्रसन्न ततर ॥ 
ममो { सधारस प्याद्रः करयो इतङत्य कृपानिधि । 
पूजा प्रत्युपकार कर्हूं है मुनिवर केषं विधि 
तन मन धन सव आपको, का तमके श्रथन करू | 
ताते भद्धा स्ति तव, चरन केमलमहु खिर धरूः॥ 


विदुर ! विष्एु नर कुशल विविधि विधि वेष बनावं । 

वनि ठनि जगम स्वय ने चरु सव्रनि नच ॥ 
"जस जस वाने धरे आरद तस भाव टिखात्रे। 

सुर, नर, मुनि, गन्धव सेलको पारम पावें ॥ 


र्धम॑व यह दृश्य जग, नारक जगके काज है| 
यह माया ठउसिनी नदी, निस्विश्ुर नटराज ई॥ 


श्रीमागवत्त चरित, द्वितीयाह अध्याय १५ १६३ 


भूमि विषम सम करी नगर पुर प्राम वरूपयि। 
जरा जानि जनराज तपोवन सव्र तजि धाये ॥ 
परथिवी पुत्री विरह व्यथामर्ह श्रश्र ब्रिमोचति ) 
तजी प्रजा सब दुखी बिर्मर्हे भ्रिलखति रोचति ॥ 
सवतं गख मोरिकि, निरमोदी भूपति भये । 
प्ली लीन्दीं संगमर्हे, बानप्रस्थ वनि वन गये 
बसिके बनमर्हे भूप श्रखिल पतिक श्रारधे | 
योग ध्यानमरहे निरत नियम व्रत "मुनिके सापे | 
तरति सुकुमारी श्रवि षरे सेवा सव॒ तजि सुख । 
पाणिपरष पति पाड जुलावेः बनके सवे दुख ॥ 
कटु दिन खाये भूप फल, कु दिन पय पत्ता परे ] 
चायु खाव क्ट दिन रदे, यों इन्द्रिय गण वश करे ॥ 
वेन-तनय तप करे, संग पतिपाणा लैके। 
भगवत चिन्तन करत परम प्लावित दिय हैक || 
करयो वासना रूप वन्ध मन शुद्ध भयो जव । 
रन्त काल ढंग जानि ब्रह्ममय भये भूष तव ॥ 
त्याग ग्यान वैराग्यते, हृदय भक्ति भावित भयो। 
सच श्रि कुल जीण पट, सम भूपति तनु तजि दयो ॥ 
श्रव गर्दै पति निकट देह निष्माण निषटारी। 
बरिलखी पतिशव मिरखि दुलारी भई विचारी ॥ 
ईधन चुनि चुनि चिता उतने स्वयम्‌ बनाई । 
विधिवत कौन्दे कृत्य देह पति संग जराई ॥ 
एथ पतूनी सग॒ परम पद, विष्यु मक्तिदतेः लब्यो | 
यो समास्ते" प्रथु चग्ति, विदुर ! यथामति हौ कृद्यो ॥ 
ईति श्रीभागवत चरितके दिरतीयाहमे पृथुवैकुरठगमन नामक 
सोलहर्वा अध्याय समाप्त | 
मासिक पाराय-च्टमदिवस तथाम १ 


श्रथ सप्तदशोऽध्यायः 
[ १७ | 


चोज्ते सुनि मैत्रेय--प्रचेता अनमे जस दश | 

करट सुनो, प्रथु तय भये व्रिजिताश् युए्य यश ॥ 

हविर्धान स॒तभये वर्हिषद तिनके आत्मज | 

शतद्रति संग करि व्याह, धरी श्राजा सिर पद्‌मज ॥ 
शील, सूय, गुण, वय श्रिय, एक सरिस सवके मये । 
ताते सृश्रह प्रचेता, एक नामके है गये ॥ 


सवर सुन्दर सव सुध्रर सरिष स्दृगुनहिं सत्रनिके | 

मये प्रचेता नम एकस सवके तिनिके॥ 

पिता कहे तवर एक संग सब मिलि श्रावे। 

जाश्रो जचे संग सगं सव्र मिलि खावे ॥. 
एक प्रण दश द्म, संचारन सग सैग करत! 
मानों मन दश सूप धरि, करत काज जगम फिरत ॥: 


पिता क्यो हे पुत्र! तपस्याहित सव जाश्रो। 
तप करि संचय शक्ति करो किरि प्रजा वद्ाश्रो | 
ग्रायसु प्त सिर धारि चले सव्र मिलि ज॒लि भाई । 
मारगमर्ह मनदरन प्रयो सगीत सुनाई ॥ 
सुनि विमित सनै मये, इत उत स्व निरखन लगे । 
शिव सम्मृख गण सित लखि, त्रिविधि सवनिके मय भगे ॥, 


१६४ 


श्रीभागवत चरित, द्वितीया श्रध्याय १७ १६५ 


देखे सम्मुख शम्भु दौरि पकरे सब हर पग। 
श्वि श्रानंदित मये लख्यो निष्कंटक निजमग | 
विनय सष्टित सवे कहँ कृतार्थ भये दरस करि 1 
दुष्त सव्ररे नसे नाथ निरखे नयननि भरि ॥ 
नीलकंठ शंकर कै, ठम सव सुकृत स्वरूप हो। 
-राजङह्मर ऋषि सूप हो, भक्ति भवनके भूप हो॥ 


सद्र गीत हौं करट जपो निश्चल हं तद्र । 
हि षिद्धि श्रति शीघ्र, जपोगे जो ठम जाकर ॥ 
प्रजापतिनि पूरव॑ालमर्हे जिह विधि दीन्दां| 
पादू तननि श्रति हरषि खजन परजाको कन्ध ॥ 
यो कहि योगाधीश हर, सद्रगीत सवक्रू दयो। 
"पाद्‌ शम्भु उपदेश श्रति, मन प्रसन्न स्वेका भमयो॥ 


सनिकेँ वेले विद्ुर- तनिक गुरुवर । सुनिलीजे । 
सद्रगीत दै कौन" मोहि प्रु शिका दीज॥ 
बोलते मुनि मेत्रेय--परचेता दशहू मिलि जव} 
करि शिव दरशन धन्य भये पग पकरि कं सतर ॥ 
सरवेश्वर दरशन भयो, मगवन्‌ | अरव भवमय भगे] 
देहि मन्रस॒नि सतीपति, श्द्रगीत कदिवे लगे॥ 


रुद्र गीत 
श्रापुददी स्वरूप घनश्याम । 
करे पुनि पुनि प्रथुपाद प्रनास ॥ 
म्हारी जय होवै मगवान, कर हम सवको प्रभु कल्यान । 
कियो जग वयात तेजके महितः; राप ई क्षय वृद्धीतं रहित ॥ 
नाम है वासुदेव चमिराम, प्रनतपालक प्रसुपादं प्रनाम ॥१॥ 


१६६ श्रीभागवत चरित; दितीयाह्‌ श्र्याय १७ 


मूत, चित, इन्द्रियगनके ईश, शान्त दूटश्थ स्वयं जगदीश । 
लेत अवतार प्रेमके हठ, नाम तव मव्सागरके सेतु ॥ 
पिनाम्कै शि शोभाधाम, जगत्पति तव पदपु प्रनाम ॥२॥ 


सूम इस्थूल श्रनंत महान) आपली संकरखन मगवान । 
त्रापु प्चयुम्न श्रीर्‌ श्रनिरुड, सच्चिदानंद शुद्ध ॒श्रर बुद्ध ॥ 
ठम्हाये तेज्र्प है नाम, कर पदपहुमनि मोहि प्रनाम ॥२॥ 


द्रापुद्यी स्वरग मा्तके दार, ्रापु मवञुदधि तरनि पत्वार | 
ग्रापु रवि श्रनिल अनल शशिरूप,श्नायुष्ी जलजगविषयनिमुप | 
त्रपु श्रदेत जगत निं्राम, करे पुनि पुनि पद पुम प्रनाम ॥*५॥ 


मा करिवेकी ठुमरी टेव, देहि दरशन देवनिके देव । 
चवुरद्ुज षुन्दर सुधर सरूप, चरन, कर, नयन, कपोल तअनूप ॥ 
रूप लखि लाजँ कोटिनि काम, श्ररनपद पदमनि मोहि प्रनाम ।,५॥ 


कमज्ञमुखे मद मंद मुस्कान, केनक कुंडल युत सुन्दर कान । 
भ्रमर रवली सम कुचितकेश, पीत्तपट पिरे प्रियवर वेश ॥ 
दिखावेसुलकर रूप ललाम, देव पद पदमनिम हिप्रनाम ॥६॥ 


करे जे नित प्रति दुमे ध्यान; न तिनक्कू रहै तनिक श्ममिमान । 
मेम पीयूप्र करे नित पान, सुनहि यश करहि गुननिको गान] 
भक्ते जो ह अनन्य निष्काम; करे ते नित पदपदुम प्रनाम ॥७॥ 


दयासागर निरमल श्रघहीन, शुद्धसुचिसर्लघदज श्रत्िदीन । 
हृद जिनि जल पावन जिमि गग, होहि निततिनिभक्तनिको्षग । 
लेदितिनिर्ेगमिलि ठ॒मरे नाम, करे सवमिलिपदपदुमप्रनाम ॥[८॥ 
करैषाधकतवचरननिमनन, न तिनि मनकरहिविषय वनथ्रमन ! 
रैनि तिनिके अश्रु ताप, जगतमरहे दौखे आपुदिश्राप । 
रमि रदे जो जगमाहीं राम; गंगकारन पदपहुम प्रनाम ॥६॥ 


श्रीमागवत्त चस्ति, द्वितीयाद्‌ अध्याय १७ १६७ 


सल जगदी ठ॒मरी काया, स्टिके पूवं दुप्त माया | 

स्वँ जग ज्यो जालो मकरी, प्रकृतित विङृति होर स्वरी ॥ 
७ ॥ि ५ =, 

रूप तुमरे सव दुमरे नाम, अंश श्रंशीकू कर्‌ म्रनाम ॥१०॥ 

वनाश्रो श्रज ह जग जाल, करौ संहार फेरि वनिका | 


भीत हम मरन शील प्रानी, अमय करि देहं देव दानी ॥ 
ग्रनतपालकपयुपालकश्याम, करे पुनिपुनि पदपदुम प्रनाम ॥१२१॥ 


¶ 


दिखावें देव दौरि दाया, प्रबल प्रु भरी यदह माया। 
शयु दरिदर मदी स्वामी; श्रखिलपति श्रज अन्वरयामी। 
ठम्हारे ह इरि त्रगनित नाम, परावर ! त्र पदपदुम प्रनाम ॥१२]॥ 


दौ--दद्रगीत जोजन ज्ये, होवें तिनि अधनाश। 
दरशन दैक दयानियि, करे उतत ॒श्ियवास ॥ 


करिके दर उपदेश भये श्रन्तरदित तनरई 
इते उत प्रिस्मित लखं जये सपने से सवद ॥ 
सवने शिषकः करी दंडवत्‌ नई मनम । 
सदरगीतक्‌ जपत. चले श्रागे सव चनह ॥ 
केरत सश्स दश वरप्र जप्‌, जलमर्ह सव टदे रहे] 
जप त्तप॒ स्पी श्रनलमर्हेः कल्मप सत्क सव टदे] 


हति शरी मागवत्त चरितके दवितीयाहमे अचेता चरित नामक 
सत्रह्नां अध्याय समाप्त । 


ञ्य अष्टादशोऽध्यायः 


[ १८ | 


दो०-गये प्रचेता तप करन; इत नारद सुनिराज। 
सोच इनके पितु तर, तजि सकाम खव काज ॥ 


भिदु ! निरि प्राचीनवर्िक फैस्यौ कप्ममहं । 
करन जान उपदेश गये नारद भूपति जर्हे॥ 
वेले--गजन्‌ ! काम्य कमं करि कश्च विचार्यो | 
च्यौन ज्ञान वैराम्य खडगतें मोह ब्रिदारयो ॥ 
दप बोले सनि ! मूढ हौ, मुक्ति मागंजानूंन कहु। 
यज्ञ, याग, बलिदान पशु, स्वगं छोड़ि मनू न कटु ॥ 


मुनि बरोल्ते-्ुनु भूप ¡ पुरज्ञन उप इक भायै | 

पाऊं पावन पुरी चल्यो मनमारहिं विचारी ॥ 

चौरासी लख पुरो लखीं मन एक न त्राई। 

हिमगिरि दच्छिन रोर लखी शुभ पुरी सुई ॥ 
खजी-बजी नववधू खम, उपवन सर सौन्दर्ययुत । 
निरखि नयन विकसित भये, भयो दर करि चपलचित ॥ 


तामे निस्खी एक नयन अभिरामा नासी 
नूतन वयद्युत परम सुन्दरी श्रतिं सुकुमारी ॥ 
सरसिज सम वर नयन व्रदन सुन्दर मघ्ुमय अति । 
श्रलकावलि ग्रति कुटिल राजद।सेनि सम श्युभयति ॥ 
नयन; नाषिका, दन्तः मुख, भ्रुकुटि एकते एक बर । 
हवि श्रौणी उभरे पुल; कटि भीनौ चितश्न सुधर ॥ 


१६८ 


श्रीभागवत चरित; द्वितीया श्रध्यावं १७ १६६ 


ग्रणयकटक्ञ॒ सवाण॒श्रक्टि कोदंड चड्ायौ । 
मारि किरातिनि सस्सि पुरंजन पड गिरायौ॥ 
इखड़ात धवरात तिंनययुत बल्यो वानी | 
कोठम काकी लली वनी कस पुरको रानी॥ 


सक्च त्यागि मुखकमलक्रूः मेरी शरोर श्ुमादइके । 
अपनाश्रो श्रव दरत वम, सेवक मोहिं वनादके ॥ 


कहे पुरंजनि- प्रमो ! नाम श्र गोत्र नजाने। 
किन्तु ठुम्हे हये प्रानघन सरवस्त मनू ॥ 
च्रात्रो शहिलिमिलि रद नयो एक जगत बनावे | 
श्रापस्मे ही लखे ग्मौर सव्र जगत शुल्ावि' ॥ 


तन-तन्मे मन-मन मिलहि, ग्रान-प्रानते पएककरि। 


दय सौपि तव श्रकै, सों सखतेः शीशधरि ॥ 


को श्रवल्ला त्रच पाहि तमि निं धीर गेम) 
को तव दियलगि नहीं मनोवाद्धित फल पवै ॥ 
मुर मंद मुसकानमयी चितवन हिय लगे । 
मिं त्रिविधि संताप प्रबल रत्तिपति भय भायै ॥ 


श्रो, रव सव्र ख दुरित, दोउनिकेई मिरि गये। 
फंसे प्रेमके पन्द र, पति पत्नी दोऊ भये॥ 


फेस्यो प्रेमके फन्द श्नन्ध सम भयो पुरञ्नन ] 
निरखि नारि खत्र करै भुक्ञाये भवभयर्मजन ॥ 
पीवे वह तो पान करै खवे तो खावै। 
रोवे बह तो रुदन करै गवे तो गावै॥ 


धनक्री; धर्मी, चनी स्वामिनी गेद्वी। 
कितव श्रनुकरन यो, जेषे छाया देदकी॥ 
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तनकी कोमल दिखे भीलिनी भोरी मारी। 
किन्तु चित्तकी कुटिल बनी ज्यों ल धुघरारी ॥ 
ल्प पा लै हाथ पशुनि ठुरत फेषावे। 
निज वस करिके विषिध मातिके खेल सिलावे ॥ 
पूच्ठ॒हिलावत पिरत ज्यो, स्वान स्वामिके सगमे। 
त्यो मदमातो रै नर, स्यो नारके अगम ॥ 
सो-पफेसे प्रेमके जालः दोऊ प्यसे से रे। 
जात न दीलत काल, उमय अरधारये न शख निरखि ॥ 
छप्पय--यद्यपि जाया सग व्यागिवो अरति इखकारी। 
तोऊ रथ चदि चल्यो पुरंजन बन धरधारी ॥ 
मृगयां लोमी मयो गयो वर बह खग मारे। 
सूकर, स्याषटी, सिंह; शशक, शावक संहारे ॥ 
मनमाने मारे मृगा, मगया मतवायो भयो 
भूख , प्यास थकरित है, लौटि नगर निज दप गयो ॥ 
न्हाय खाय व्रिभाम करयो दाश सुधि श्रई । 
काम बान व्यथित चल्यो नहिं दई दिखाई ॥ 
शन्तः पुरकी नारि निरखि पूरधै पर्चितावै। 
स्वामिनि दुम्री कहौ महलमे नारिं दिखावै ॥ 
रमनी बोलीं भूपवर ! श्रज स्वामिनी रि भरी) 
असन वसन भूषन तजे, खटपाटी लके परी ॥ 
सनत विकल श्रति भयो गयो मदिषी अर्हे सेवे । 
शस्त व्यस्त सी परी पुरंजन पय परि रोबे।॥ 
अपराधी शँ सदा उचित शिक्त श्रव दीजे। 
देष" दासक दंड क्षेमा स्वामिनि श्रव कीजे॥ 
तिलक्ीन शति म्लान मुख, गुरफायो श्ररमिन्द सम। 
राग रहित सुन्दर त्रधरः फटत हृदय लकि दशा मम ॥ 
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श्रव हँ समुम्यो प्रिये ! पंचशर त्रवसर पायौ । 
जानि श्रकेली दुद इष्टने अधिक सतायौ | 
पति श्रनुनय श्रस सुनत मानिनी मृटु मुसकाई । 
प्रनय कोप ततकाल प्रियाको गयो विलाई ॥ 


पत्ति पत्नीके प्रेमर्के; पमरनय कोप उज्वल करत] 
वह मुह फेरे तनुकके, यह पुनि पुनि परगमहे परत 


टद्‌ श्रालिंगन करत पुरंजन चरति हरघावत), 
तजि निज परको ग्यान राति दिन व्यथं गमावत ।४ 
चाह पाशमर्हे स्यो श्रक्ञ सो भयो विचारो} 
सूमत नदिं कव दिवस भयो व भयो रश्रेष्यारे | 
फेस्यो पुरंजन मोहमर्हेः सरतस समुखी कामिनी }` 
गद युवा लौरी न वय, जैसे ब्रती यामिनी); 


ग्यारह सौ सुत भये शूरता वलमर्दे मारी । 

दश ऊपर सौ मई सुता श्रति ही सुङुमारी।. 

पुच्निके द्र पुज भये चित चर्हु दिशि मटक्यो। 

पुत्र, पौत्र, खड, कोश, दाख, दासिनिमरहे अरक्यो ।।' 
ममतामहे मद मत्त हो, श्रष कूपमर्ह चि गयो। 
विपय भोग जग जालके, फंदामर्ह खल फेषि गयो ।} 


जग॒परिवतंनशील एक सो रहे न को) 
जनम मृत्यु सुख दुःख धूप छाया नित होई ॥ 
श्रायै उन्नति सग सग॒ श्रवनति्कै लेके) 
यौवन ले जाय जगा कणौ सो दैके॥ 


चन्डवेग गन्धरवपत्ति, पुरी पुरल्ञनी चदयो 
चीर तीन सौ साठ संग, व्रिजय करन ग्रामे वद्यो}, 
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गंध सग॒ साठ तीनसौी कारी गोरी। 
करी चद्ाई चण्डवेग! सग॒ सेना थोरी ॥ 
पाच्च फननिको स्योप॒ वनिते लङि लाग्यो । 
किन्तु करां तक ले बली सव साद त्यागो ॥ 
धबरायो श्रति पुरंजन, वशीभूत नारी भयो। 
लू नगरी सबनि भिकि, चरति उदास दप हं गयो ॥ 


भव माई प्रन्वार काल कन्या सेग श्यौ] 
लखी पुरी रति छीन आरद अधिकार जमायौ॥ 
भूपति पूद्े-प्रमो ! काल कन्था को नारी। 
नेत्त, नारद--श्रपत्ति, ढुरूपा फिरे मासी ॥ 

पत्ति चादै जगम परैः कौन कुरूपा बरै। 

` 'निरखि मोद संकेत कह्ु, मौ चलाई सेननि करे॥ 


व्याह केरन संकेत समुकि बल्यो समि चंडी | 
व्याह नहँ श्रव क्रे मागि ह्यति पुर्संडी॥ 
भह पित श्रति शाप दयो धिर रहौ न कुम सुनि | ` 
हौ बोल्यो-मय अरो गई ताको वैमव सनि॥ 
भय भाई प्रज्वार सण, रिरे लोकमर्ह बहिन अनि। 
सुरी पुरंजनकौ गई; ताकी देप अरव कथा सुनि॥ 


हति श्री भागवत चरितके दितीयाहमे पुरज्ञन पुरजनी चरित नामिक 
श्रटारहषं अध्याय समपि 


( पक्ति परायर-चतुथं विश्राम | 


श्रथ एकोनविंशतितमोऽध्यायः 
[ १६ | 


संग ॒लियौ प्रज्वार पुरंजन ।पुरमे श्राई। 
-भोगे पुरे भोग च्रराजकता कफेलाई ॥ 
मयो पुरञ्जन कृपन नदीं मार्ग शुभ सु । 
पाच्च फननिको स्योप करदाः तक इकलो जरं ॥ 


प्रबल वीर प्रज्वार ने, त्राणि लगाई जर्यो पुर। 


तोरि फोरि व्रिध्वस करि; करयो नाश पको नगर ॥ 


यवनराज मय आद पुरञ्न बध्यो तवई। 
पकरि चे लै भृत्य मये संग पवश सव ॥ 
जातत युरल्ञन लखूथो सरं करि स्यापु विधारय । 
सव सैनिक उदंड पुरञ्ञन पुरु जारयो ॥ 


यह वियोग दुस्षह म्रिये, नदीं जात मेप सद्यो। 
नारीकी चिन्ता करत, श्रन्त॒ नारि भूपति भयो॥ 


नारीमर्हे चिद्व फरश्यो भयो द्रप नस्ते नारी। 
दप विदर्भके महल, मरै कन्या सुकुमारी ॥ 
भई खयानी पिता स्वयंवर साज सजाये। 
रूप ख्याति सुनि देश-देशके भूपति श्राये ॥ 


पार्य देशे छघपति, मलयध्वज कन्या वरी । 
पति पायो प्रमुदित भई, पटरानी दषने करी ॥. 
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सात पुत्र इक सुता जनी एब मये स्याने । 
मये सवनिके व्याह मोग भोगे मनमाने॥ 
मलयध्वज दै सुतनिं राज गमने बनमादीं । 
ररमी सेस चली देह संग र्यो परङ्धादी॥ 
विषय भोग स्यागी उपति, तप करि नित तनक कसिं । 
कंद, मूल, फल, पून, तृन, करि अहार वनम बहिं ॥ 


पति सेवामहे निरत रहै बैदरभी नितई। 
एकं दिना निरजीव देह पतिकी उत चितई | 
स्वामि शोकम त्रिलखि काठ चुनि चित्ता बनाई । 
मृतक देह धरि ¶ती शनक श्राग लगाई ॥ 
गुर्ष पुरातनको तबि, दरशन रानीकछू भयो) 
-रोवति निस्खी नारि तिन; दिव्य ज्ञान ताक दयो ॥ 


श्रे सखा | हौ मित्र विहारो हंस पुरातन । 
विषय भोग रहे फेष्यो युलायो रूप सनातन ॥ 
नहीं पुरञ्जन मित्र । नरानी रजा हो ठ॒म। 
मानस्के द हस एफ दही दोऊ दम हम॥ 
पुरवारी जा बुद्धिने, ठम्यो ज्ञान स्वरे मि गयो। 
खनत सखाकी सील शुम, ्रात्म च्ञान ताक मयो ॥ 


राजा पूजे -प्रभो ! ज्ञान श्रति गूढ सुनयो] 
कौन पुरज्ञन हंस, कौन पुर, सम न श्रायो ॥ 
सुनि बेक्ञे-यह जीव पुरञ्नन धी रै नारी। 
सखा कणं है खवर्हिं वृत्ति सब सखी ! विचारी ॥ 
देहं पुरी हरि हस है, ग्रान पञ्च फन स्यापदहै। 
नौ दरवाजे च्िद्र नौ, जीव संग मन जातहै॥ 
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नाके कान श्र शरखि तथा सुख शिश्न गुदा ये । 

नौ दरवाजे वने, जीव हितत पुरुष वनय ॥ 

शब्द, रूपः रख, गंध, परस पाञ्चालं कहावत । 

भोगे विषयनि जीव नित्य निज रूप युलावत ॥ 
सूदन करे जव जीवे जिह, हंख सूम हरि श्रादके। 
कसना करि निज ज्ञान दै, करं शुद्ध स्माद ॥ 


स्वम देह रथ वन्यो कटी मृगतृष्णा मृगया | 
काल क्यो गन्धर्वं जरा है ताकी तनया॥ 
मृत्यु यवन पति सरिख अअरतमर्ह पुर संहात । 
शौतेभ्बर श्रं उष्ण यदी प्रज्वार कदावत ॥ 
भ्रमत्त जीव प्रार्ध वश; करं कृपा गुरुदेव जब | 
ष्ण केथा गुन श्रवनमर्हे, वदै चित्त श्रतुराग तत्र ॥ 


साधु संगमह॒वैठि कष्ण गुन सुने सुनावे । 
सरस बिमल हरि चरित सुनत जे नार्हिं अधावें ॥ 
पान पाच करि कान निरन्तर मरि मरि पीवे। 
भीमधुूदन मधुर सुधार पीके जीवे॥ 
कथा भवनम भक्त मिलि, पीव भागवत्ती कथा| 
शोक मोह भय भूखकी, शोहि न विनि तनिक व्यथा 
करम परकर हं वेद मलिनमति पुखप्र बावे | 
भक्ति ज्ञान कटु नाहि व्यथं सवर्ण वहकावें ।! 
राजन्‌ { जवं तके भक्ति योगमर्ह चित न लगाश्नो । 
तेव तक नदिं करि क्म शान्ति सुख करू पाश्रो ॥ 
सवके श्राभ्रय सरगव, जो शोमारे धाम ई। 
आत्मरूप सवके सुद्‌, अविनाशी घनश्याम रह] 
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“ राजन्‌ ! इन्द्रियजन्य विषयरते चित्त हटयाश्नो | 
मनक करि एकाग्र इष्ण चरननिमहे लाश्रो ॥ 
काल मेडिया खाय मर्य पीतं मरि। 
किकरतव्यतिमूद्‌ वन्यो नर नारिं क्विरि॥ 

नित चस्वा जरह बिषयकी, बसी कामिनी चित्तम । 

तजि तारकं श्रीहरि मजो, मन न रहै रह वित्तमर्हे ॥ 


मन ्टीकारन बन्धे मोको मुरो भूपति। 
श्रसत्‌ बस्तु सत्‌ समु फँस्यो करि कर्म जीव अति ॥ 
करमनिकू करि भुक्ति जगतते नहि डप पाश्रो। 
तन मन इरि पद सौपि, भजनमर्हे चित्त लगाश्रो ॥ 


सिरजं पालं अगत, काल पाद पुनि लय करहि! 


श॒रणागतबस्सल सकल, मय-मयद् तं हरि हररि॥ 


्रीनारदमुनि कथिक जानक जोनर धारे) 

ते न जनम पुनि लेहं जाल जगके कू जारें॥ 

कल्यो पुरंजन णदी बुद्धिसंग भस्यौ देम । 

म मेरी मर्ह ्बभ्यो पुत्र, धन, धाम, गेद मर्ह! 
हरि दयम जे धारिके, पीव प्रभुपय प्रेमसे। 
पावे ते नर॒ परमपद; कटै सुने जे मेमते॥ 


हति शरी मागवत चरिते द्वितीयाहमे पुरजन मोत नामक 
उर्बीसिां अध्याय समाप्त । 





श्रथ विंशतितमोऽध्यायः 
( २० ) 


विदुर कदे-हे युरो ! पुश्ज्ञन कथा सुनाई । 

` किन्तु प्रचेता वातबीचमर्ह विभो ! भुलाई । 

सुद्रगीत उपदेश पाई तिनि का का कीन्हो । 

कैसे तिनि दिग श्चा जगत्‌पति दरशन दीन्दो ॥ 
मुनि बोले-सुनु विदुर श्रव, कटू प्रचेतनिकी कथा । 
सुद्गीत जपि त्प कर्यो, हरि दरशन पाये यथा॥ 


तपते भये प्रसन्न पवेत्तनि दिग हरि श्राये। 
इुरलभ दरशन दये दये वर चार सुश्ये॥ 
सुभरं दमक स्द्रगीत जपि मोक ध्यवि 1 
मावर प्रम तिन वदरं मनोव्राद्धित फल पाये | 
दो जगतमरदै कीर्तिं ग्रति, पुत्र प्रजापति हों सम। 
बार्ौ$न्या संग सव, करो व्याह मिलि बन्धु तुम ॥ 


सो०--युनि पुनि बोले विदुर, को वाक्षौ काकी सुता | 
कथा एक श्रतिरचिर, मुनि मैत्रेय कहै विहि ॥ 


कण्डु भये इक परम तपस्वी मुनि विजानी | 
तपमहं नितई निरत योगरत ज्ञानी ध्यानी ॥ 
धार तपस्या करत निरखि सपति धवरायो । 
प्रम्लोचा सुरवधू भेजि त्प विघ्न करायो॥ 
सोलद हू शगार करि, नि वलि मुनि दिग ्राइके | 
वनते इतरादके, शुनि मन॒ लियो चखुरदके ॥ 


१७५७ 


१७८ 


श्रीभागवत चरित; द्वितीया ध्याय २० 


बरस स्स तक रही संग रुषि समय न जान्यो । 

चेत भयो तवर दिवस एक मुनिवर मान्यो ।। 

जब जान्यो वृत्तान्त क्रोध करि राड भगाई। 

परम सुन्दरी छोड़ि बालिक्रा स्वरग सिधाई ॥। 
वृक्तनि पाली मारिषा, बाती ताते महं। 
करो व्याह मिलि वन्धु सव, श्रव तो स्यानी हें गरई॥ 


भगवतत आ्ञा पाड चले सव वक्त जराये। 
वृत्त जरत लसि द्रत तहँ चठुरानन श्रये ॥ 
समुफाये वहु माति श्रे च्यौ बृक् जराश्रो। 
लेह मारिपा वहू व्यारि श्रपने षर जाश्रौ॥ 
विधि श्रा्ञा मानी सबनि, ब्त कन्या व्यािके | 
यदी धर्ममहं रत॒ भये, निज पिति युरमर्हे आके ॥ 


वेट व्रहू निहारि नुपति नयननि जल छये | 
= =, का 
परे पपं पुत्र परेमतं पकरि उठाये।, 
हदय लाह करि प्यार राज श्रासन वैठये। 
राज काज सब सौपि तपोबन भृप सिधये॥ 
करहि करम प्रस प्रीति हित, नित चित्त राखे श्याममर्हे ।. 
चन्ध॒ वासना्ते कदी; मोक्त॒ करम निष्काममर्ह॥ 


मोगे जगके भोग योग श्रव सब्र बिसरायो। 
इत वाक्ते परम यशस्वी सुत इक जायो ॥ 
शमु श्मवज्ञक्रारी ब्ह्मपुत तव तनु स्यागो। 
भये मखिषा पुत्र शाप नन्दीश्वर लाग्यौ ॥ 
चाक्तुष॒मन्वन्तर क्प, खष्टि वृद्धि कारज करियो। 
प्रजा , खजनमर्हँ दक्त शति, नाम दत्त ताते भयो॥ 


श्रीमागवत चरित, द्वितीयाद्‌ श्ध्याय २० 


खौपि पुरक राज प्रचेता तप हित वनकत। 

गये सिन्धु तीर समाहित कीन्हों मनक | 

रोक, प्रान, मन, वचन, इष्टि थिर करी योगतं । 

तनु तप करि कृश कर्यो हयो चित्त भोगल ॥ 
सतसंगति बाज्छा मई, नारद जी दरशन दियो। 
पुरय प्रचेतनिके जगे, सुनि कताथ उवकूं क्रियो | 


सवदै पूष्धे -प्रभो ! सार उपदेश सुनाश्नो। 
मनकी काई सीख खटाई लइ मिराच्रो ॥ 
नारद वोले--सुनो, खफल वह जन्म॒ करम मन । 
जाते सुमिरन होहि ईष्णको धन्य वदी तन ॥ 
चेद पदयो तप करि कहा? काल वितायो योग करि। 
पेम विना खव व्यर्थदहै, जो नरं कौन्दीं मक्ति इरि॥ 


है जग हरिको रूप उन्दितें पैदा हेवै। 
उनमे ई थिर रहै शंतम उनम सेवै | 
सवमह खत हं व्याप्त रूम चैतन्य कटावें | 
सुख स्वरूप भगवान्‌ जीव श्रार्नेद तरे पावे ॥ 
शरणागतवत्सल अमल; स्वतः तप्त परिपूणं प्रमु । 
भक्तवछेल शअशरनशरन; श्रज अविनाशी अलख विम्‌ 


दिना शरन इरि गये शान्ति सुख जीव न पावे । 
चोरासीमरहे भ्रमै विविध योनिनिमह जावै |! 
ताते खव कहु त्वागि शरन श्रीदरिकी नाश्नो । , 
करके उनको ध्यान परमपद दुम सखव पाश्रो ॥ 
वोले सुनि भैत्रेय-स॒नि, ज्ञान प्रचेतनिकैः मयो। 
"विदुर { सुखद संबाद बद्‌, सारमृत वमे कयो ॥ 


१८० श्रीभागवत चरित; द्वितीया श्रध्याय २० 


$ मुनि बोत्ते-भूप ! विशद संबाद ' सुनायौ । 

मुनि मैत्रेय मकान त्रिदुर्जीके प्रति गायो ॥ 

जो नर जाक पदृहिं प्रेमं इनि सुनावे । 

ते निश्चय परमेश परम पावन पद पावें ॥ 
स्वायम्धुव--बुत भ्रुव पितामूप भये उत्तानपद। 
वरन्पो तिनके वंश श्व; सुनो परियत्रत को विशद ॥ 


इति श्री सागवत"चरितके द्वितीयाहमे प्रचेता उपाख्यान नामक 
तीस्व ्रध्याय माप्त 


[ मापिकर पारायथय-नवम दिव्सविश्राम| . 
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२९५. 


दो-क वेल्ते-मनु प्रथम सुतः प्रियत्रत जिनको नाम । 


परममक्त ज्ञानी महदा; गदी बने निष्काप॥ 


छप्यय-कहे परील्तितत प्रमो ! परमन्ञानी प पियव्रतत | 


करमवन्ध कस रफेसि गही वनि परम भागवत ॥ 

चरन शरन हरिलदई जिननिते फसे मोहकख । , 

धरम भक्ति न दोषः भह शंका मो मन अस ॥ 
षि वेत्ति शुक भूपवर ! सत्य वात दमने कदी। 
कहू कथा सुनु ईष्णकी; जस दप दरिपद रति लदी ॥ 


परमभागवत भये भियत्रत ज्ञानी ध्यानी] 
"गुरु नारदकी सीख प्रमते तिनने मानी ॥ 
लखि विस्त सुत पिता राको काज वतायो । 
किन्तु कुमरके नदीं गस्थाश्रम मन भायो ॥ 
इत मनु चिन्तामर्हुः परे, उत चलुरानन चित चदु | 
यदि विरक्त प्रियव्रत बनै, तो होवै गड़बड़ बडी ॥ 


चदे ्हेसपै संग मरीचादिक सुनि धाये। 
सत्य लोकत उतरि तपादिक लोकनि अवे ॥ 
व्रिधिक लखि खव श्रमर॒ सुमन तिनवै वरखावे । 
स्वागतके हित षिद्ध, साध्य, ऋषि, सुनि मिलिच्यावे ॥ 
गावतःगुन गन्धरवंगन, सुयश संग ऋषि छनि खनत । 
लखि विधि नारद कुमर मनु, उठे सवरं संभ्रम सिति ॥ 


१८१ 


१८२ 


श्रीभागवत चरित, द्विततीयाहं अध्याय २९ 


स्वागत श्रद्धा सषि सवनि करि पद सिरनाये | 

विधिवत पूजा करी दिन्य श्रासन वैठये॥ 

परेम सहित मुसकराय कहे ब्रह्मा-- सुन प्रियव्रत । 

देहु सार उर्देश होदि जातं जगको हित ॥ 
जीव बभे गुण कर्मत, करे कमं॑हेके श्रश। 
जनम मरन भय शोक इख, सुख पावं प्रारन्ध वश ॥ 


विषय मोग कट्कु नाहं बन्धको कारन मन है । 
इन्द्रिय मन श्राधीन यन्त्रके सम यह तनहै॥ 
` जाको मन श्राघीन ताहि बन काज कहादै। 
इन्द्रिय बशः जे भये तिनि बन हानि महादहै॥ 


प्रभुपद पंकज करिका, किलौ ताहि दृद्मानिके। 
भोगो सुखं अरि--काम हनि, प्रथु प्रसाद जिय जानि के॥ 


द्रायसु विधिकी मानि प्रियव्रत सिरते धारी।' 

सोच मनु श्रव सहज कामना पुरी हमारी ॥ 

यो सुवविधि समुाद ब्रह्म निज लोक सिधारे | 

इत प्रियव्रतने राज काज सव श्राह सम्हारे॥ 
व्याह करयो रानी मिली; पति प्राणा बर्हिष्मती । 
परम सुशीला सुन्दरी, त्रिनयवती श्रति गुणवती ॥ 


मये पुत्रदस्र विश्वविदित धार्मिक ज्ञानी शअति। 
तिने त्यागी तीनि सात द्वीपनिके भूपति ॥ 
उत्तम तामस पुत्र दुसरी रानी जये। 
तीसर रवत भये सवनि पुनि मनुपद पाये॥ 
तनया इक ऊर्जस्वती, शुक्र संग व्यादी ग्ई। 
तासु मभ्॑तं गर््रिनी, सुता देव यानौ मई ॥ 


श्रीभागवत चरिय; द्वितीयाह अध्याय २१ १८३ 


नृप सोच श्चि सूर्य॑ अरदकतिन मेख करे नित । 

होवै उतर निशा दिवस दोवै तक्र इत ॥ 

कर दिवसक राति न होवे तम जग मादी । 

ज्योतिर्मय स्थ चदे सूर्ये पादे जादीं॥ 
सात प्रदक्षिणतं भये, साति द्वीप श्रर उदधि सव। 
समुफाये बिधि श्राह जव, छोङ्यो देप संकल्प तवे ॥ 


कौन करि सके करम प्रियत्रत सम चप जगमर्ह | 

कौन्दे सात समुद्र चलत रथ नमके मगमर्हे ॥ 

सौपि सुत्रनिवू राज्ञ मोद ममता सखव त्यागी । 

समु विष सम विषय बने च्रपतं वैरागी ॥ 
सप्त द्रीपकी वसुमती, तृ+ सम त्यागी परलकमर्हे । 
कोतिनके सम ह सके, तजि ईश्वर या जगतसर्ह | 


इति शीमागवत चरितके द्वितीयाहमे भ्रियत्रत चरितनामक 
इकीसवाँ अध्याय समाप्त 





श्रथ द्वाविंशतिमोऽध्यायः 
(२२) 


राज ठकू ल्यागि चले राजा बनमाी। 
रानी वर्िष्मती चली छछायाकी नाई॥ 
सुत श्राय महान मये भूपति जम्बूपति । 
पाले पुत्र स्मान प्रजाक्क नित प्रति नरपति ॥ 
सुतदहित सुर सुन्दरि चदन, मम्दर गिरिकी रुहामह। 
तप करि प्रजं प्रजापत्ति, राज स्याग देप रदं तहं ॥ 


तरिधि दप मनकी वात जानि बर बधू पठाई। 
ूर्व-चित्ति श्रदेश पाई भूपत्ति दंग श्रई ॥ 
ब्रीडा क्रीडा सित मधुर चितवन मुसकावत्त। 
यौवनके मद मरी स्य रस सो बररसावत ॥ 


भूप निहारी श्रप्सरा, खोयो मन मोहित मये। 
रूपाश्वक्रौ पान करि, मद मातस हवै गये॥ 


राजा बोल्े-सखे ! परसपर मर्ह अषनावे। 
दोऊ हियकरो भार हार पिं पिनां ॥ 
मिलि जुलि खेले खेल प्राणको दाव लगावे । 
दौ सन एक मिलाय श्रगत्ते श्रंग सयवे। 
श्रव श्रपनाश्रो श्रधमकू, च्रनुचर अपनो मानिक) 
मेम सुधारस प्यायके, ज्याश्रो जडमति जानिके ॥ 


१८४ 


श्रीभागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय २२ १८९५ 


कि कहि मीठे वैन वढ्ई प्रेम सगाई। 

वरिधिकी भेजी वधू भूप विधिवत अपनाई॥ 

सपति भामिनी संग विषय सुख भोगे निशि-दिन । 

रहि न सरके पल एकर श्रपसरा पूद्रंवित्ति विन ॥ 
भये यशस्वी पुत्र नौ, भूय परम प्रमुदित मये। 
ता प्रमदाके सगमर्हे, सदस बरस दिन सम॒ गये॥ 


नाभि श्रौर पुष्प; इलावृत्त, रम्ब्रक, कुर सुत । 
केव॒माल; भद्राश्व; हिरण्मय, भये धर्मयुत ॥ 
वर्पाधिप दसं म्ये नौ पसम यशस्वी। 
नौ खंडनिके मूप मनस्वी श्रति तेजस्वी ॥ 
पू्चित्ति तव छांडि सुत, ठुरत गई निज लोकम । 
राजा श्रति व्याङ्कुल मये, ग्वा प्रमदाके शोकम ॥ 


काम्य करम करि रपति पुर्य परलोक पधार 1 
नौऊ वर्षाधीश भये श्रति प्रजं पियारे॥ 
मेरु-युता नौ इतीं भिबाहीं तिनके सेगमर्ह | 
मेश्देवि पति नामि पाद्‌ प्रमुदित अरति मनमर्हे॥ 
यु हठ मख नाभिने, र्यो विष्य दरशन दये। 
ष्सा प्रयु प्रकटित मये; सव्र सम्भ्रममर्हं परि गये ॥ 


व्रिनत। करकं विप्र यज्ञ॒ उदेश `वतायो। 
म्रञु समान सुत दोय भूपको भाव जतायो ॥ 
हरि हेपि बोल्े-च्ररे धिप्र च्यौ जाल फसाग्रो | 
स्वामी सेक करो मिता पुत्र वनाग्रो ॥ 
श्नच्छा हौ सुत बनुद्धो, निज सम कर खोजत फिले'। 
\ मेक्कू वषे मक्त ये, सुख स्वनिक दौ कर" ॥ 
१३ 


१८६ श्रीभागवत चरित, दविवीयाह अध्याय २२ 


द्न्तरदहित हरि मये राजरानी हृलसानी 
भवती पुनि भई मेरुदेवी पररानी ॥ 
मये त्रवतसिति ऋऋष्रम स्यागसो मग दरघावन। 
सन्यासी सुनि विमल डिगस्वर अतिशय पावन ॥ 
नाभि निरलि नय भरिनय युत; सुत जगपरति जानत मये । 
प्रजा सचिव सम्मति समु, राजतिलक दै बन गये ॥ 


करिकर गुख्छुलत्रास राजो काज सम्शारयो। 

लई जयन्नी व्यादि ससुरको मद सदारयो॥ 

मये पुत्र सौ मरत व्येष्ठ तिनमेनौ ज्ञानी । 

मूप मये नौ स्वी जाइ निज निज रजधानी॥ 
दइक्याखी हिसा रघ्टिति, भ्रिप्र वृत्तिम रतत रहै। 
जप, तप, पूजा, पाठ, मख, करि समत्व सुख-दुख सदं ॥ 


करे पम शुभ करम हरपि लौकिक वैदिक सब । 

पुत्र मये जब शुवक दई सत शिक्ञा देप तब।॥ 

इक दिन धूमत फिरत तृतिय सुत्त पुरमर्हे राये । 

बरहमावतं निदारि पितं सव बन्धु बुलाये ॥ 
सम्बोधन करि स्वनिक; प्रेम सित सवते कहहिं । 
सुख हरि खमिरनमे सतत, विषय भोगि नर दुख सदि ॥ 


विषय भोगिके कवु कोड नर सुख नहिं पावे । 
च्योनर जीवन रत्न कच दै व्यर्थं गमावै।॥ 
सुख स्वरूप सरवेश सतत दिय माहि तरिरा | 
कस्तूरीग्रण यथा विषय वन खोजे भाजे। 
विषयी नर दहै -विषसरिर, मोक्त मूल है सत जन। 
चदं रंग जस होहि संग, स्वेत वसन रुम क्यो मन ॥ 


श्री भागवत चरितः द्वितीयाह श्नथ्याय २२ 


ऋषभ चरित अरति गूढ मूढ नर मरम न जाने | 
निरखि नग्न उन्मत्त विड़ी पागल सब माने ॥ 
प्रकटूयो पारमहम धर्म॑करि शित्ता दीन्दी। 
करयो दिगम्बर वेष वेद त्रिधि पूरी कन्दं ॥ 
बालक सम॒ मोल्े चने, प्रयिव्रीयै व्रिचरत रिरि । 
मारं पीटे दुष्ट जन, सुखदुखमर्हे , इक सम रददि ॥ 


कोई फेंके ठेल सेलते णो मारं । 
स्यागि देहि मलमूत्र धूरिखल को$ डारे॥ 
कोई गारी दें दुष्ट ढोगी जिह श्रायो। 
ठग ॒विद्यके हेतु धूर्त॑ने वेष बवनायो॥ 
स्वारथरित पागल बन्यो, सब समु स्यानो खरो। 
सत्र मिलि जा श्रवधूतरी, लाठीते पूजा करो॥ 


मार्‌ ॑पीटे मूं होहि चत विक्त ॒ठनु रुव | 
ताते व्यग्बो गमन रह अ्रजगर सम दप रन ॥ 
पानी पशुसम पियं लेयिके भिक्षा पावे। 
त्यागि देहं मलमूत्र त्रग विष्टा लिपटावें।) 
| करे धृशित व्यापार जब, फटकै नि खल पास तत्र | 
| जनम तारय करनक्ू+ चराई तिनि टिंग सिद्धि सब ॥ 


सल जन निन्दे चादि करं पडित बहु दन्दन | 
मलते लिथिरूनो श्रग च्व चाहे उन्दन॥ 
ज्ञाना माला सरम एकसम करिके जाने । 


होवे जड़ चैतन्य नारि नर मेद न मनं ॥ 
जोजग देखे ब्रह्ममय, उनको ज्ञानी नाम हे । 
तिनके पावन 


चरनमर्हे, शरद्धा सहित प्रनाम ई ॥ 


श्८् 


भ्रीभागवत्त चरित, दितीयाहं श्रध्याय २२ 


आई सबदरं सिद्धि सिद्धने सव इका । 
कत विनय ब्रहुमोति नेकहू नहि अ्रपनाईं ॥ 
मन श्रति दानव दुष्ट केरे विस्वा न कवु | 
इृनदरियलित है जाय च्चै विषयनिते तहूं ॥2 
न्रस्ला, विश्वामित्र; शिव, धोलो स्रक्‌ मन दयो] 
कहु न माने धूलमर्ः मेयो मनं वशम भयो। 


मन॒ मत्तंग उदढ दुष्टता करै सदादी। 
सयम शरकुश सदा रखे श्रपने कर मादीं॥ 
हरे दरे प्रिय धाने उक्ल मीठी लखि सखिकें | 
दौराबे निज सू-डि होहि प्रषुदिति श्रति मखिके ॥ 
गज शआरआरोदी युक्तितः पेनों अश धारिं। 
प्रचल प्रलोभनतं बरिरेत, करै चित्त गज मारिं॥ 


मलिन बनके खरिख लखे ज्ञानी जा तनर्कू | 
युख-दु मह सम रदे रख संयत निज मनक ॥ 
तऋषम त्यागि श्रमिमान लिङ्ध श्रं भूल देहको | 
त्याम्यो नि्पन सवि पुत्र धन धाम गे ॥ 


योग॒बाखनाततं बची, तनिक अह श्राभास मरति। 
+ [+ 
तादीतं धूमत ॒कषिरत, चलते स्वस प्रस्वाप्च महि। 


कोड वेड श्र कुरटकं पिरत कर्नाटक ज्ञानी | 
कुटकाचलके निकट गये मुनिवर निर्मान 
पवन वेशं लगी दावानल बनर्मह। 
बैठे ह निश्चिन्त नहीं शंका कट्ु सनम ॥ 
तनु श्रनित्यता प्रकरहित, उपल खड युखमरहे धरे। 
भये लीन निजसूपमह दावानल तनु जरथो॥ 


श्रीभागवद चरति; द्वि तीया€ अध्याय २२ १८६ 


प्रियन्रतं वरृपको विमल वंश अति दही मन मावन। 

जामे प्रकटित मये ऋरषम हरि रग जग पवन ॥ 

कीयो पारमहस्य धरम प्रचलित जगमा । 

लकं योगी सिद्ध विचारत मनतं नादी ॥ 
लोक, वेद, सुर, धेनु, द्विज, के स्वामी श्री्षम ह । 
करहि श्राचरन धृनित त्रि, शन्तु सुनिनिमर्ह वृषम है॥ 


ऋषभ पवित्र चरित्र कल्यो मंगलमय सुखमय । 
सुनत होत प्रथुचरन प्रेम द्खु टे जावै मव-भय ॥ 
श्रवतारनिक्री कथा गंगखम शीतल करनी । 
पाप, ताप, संताप, क्लेश, दुख, चिन्ता हरनी ॥ 
जिनि करनामय ऋषमने धरम करे निषृकाम ई। 
तिनिके पद्‌ पाथोजमरहे, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम ई॥ . 


श्री सागवतवरितके दितीयाहमे ऋषम चरित नामक 
वाईस अध्याय 


इति द्वितीयाह 





२६२ 


च 
श्रीभागवत चरित, वरतीयाह अध्याय १ 


युनि दहाड हरि मृगी भदै भयते श्रति चिन्तित । 
मारी छ छर्लोग नदीक्तू पार हेन दित ॥ 
मरे पेट श्रम मयो नदीम गरम गिरायो। 
पार जाइ गिरि मरी भरत मुगशिशु श्रपनायो ॥ 


{4 


कश्नावश संग लै गये, सुतक्षमान पालन करयो। 
मोह्मौहि तन्मय मये, हाथ हवन करतदहिं जरयो ॥ 


हरिमर्हँ जो मन लभ्यो हरिनमर्हे फस्यो माग्यव्रश । 

करे हरिन जस काज करे भूपतिहू तसतस ॥ 

चटे चूर्मे प्यार करे तनक खुञिलावे। 

पुचकारे तरुन लाई सवय निज करनि खववें ॥ 
चलत करत सोत उठत, छाया सम राखे निकट । 
तजि सरबखु मृगमो्ष्महे पसि मोर मिम व्किर ॥ 


श्नौरस आत्मज तनुज धारमिक त्यागे निजसुत । 

ओ सबै सुकमार्‌ सुघर सुन्दर सुशीलयुत ॥ 

ठन सम स्याग्यो राज सुन्दरी महिषी त्यागीं। 

रूपवती गुणवती मृतकसम ते सवर ॒लागीं॥ 
ठे माग्यने भमरतजी; चडि उचि नीचे गिरे। 
मूतिमान दु्ांग्य मृगः, के चक्फरमर्है दप परे॥ 


मृगशावक इकदिक्स दरि चरिवेकूं धायो | 

सव दिन बीत्यो नदीं लौटि शआ्रा्रममर्हे श्रायो ॥ 

विकलन भये श्रति भरत सुदनकरि इतत धावे । 

लै लै वाको नाम करुन स्वर ताहि दुलाचे ॥ 
हाय 1 अमागो हौ ख्यो, श्राज्ञु कर्हा मम सुत गयो। 
कोकृरि क्रीड़ा देि मृखः गवा बिनु सूनो भयो॥ 


श्रीभागवत चरित, ती गाह श्रध्याय १ १६३ 


कैसे तजिकं गयो करयो कटूने यौना। 
प्रतिखधो श्रतिखरल सुध्ररबो मेये छना ॥ 
करिके क्रोडा मधुर मोड मृगव्राल रिफावत। 
_ चकित चित्तते श्राइ अग मेरे लिषट्रवत ॥ 
दाय | कहं पुनि श्रदके, दूव॒ यहा वो चरेगो। 
का फिरि इत उत बालवत; मभ सुत क्रीड़ा करेगो | 


इदि विधि व्याङुलल भर्त रे वन मारे मरे। 
म्योन मृग वहु खाजि विचारे भये दुखारे ॥ 
इतनेमं दीं श्रंतकाल टृपको नियरायो। 
भूष मुस्युके समय हरिन पिरि च्राश्रम आयो ॥ 
दशा देखि दप सद्मिके, सुत समान ॒रोबत॒ सतत | 
मृग पटक तिर दुखित चित, मरत ध्यान वाको करत ॥ 


दुस्सह काल कराल प्रवल बलशाली श्रायो। 
देदह त्यागिके' भरत फेरि प्ुक्ठो तलु पायो ॥ 
जाको चिन्तन करत जीव स्यागे या तनदं। 
त्रम्‌ जनममहे योनि मिले सेई जीवनक ॥ 
योगभ्रष्ट भूपति मये, मगासक्त मन है गयो। 
तातते मृगकी योनिम, मरत जनम फिरते भयो ॥ 


म्यरथ भयो नहिं मजन ॒तनिकटू भूल नादी । 
पू्वजन्मको वृत्त भरत मृग तुके माहीं ॥ 
यादि करयो पक्छिताइ मा इरिनी हू त्यागी । 
कालिंजर गिरि त्यागि भये फिरते वरैगी ॥ 
संग करि नहिं भूलि श्रव, निं सजीव तृन चरं । 
सूखे पत्ता खाइकं, ऋषि मुनि सम तत तपं करर | 


२६४ श्रीभागवत्त चरित; तुतीयाह श्रध्याय १ 


यों भगे प्रार्च्य कर्म मृगदेह पाके । 
तज्यो इग्नि तनु तीथं गडकी नीर न्दाऽके ॥ 
नारायण दरि कृष्ण यज्ञपति नाम उचारे। 
द्रत समय लै नाम पाप उपप्रातक जारे ॥ 
प्िताये मृगमोह करि; कव्ह न फिरि ठेर करो | 
यह भव जलनियि श्रतमर्ह, गोखुर सम ॒सुखते तरयो ॥ 


ति श्री मायवतचरितके तरतीयाहमे भरतचरिति नागर 
म्रथम शरध्याय | 





श्रथ हितीयोऽध्यायः 


[२ 
दोहा-नारायनफो नामलै, भरततजी मरगदेह। 
द्विज तनु पायो अन्तमर्हु, तच्यो गेह जगनेह ॥ 
छष्यय--गरगते व्राह्मण बंशमाहिं प्रकटे मुनि क्ानी। 
न्वरमदेहटहै जिहदी मसत निश्चय करि जानी | 
पिता पटविं वेद्‌ म्र देवे जपिवेक्] 
अट संट क्द्कु वके जतावं जड़ श्रपनेरकू | 
हती वहिन इक जुडेली, दुसरि मकि नौ तनय । 
कर्मकाडमे फेसे ते, मरत लखे जग व्रह्ममय॥ 


पिता करे नित सोच भयो मम सुत लघु जडमति । 

म्र होहि नरि यादिकरू रम हँ रत्तिं नितप्रति॥ 

कस होवे निरबाह कवन करि काज खाइगो | 

कोजाके सेग विप्र सुता अपनी विवाद्िगो] 
करत सनोरथ व्रिप्र च्रस, काल पाशमर्ह फँसि गये) 
सती पिता सेग माँ मई, नहिं रोये जङर्ेसि गये॥ 


भये भरत निश्चिन्त पिरे मनमाने इत उत। 
विस्मय खेचन करे रहै नितई प्रसन्न चित। 
भीतर जान भीर भेद जगर्कू न वतावे | 
पायल जडमति बुद्िदीन खम सवरं जतावे॥ 
जो ले जावै पकरिके, चले जाहि सव क्षु क्रिं। 
चासो क्से) जो मि, उदर ताहि भचिके भरदि॥ 


१६५. 


१६६ 


श्रीभागवत चरित, व्रवरीयाई चअध्यायर्‌ 


ब्रोफ दुत्रावे पकरि ढोड ताके धर डरे । 
फरवायेजो काष्ठ ताहि ्हेसिके वे फारे'॥ 
भामी जडमति जानि स्वादयुत श्रन्नन देवे । 
जरयो अन्यो जो देहि ताहि श्रम्मृत करि सेवे 


हृष्ट पुष्टतनु वाड सम, धूप शीत सव कचु खदहि। 
रहै सटा निरद्रन्द वनि, ससारी सिरी कहिं ।॥ 


भाईइनि देख्यो कामकाज सवई करवावे। 
तोफिरि हम वैठाइ व्यर्थ च्यौ जाहि खवावें | 
एेसौ चाकर कहां मिलैजो काम करे नित। 
शिन्तुन मागि दामन जावै कहूं इत उत॥ 
पशौ मनमर्हे सोचिके, दयो फावडो हाथमं। 
क्यारी स्वना करनित; सेवत चले लै साथमे॥ 


लयो फवड़ो हाथ खेतकू लागे खोदन । 
गड्ढा मारी खन्यो लगे ' सव भाई रोकन ॥ 
कदे परसर--बुदिदीन स्यारी न बनावै। 
देहु मच वैठाई वैचिकिं खेत रखावै॥ 
जैतो माई कि वै, तसो कारन करत। 
नये वने श्व खेतके, रखवारे भ्रीजङ्भरत ॥ 


पुत्र हीन पश्र मनौती मनये मानी। 
मानुषी वलि दहु यु यदि देि भवानी ॥ 
मयो पुत्र इक पुरुष पकरि बलि हित सव लाये । 
निंशामोहि भगि गयो दास अरति ही वराये ॥ 


वलिपद्ुकू खोजत रि, सोचे मूरख गयो कर । 
(० ५८ 
श्राये खोजत खेततपै, बेटे द्विजवर भरत जर्हं॥ 


श्रीभागवत चरित, तृतीया; अध्याय र 


तिनि बधि श्रवधूत भरत समदर्शी जानी । 
भये न विचलित तनिक मृ्यु सम्पुख हू जानी ॥ 
सहां पिनि नव वस्व उड्र श्रधिक मिराई । 
खाई ' मये निश्चिन्त फेरि ब्रह्िवारी अड ॥ 
दश्यु पुरि पूनि चरसि, द्विजवरफे सम्मुख धरी। 
नहीं सोच विस्मय कषु शानी लघि काली इरी ॥ 


मिरलि घोर शअरन्याय मई देवी क्किराली। 
मूं फोरि पट प्रकट भै सदसा चट काली ॥ 
तद्वङ्ाई करि क्रोध श्रोठ दतिनिते कारे। 
खड्ग लिये कर पिर दस्यु सिर धड़ते काटे ॥ 
उष्ण रक्तं मद्‌ पान करि, ्रहृहवते नभ भरयो। 
कनदु सम सिर फे करिके, जोमिनि संग कोटक कर्यो ॥ 


इखी दों शस सदा रहैजे हरि पद सेवी। 
काटि स्वनिको शीश मद श्रन्तरद्ित देवी॥ 
उदासीन हं चले मह्‌ सुनि अतिशय ञानी । 
हरष विषाद्‌ न हृदय दैवकी इच्छा जानी॥ 
जगमे जो जख करेगे, ठो तै मरेमो। 
डवेगो हरि शिख है, रथुपदततं मव तरेगो ॥ 


इक दिन श्राये मरत क्षिरते तर इत्तुमतीके | 
लखे चौधरी 8 पिन्धुसौवीरपतीके ॥ 
कपिलदेव दिग नाये रदूगर्‌ भूष विचारे । 
शिविका धीवर नही खोनि सेवक सव्र रे ॥ 
मोटे तजे जड़ मरत, कू लखि सव प्रमुदित भये 
पकरि पालकीमे दिये, स्व कार फेम लगि गये 


१६८ श्रीभागवत चस्ति, तृतीया, यध्ायर२ 


पदतल दवै न जीप दौरि इत्ते उत श्रावं] 

ङगमग शिविका होहि मुय वरैठे हिलि जवें॥ 

व्याप्यो तनमर्हे कोप कदै-म मारूं तोकं 

मै ह सव्रक्ा ईश मूखं माने नहिं मोक ॥ 
स्वामीके श्रपमानङो, तोक सजा चग्वाडगो)} 
डडनिते पिय्वारगो, जीवत खाल खिचा्सो॥ 

सिके वोल्ले भरत--कौन मोटो कौ पतरो। 

को है स्वामी मृप कौन दै सेवक ठम्द्ये ॥ 

राजादहै तू ञ्ज कालि भिन्घुकं बनि जावे। 

इतनेयै ऊ मोहद पति उनमत्त बतावै॥ 
इच्छा, भव, वृष्णा; जरा, निद्रा तन्द्रा जागनो॥' 
श्मात्मरूप मोम नही, पतरो श्र मोटोपनो॥ 

आत्म-हानम्हे मग्न मोई नहिं मेद लखावै। 

त्‌ मोक हे दति | मत्त उन्मत्त बतावे॥ 

ˆ जानी पिरय उमय मोति तव वेश नरि आञ। 

देह मोह !नदि नेक क्र्म प्रारन्ध त्रिनाञजं | 
श्र करि शिभिक्रा कन्ध धरि, चले मूपमर तम भमि गयो) 
शिवरिकाते ङ्यो व्रुए्त, जड वपैरनिमर्हे परि गयो॥ 
शोरड-रहूयो न॒ सशय णह, परयो महीपति महीषै | 
भग्यो मान, मद; मोह; मनम जिज्ञासा जगी ॥. 

छपय-पूै हे व्राधीन--कौन ठम रदु कर्य परस! 

कस ग्रस वेध बनाद्‌ गषुबन बन विरो त्रिय ॥ 

योगेश्वर वा सिद्ध स्वय नर वनि हरि श्रये। 

करि करना कष्नेश, सुधा सम वचन सुनाये | 
या श्रसार संसारम, सार त्रस्त जानन निभित।' 
कपिलाश्रमर्कू जात दौ, त्रहभूत गुरु मिले इत ॥ 


भ्रीमागवत चरित, तृतीयाः अध्याय २ १६६ 


करुनाघागर कपिले श्प हो मेरे स्वामी) 

हो श्रनादि श्रिल्तेश अलख अज श्रन्तरपामी ॥ 

जड्का वेष बवेनाइ ररौ सेव जग श्रवलोकत्त । 

निज देश्यं छिपाय शअवनिपै निर्मय विचरत ! 
श्रात्माराम सुत्रोधमय, येगेश्वर निष्काम हो] 
निरगुन मायातं परेः पट संपतिके धाम हो 


दो०--श्रव मेरी शका बुनरि, कदी वात्त जो नाय! 
केरो पार मव जलघिते, गह्य कृपा करि हाय ॥ 


छप्यय--कृष्यो मोद श्रम नार्हः बात नरं वैदी मनम | 
भार ठो परथ चलो हेहि श्रम सवके तनमर्हे ॥ 
स्वामी सेवके भाव श्र व्यो्षर्‌ वतां] 
धडा मृत्तिका एक होहि पानी कस लवं ॥ 
मुख, इख, दवे पुस्पं, देह करन मन ेधिते। 
जल चावल ह पात्रमरे, रध ्रग्निके लगेतें॥ 


दोश--शका करि टप लखि ममि, जैत चंद चकोर । 
भूप चचन सुनि युनि हसे, कौन्दी करना कोर ॥ 


छप्यय--कदे मरत सूनु भूप ! भूत निभित जग जानो । 
मेद भावे कटु नां जञाने निश्चय मानो ॥ 
शिवका ऊ दै काष्ठ कायिके ताहि वनावे] 
स्मान्तर हं जाय॒ फेरि नेहि पेड वतावं॥ 
यह भिमिन्नता जग्मे, नाम सूक भेदे] 
नक्ष, स्त्व तो वात यद; समी एक ह ! तत्ते ॥ 


२०५०७ 


श्रीभागवत चरित; तरतीयाह, अध्याय र्‌ 


स्वामी सेवक भाव कल्पना जिह सवर मनकी | 
श्रत्मा तो अद्वैत उपाधी ये है तनकी॥ 
राजा होवै स्क र्कं राजा बनि जव 
कल शिविका जो चद्‌ यो, त्राज सो ताहि उठावै ॥ 
जगको यह व्यौह्ार है, ज्ञानी जन मिथ्या कदं। 
मूरख सयु सत्य सव; ताते नित नित दुख सहै ॥ 


मूर्ख जड़मत्ति पुरुष देक च्चात्मा मानें । 
कधा वरषाते इुखित पुरुष दहोवै जिह जने ॥ 
श्रात्मा तो निस्छग॒ सवं ग्यापक अरज श्च्युत्‌ । 
सदा रदै निरलेप व्रह्म ह जाहि ब्रह्मवित ॥ 
जब तके गुणमय रहे मन, चौयसी चक्कर भ्रमै। 
विषयनितं मुख मोरि जब, निरगुन देवै तब थमे॥ 


श्रोख, कानः, स्वक) नाक जीभ क्ञनेन्दिय जाने । 
[= मनि 
हाथ; पर, गुद्शिश्च वाक कमन्य मानो॥ 
शअरहंकारके सित वृत्ति सब्र मनकी माई। 
पञ्च॒ कर्म तन्मात्रे देह आधार कहाई ।॥ 
शअगखित मनकी वृत्ति दै; तिनते जगं बन्धनं भन्यो। 
[प [प 
मोह्नाश जव ह गयो, तब स्मजग हरि ही बन्यो॥ 


यट मन कपटी भूत जीवक नाचे नचवे। 

देवलोक ले जाय कहु पृथित्रीवै श्रावै॥ 

मेद माव कारवाई रबाधिके जग्मे राखै। 

जो श्रसत्य है वस्तु ताहि सतत कटि नित माच ॥ 
गुरु हरि पद सेवा खडग, ताते रिपु मनक इनों। 
तव॒ सब दुखते टिके निरवैरी जगमे बनों॥ 


श्रीभागवत चरित; वृतीयाह, अध्याय २ 


तप करि चै मोत कालक वो नर खेोवे। 
केवल करके करम धरम सत्‌ शान न दवै॥ 
पर सम्पत्ति विवेक क्ञान सोपान कहावें। 
विपयनितं वैराग्य ज्ञानते मुक्ति वता ॥ 
होहि व्छन वा रंगको, रष्यो हेहि जा रंगते | 
वरिपय संगते बन्ध है, मोक्त होदि सत्संगमते'॥ 


संतनिके टि'ग नित्य कथा होवै भगवतकी। 
कष क [१ [3 [ब 
कृष्ण कथाते मिटे मलिनता नित नित चित्तकी ॥ 
परनिन्दां श्रपवादः साधु जन करहिंन कवहूं । 
्रि्ुवन पावे विभव मजन छोड निं तवहू ॥ 
चाहे भवजलनिंधि तरन, गहे सेत चरननि शरन) 
जग बन्धनके हेतु ई, अधर सुधा योषित नयन ॥ 


वनिकं रूप यह जीव चल्यो युखधन अरजन हित । 

प्रवृति मागम फैस्यो लोम श्रतिं बदृयो तासु चित ॥ 

इत उत मयकत फिरै राजपथ कव्हु न पावै। 

ठं ग्याघर्ते डर गहन चन क्लेश उठावे॥ 
वां सुजल्ी ववडर, मूख प्यास मच्छर प्रब्रल । 
दें केश नदिं तर्हे मिलै, सुन्दर मोजन मधुर जल ॥ 


उट्यो मभूरो तहां रफेस्यो चक्करमह ताके । 

मरी धूरिति शअरंखि ननचै सकेतहिं वाके ॥ 

५ € ५५ 

करे कणं कटु शब्द ॒ उलूक शुर वनम । 

यक्तृनितें सतप्त॒ डरे बनिया अति मनमं॥ 
खत्ता मधु मक्खीनिके, मिरखि शद मक्षन निमित | 


कर डारत कारे सवि, पथिक होहि श्रति ही दुखित ॥ 
९४ 


२०२ 


श्रीभागवत चरित, वरतीयाह, अध्याय २ 


दुरगम पथ यह जगत जीव बनिया सुख धनक । 

निज परिवार समूह संग ले निकस्यो बनकर ॥ 

चनी बवंडर नारि राग-रज नेनि डारे। 

मृग वृष्णा है विषय भोग दुर्जन ररि मारे ॥ 
परनारी रै शदहदकी-मक्खी मन जबेईै गयो। 
तब ताको सुख सुयश, नस्यो मृतक सम नर भयो ॥ 


माया मोहित जीव जादि जरह तहे दुख पावे। 

लसि समीप घन धान विविध त्रिधि ताहि सतावें ॥ 

पुत्रे मिन परिवार सगे सम्बन्धी श्रवं। 

स्वारथ दित दर्शय मेह सम्बन्ध लगवें॥ 
-जवतक जगम्ह मोह दै, तवबतक दृष्णा बदेगी। 
मेड जद जरह जायगी, राजन्‌ ! तरह तरह सुडगी॥ 

तजि जग को जज्ञाल जगतपति मर्ह मन लाश्रो | 

म ह सवते वड़ो नीच जन जाहि नाश्नो ॥ 

यह मिथ्या ससार सत्यै जके स्वामी । 

बे दै शाश्वत सत्य सव॑ंगत शअन्तरयामी ॥ 
मन॒ विषयनितं मोडिके;, जग तं नातो तोडिकं। 
हरि चरननि चित जोड़ के, राम भजो सव दछोड्कं ॥ 

सन्यो ज्ञान श्रतिगूढ कृतार्थ भये रहूगन । 

मन प्रसन्न हंगयो- भयो पुलकित सबरो तन ॥ 

विधिवत पूजाकरी च्ररघ अश्रुनिते दीन्हों। 

तव स्वेच्छातं गमन भरत मुनिवर ने .कीन्दों॥ 
शद्धा, सयय सहित जे, मरत~चरितकू सुनिङ्गे। 
ते फिरि या मवसिन्धु मरे, भूलि कव्हर निं परिघ ॥ 
इति श्री मागवत्त चरितके दितीयाह मे जड़ मरत चरि 

नासके दवितीय अध्याय 
( मासिक पारायरणु-दशम दिवस विश्राम 9 


श्रथ तीयोऽध्यायः 


` [३] 


भये भरत सुत सुमति देवताजित खत तिनके । ' 
तिनके - देवचुप्न भये परमेष्ठी जिनके॥ 
पुत्र प्रतीह महान भये ज्ञानी तेजस्वी । 
त्रष्टम पीढी महि भूप गय मये यशस्वी ॥ 
करमकान्डमे कुशल श्रति, सर्वमान्य सत्र शस््रवित। 
गय समान को रोहि दप-परम, ञान, नय; व्रिनय; युत ॥ 


स्वय पधारे इन्द्र य्वमर्हे देवनि साथा। 
श्रवत जगम विदित राजच्छूषि गयकी गाथा ॥ 
इतनो पीयो सोम॒ भये उन्मत्त देवपति। 
स्वय यन्चपति प्रकट पादं हवि ह प्रसन्न श्रति॥ 
जिन वश कीन्हे व्रिश्वपति; तिनकौ समता कोकरे'। 
निरत रहे सत्संग मर्ह, संत चरणरज धिर धर ॥ 


रानी गयकी भदै गयन्ती पतिकी प्यारी। 
मये चिन्रप्य रादि तीनि सृत आ्नाकारी॥ 
तिनके सुत सम्राट पुत्र उनके मयीचजित। 
रिन्दुमान तिन पुत्र मधू मधुके सुवीरनरत ॥ 
दन्तिम भूप भये विरज, परम यशस्वी श्रति सदय । 
देववंशमे विषु जिमि, भये जगतमर्हे किमया 


२०३ 


२०४ श्रीभागवत चरित, तृतीयाहः अध्याय 


राजन्‌ ! खात समुद्र सात ई दीप अवनि पै। 
प्रिय्रत सुत ई करर राज इन सव दीपनि पै।॥ 
भौमस्वरग दिविस्वर्ग स्वरग पाताल कहावे | 
तिनि करिके पुण्य धरमप्रोमी जने जवं ॥ 
पुर्यनिको फल स्वरग है, शार वेद ऋषि मुनि के । 
पाप करोते नरक्मे, नर नाना विधि दुख सहे॥ 


इति श्रीभागवत चऋरितके व्र्तीयाहमे संक्षिप्त भूगोल नामक 
तीसरा अध्याय । 


८ पात्तिक पाराय प्चमदिवस विश्राम ) 
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श्रथ चतुर्थोऽध्यायः 


[४ | 
पा करते द्यमादिः शति तम॒ भरिजवे। 
श्मन्तः करन मलीन होहि नर वहु दुख पवे॥ 
९ 

सदेम देह जव ॒ जाई यातना देह पाडक। 

नरकन रिरि पचै मूमितं जीव जाके ॥ 
सहै यातना नित्त नई, किन्तु दुभ्खमें मरे नदि। 
श्रतुभव्र वैते करे, जै नरु कष्ट सहि] 


इन्द्रिय मन शआ्रधीन करं जो जिह करवाचै। 
मन लैजवै स्वरग नर्म जिहौ पठवे। 
मनते भोगै भोग जिदी देखे सपने] 
माचामोदिति जीव कै करता श्रपेककू ॥ 
यह मन चचल चपल््ति, नहिं काहूको मीत दे । 
मनके ह्रे हार दै, मनके जीतेनीत है॥ 


दोश-परेल्े शीनक्र-सूतजी, सव॒ नरकनिकेनाम । 
कहौ कौनमर्हे जाइ को, करिके कैसो काम ॥ 


कंदे सूत सुनि सुनिवचन, करि सवङो सम्मान] 
नर्कनिक्तो वरनन करू सुनहि त्राप धरि ध्यान ॥ 


२०५. 


२०६ 


भ्रीमागवत्त चरित; तृनीयाह, अध्याय ४ 


रौरव, कुम्भीपाक;, महारौरव सूकरयुख । 
कृमिभोजन सन्दश, शाल्मली, नरक देहि दुख ॥ 
तप्तभूमि, पयो, प्रानयेधन) वररोधन । 
पार्यापर्तन, शूलप्रोत+ः वैतरणी, विशसन | 


कोद कदे अनेक है, श्रष्टा्रिंशति कटु कहं। 
इन नरकनिमर्ह जादकं; पापी जन बहु दुख सहे ॥ 


मारे जीवनि सदा माते तनक पेषे। 
क्रोव मोह बश भये रक्त प्राणिनिको रेरे ] 
चादे जीवो जीव तिनि हठ करि जो मारे] 
ते पापी तनु त्यागि दुरत ई नरक स्षारे॥ 


श्नौरनिक्री दुर्गति करी, कोटि गुनी तिनकी भई। 
छुरँ पिटि भूखनि मरे, सहे यातना नित नई॥ 


रखा परतिय गमन मांस मदिराको सेवन। 

महापाप ये कदे रफेश्यो इनमे जिने मन॥ 

ते नर पापी महामख जग मदि उठावे। 

टपरादइके मरे फेरि नरकनिमर्हे;, जवे ॥ 
नाना दुख सहि अंगम, सूर करूर योनि धरि। 
चौरासीके चक्रमे भमै विविध विधि करम करि॥ 


परधन, परसंतान, परस्री जे लै जवें। 
ते नर रौरव नरक परे श्रति दुःख उठवें॥ 
चोरी जारी करे मूत्र ब्ष्ठ ते खावें। 
होहि वेदना श्रधिक नारकी फिरि पद्धिताके॥ 


विरि भतिकश्ी, यातना, परवशा हयो पापी सहे। 
करे पाप व्यौ दुष्ट श्रप्त, पुनि पुनि यमकरंकृर कदै॥ 


श्रीभागवत चरित; चतीयाह, अध्याय ४ २०७ 


तरिग्र हनन, मदपान कमक्ङटी खोरी करिो। 
कामादुरहो पूज्य श्रंगना शव्या चद्वि ॥ 
इन पापिनि म्द संग संवे श्रं खें ¦ 
ये चहु दही महापातकी मनुज कटे ]] 
ये सव्र मरि नम्ह महा चन्त्रसा नित सदे) 
चिल्लवे रोवे गिरे, हदा चैवा वप्या कहें 
पापिनिको संगं पापमव॒ दुरत वनातरै। 
संतनिकरो सत्संग कष्ण चरणनि प्हुचावै ॥ 
डरे णपतेः सदा प्रमतेः प्रमु श्रार्े'| 
जय, तप, तीरथ, वरत, करे' यम नियमनि 'सचे ॥ 
खदा सत्य वोलेः वचने, त्हयचयते रद नित। 
जई नीं ते नरक नर, परतिययै न चदा चित ॥ 


इति धीमायवतचरििक्ते त्रतीयाहे नरक्वरन नामक चतुथे 
अध्याय । 


( मार्क एरायसु-ग्यारवे दिव विश्राम ¡ 





श्रथ वश्चमोऽध्यायः 


[५ । 


दोहा- कहे सूत-^नुप परीदित) छनिक नरक प्रसङ्ग । 
टी केपरकेपी श्वेद तनु, शिथिल भये सव श्रद़् ॥ 
चप्यय--मुनी नरक कौ वात कंप्यो शिव दशा भुल्लानी । 
करे प्रतिक पाप कदे नुप-प्रयु | जिय प्रानी ॥ 
जानी श्रतिही च्रल्य; श्रधिक्र श्रज्ञानी जगम 
प्रति पल दसा शेय, उठत वैठत धर मगम्हं ॥ 
होय पापतोका क्रे, कैसे पापनितेः ववै 
जीव भ्रम प्रारव्धवश, करम नचवे त्यौ न्चँ॥ 


दोदा--देप शंका सनि शुक एै, सुनो भूप दै चित्त । 
मिलदिं पाप फल श्रवति यदि, केरे न प्रायश्चित्त ॥ 


छप्मय--जैमे सजी) श्रादि वल्के मलक धोवे' । 
तैसे प्रायश्चित्त सविषिद्कत पापनि सवे ॥ 
स्वच्छु वल् फटि जाय तऊ चित मोद बढाव । 
मलिन व्र है जीरं मलिनता सग लै जवै ॥ 
प्रायश्चित्त श्रिये व्रिना; यमपुर जे नर॒ जर््रगे। 
ते निश्चय नरक परि; श्रिविध मति दुख पार्ेगे॥ 


२०८ 


श्रीभागवत चरित- 
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पंचमहापाप > २०६ 


श्रीभागवत चरित- 





पंचमरापापं यादना १० २०७ 


श्रीभागवत चर्ति, तृतीयाहः अध्याय ५ 


तनतँं मनते करे पाप जितने वचननिते' | 
करिके प्रायरिचत्त प्रथक्‌ हो नर॒तिनते' ॥ 
थदा संयम युक्त करैः तप, ब्रह्मचर्य, शम । 
सत्य, दान, तप, शौच, योग युत करे नियम यम ॥ 


ते निश्चय दही पापते, छिनमे नर तरि जात ई। 
व्यो दावानलके लगत, वेणु गुल्म जरि जात ई] 


निज श्राहार विहार रखे चि संयम धारे | 
सदा पथ्यते रहै, बडे टोषनिकर जारे ॥ 
हनन देवे रोग हितो श्रौषधि खावे। 
तिनि पुर्पनि हि ग रोग भूलि कबहु निं रावे ॥ 
मायक्चित्त वधां जिह, सदूगुरुके दविंग जायकैः | 
करे नाश श्र्ञानकछूः नारायन शुन गादइके ॥ 


पथ परमार्थं महान्‌ मागं वदहुतेरे जावे | 
मक्तिमागंक््‌ सुगम चिन्तु सत्र संत वतावे॥ 
उमव भक्त जवे मिले मधुर हरिनाम उचारे । 
। नवे परस्पर विनय॒सदित पद्रज किर धारे ॥ 
प्ते शील स्मावयुत, संत ॒गहिजा गेलक। 
धयो न फेरि चक्ति पथिक सव, घोवे मनक मैल ॥ 


मनति मागं अरति सुगम सरल सव्रके उपयोगी । 
विपि हेदि वाश्ूद्र प्रम क्ञानी वा मोगी ॥ 
ट निष्कट माम कष्ट कलु जामे नादीं। 
पग पगवै फल पूव निले खज्ञ नर मग माददीं॥ 


य धी सरल सुटि, सरस मिलते जा पथ चलत । 
> 4 [4 ~< 
श्टन कहूं करत, हरिगुन सुरनि कबहु ईखत ॥ 


२०६. 


२१० 


श्रीभागवत चरित; तृतीया, अध्याय ५ 


भक्ति मेद वहू भनै श्रधम चि श्रु मध्यम। 
सङ्की्तन हरिनाम कयो सव्रते उत्तम | 
नाम ग्रकष्णते मक्ति सुति निश्चय नर पावे | 
कैसे ऊ हौं पाप नामतेः रत नसविं॥ 
मरन कालमर्दे श्रजामिल, यमदूतनि लखि डरिं गयो। 
नारायन सुत दित क्यो, नाम लेत भव नसि गयो] 


दो०--पूदधैः शौनक . सूतजी; कौन श्रजामिल्ल दीन। 


नाम पुत्र मिस व्यौ लयौ, कैसे प्रञरु गति दीन ॥ 


श्रति पावन सुनि प्रश्न सुनि; के सूत हरषाइ । 


कटी कथा गुखने यथा, करहु यथामति ताह ॥ 


छप्यय--कान्यज्कव्ज शुभ देश श्रजामिल रहै विप्र इक । 


मितभाषी अनसूय तपस्वी परम धारमिक ॥ 
पिठ श्रक्तते गयौ लेन समिधा इक वनमर्हे। 
तहे लखि वेश्या स्र काम सर लाग्यो मनमर्हे ॥ 
वा वेश्याक्रो रूप लखि; विना दामई बह तिक्यो। 
रोक्यो चंचल चिन्तक राजन्‌ | परि खल नहि सक्यो ॥ 


प्ली माता प्ति तजे वेश्या शपा । 
जाति पति निज लाज तजी कुल शील "वड ॥ 
कैसे हू धन मिलै धातमर्हे धूमे उत इत। 
अपने घरक छोड़ि रदै वेश्याके धर नित ॥ 
वेश्या सग॒ उ्थाभिचारते, वहु बालक वाके भये। 
दिन्ा चोरी करत ई, बहूत दिवस दिन छम गये॥ 


श्रीभागवत चरित, वृतीयाह, अध्याय ५ २९११ 


कहौ वेदको पाठ कर्शं चोरी जञ्ना नित। 
कर्ष धरम अनुग पायमर्ह फष्यो कर्द चित ॥ 
काः ऊुलवती सती कहौ वेश्या पशनारी । 
किन्ु श्रजामिल्न बुद्धि भाग्यने तुरत विगारी |] 


जत पालन चआ्राचार सद्‌, वेश्या गते नति गयो। 
व्याधिमि वेश्या वनि गहै, दविज फेदामर्ह फेषि गयो] 


पर॑जन्मको पाप शाप मनमर्हे रह जावै। 
श्रपरजन्ममर्ह श्राह पाप फल निज दराचै॥ 
काञको धन हरयो सग्यो बनिके' सो लेगो | 
हैके परवश पिता बन्यो वा वो देगो॥ 


विधवा वनि परपुर्षक्ँ, पाप इष्टिते लखे" जे। 
य्याह होत दही मरे पति, पनि युनि बिधवा वने ते॥ 


कोदै ख दिन संग रदे परिचय नर्हिहेवे) 
निरखि काहुकू कोड ठुरत श्मपनोपन खेोवे | 
दों सहोदर बनध परस्पर प्रेम न तिनमें। 
भिन्न जातिके दोषः होई मैत्री िनमरमे ॥ 
पूवजन्म॒श्रपकार करि; दह तन॒ देत शत्रुता । 
कर्यो जाखु उपकार कषु, वाते हवै सित्रता॥ 


पूवं जन्म मे रयो श्रजामिल परम तपस्वी । 
सदाचार सम्पन्न सेत्यप्रिय परम यशस्वी॥ 
शिथिरमोदि श्रति शीत लग्यो मूखछीसी श्ाई | 
त वरैयने श्रपर्‌ व्रि युक्ति वताई॥ 


यौवनकौ यदि उष्णता, युवती तनमे तन लभ। 
जव जवे जिह शौतपन, इरत वपस्वी तव जनै ॥ 


२१२ श्रीभागवत चरित, त्रतीयाहः, अ्भ्याय ५ 


सोरठ--तर्हो रहे मुनि एक, निज तनया के सगमें। 
। दशा भयानक्र देख, तिनि निज कन्याते' की 
छुप्रय -युनितनयक्तँ दया तपस्वीपै चति श्रई) 
श्रगनि लयो लगाय उष्णता तन परहुवाई ॥ 
चेतनता जब महै क्रोध तपसीक्क श्रायौ। 
तनि वेश्या तू नारि, धरमर्ते मोड डिगायौ ॥ 
सुनिक्रन्याहूनै दयोः शप श्रधम त्‌ बनेगौ। 
धरम करम सव्र छोडकि, मोबेश््या सग फिरेगौ॥ 
शाप मये सव सत्य शअजामिल दुष्ट भयो अति। 
निर्दय डाक करूर करै पथिकनिकी दुरगति ॥ 
भ्रमत भाग्यवश संत एकदिन घरयै श्रये। 
कीयो श्रति सकार आपने पाप सुनये॥ 
संत हृदय कश्ना उठी, बोले करियो काम तृ। 
घरियो वके पुटो; नारायण शुभनाम तू॥ 
मनम निश्चय करयो श्रवसि जिह काम करदो । 
च्रवके होवै पुत्र नरायन नाम धरन्ञो॥ 
कचु दिनम शुत भयो हरर चितमर्ह श्रति छायो । 
नारायण धरिनाम नेह ग्रति श्रधिक 'वढायो ॥ 
सवरो प्रेम वटोरिके;, नारायणम धरि दयो। 
मूल्यो सव॒ जगके विषय; सुतम तन्मय है गयो | 
ले नारायन नाम प्रेमते सुखकर वचूमे। 
सोदीमे बैठ नरायन कहि कहि धू्मे॥ 
च्रपने पीठे खाय नारयन म्रथम खवावै। 
पीवै जोक्ह्ु पे नरायन संग पिवावै॥ 
नारयण सगल, यों खावत पवत चलत। 
नारायण भूल नही, जागत हू सौवत उठत ॥ 
इति श्रीमागवतचरितिके प्रतीयाहमे अजामिलवत्ररिति नामक 
पञ्चम अध्याय | 


अजथ षष्टोऽध्यायः 


[ ६ 1 


दोदा-े शुक-प ! चित चपल, काहूमरहे लगिजाय । 
तौ सोवत व्रैठत उठत, सव॒ थल वदी लखाय ॥ 


चित्त श्रजामिलको स्यो, नारायन सुतमाह । 
नाम नरायन प्रिय लगत, सुनत नयन भरिजादिं ॥ 


छष्यय--नारायनमर्है चित्त फेश्यो नारायण नितदिन । 
सेवै पान समान रै छ्िनहू निं वा विनि॥ 
वेश्यारति यों स्यो मोहमद गत्य विसारी । 
प्रि निरार कराल कालकी आई वारी ॥ 


मृत्यु समय यमर्गिकरनि; पकर्यो पायी च्रजामिल । 
नारायन मुखे कल्यो, खेलत शतक लखि त्रिकल ॥ 


४ 


सुनि नारायन नाम विष्णु पाणदतर्हे त्रये । 
यमदूतनिद्रू पकरि गदाते मारि गिरये ॥ 
डर्कि पे दूत कौन छम हमे भगा्रो। 
मोल भाव त्रिनु क्रिये तड़ातड मार लगाग्रो ॥ 
धर्मराजके दूत हम, पापीकू लै जातं दह] 
कर्योन दम त्रपराध कचु; कादे त्रप चिस्थात द॥ 


२१३ 


२१४ शीमागवत चरित; वरतीयाहः अध्याय ६ 


विषु पारद कहे--धरमकरो मरम बवताश्चो | 
ड जोग जिह नां जाई च्यौ व्यरथ सताश्रो ॥ 
बोल्ते यमके दूत-धरम जो वेद वखान्यो। 
है अधरम ब्रिपरीत वेद इरि रूपेहि मान्यो ॥ 


हिंसक पापी सुरापी; क यमपुर लै जयगे। 


>; 


नरक श्रगिनिमे डरिके, जाक व्रिमलल वनार्वेगे ॥ 


हरि पाप॑द पुनि कदे- दूत ! ठम कटु नदिं जानो | 
व्यर्थ बजाश्रो गाल निज्ञ त्रपनेकरू मानो॥ 
नारायण यदह कल्यो श्रन्तम्हे मुखते जाने । 
तौ म वाक फेरि परम पावन नर माने॥ 


चोर; जार, द्िखक, कुटिल, पापी चाहे होय श्रति। 
नाम उचारनते वरत; होड शुद्ध पावै सुगति ॥ 


प्रायश्चितं मनु श्रादि पापके विविध बतावे। 
तिनते चछरूटे पाप किन्तु जडते नदिं जावे ॥ 
रहै वाना बनी फेरिहू पाप करिद्घ | 
पुनि पुनि करके पाप नरकमर्हे मनुज परि ` ॥ 
प्रावश्चिति सव॒ पापको, पुषषोत्तमको नाम है। 
ठम उच्चारन भर करो, फेरि नामको काम है॥ 


लेवे जाको नाम यादि गुन ताके श्रावें। 
पुण्य कीतिं भगवान नाम शुन ज्ञान करावे ॥ 
इरि गुन मनमर्हे धसे फेरि च्यौँ पाप रदिद्ध | 
बहुतक होवे हिरन धिरक देखि भमगिङ्ग ॥ 
इत उत॒ मटकैे जीव व्यौ, करे व्यथं के कामत्‌। 
सव॒ प्रपञ्चक छोडिके) व्यो न लेह हरि नाम त्‌॥ 


श्रीभागवत चरित, वरतीयाई; ध्याय ६ 


कैसे हू दरिनाम लेत, फल निश्चय देवे। 
चाहे मनते लद मले वेमनके लेवे॥ 
हरिको लैके नाम मार्गमे श्मवै जावै] 
कृष्ण कृष्ण सकेत॒ करं सव वस्तु मेगावै।॥ 
मोदक धी वृणे सन्य, दिनमे खाघ्नो रातिम । 
सव थल मीठो लगेगौ, धर लग्र वा पतिर्मे ॥ 


भक्त न करे विनोद विषय सम्बन्ध जोरिके | 

रहै उदाष्ठी सदा जगत सम्बन्ध तोरि ॥ 

लै लै हरिके नाम परमते हंसे ईहेसावे। 

राममक्त करि ईंखी कृष्णक्रू चोर वतावे' ॥ 
ङृष्ण मक्त देसि रामरकूः वानरमालूपति कहत । 
बनि वैरागी राम तो, वन वन में रोर फिरत ॥ 


राग श्रलापन हेतु रामको नाम उचारे। 
चाद कटि कदि राममक्तकूं ताने मारं ॥ 
राम कत लडिजार्ये राम कटि प्रेम जतावें | 
ते नर॒ कवहूं भूलि नरककी गेल न जवे ॥ 
वितु इच्छा ऊरदैयै, चिनगारी पावक प्र] 
जरे सदै तो श्रवसि दही; नाम नाशश्रष त्यौ करे॥ 


गिरत परत मग चलत रपटि कीचड़ मर्ह जावै | 
अन्ध मभङ्ध हे ज्ये जीव दिषकटु सतावै ॥ 
क्राटे कोद आद देदमर्दे पीड़ा देवर। 
ज्वर को होवै वेण चेतना नर॒ सोवै॥ 


कैसेहू नर॒ व्रिवश ह; इरि उच्चवारन करिज्ग | 
नाम प्रतिष्ठाके निमित, अव तिनके इरि दरिद्धे॥ 


२१६ श्रीभागवत चरित, तृतीयाह, अध्याय ६ 


निज शुक कारि ग्यार निस्य गनिक्रा पुचकरे 1 
मनविनोदके निमित रामको नास उचारे॥ 
स्रव कै हरि नाम श्रौर खगतें कहवावै। 
शकपएुखते शति मधुर नाम सुनि हिय दरषवे ॥ 
मरन समय अध सुमिरिके, वेश्या श्रति व्याकुल भई। 
सत चितायो श्रत हरि, नाम क्यो हरिपुर गई॥ 


हरिकीतंन वा भवन करे श्रद्धा त्रि प्रानी।. 
निश्चय ते ऊ तरे, वेद सतनिकी बानी॥ 
राम विमुख लखि संत जीवपै यदि दरि जवे। 

बिनु इच्छा ऊ देहि नाम तोऊ तरि जावे॥ 


कृष्ण नाम मव रोगकी,ः है अचूक ग्रोषध सुणम। 
चादै ज्यों सेवन करो, निश्चय देगी पद परम॥ 


सत श्नुग्रद करी बरिशुखकूं नाम सखुनायौ। 
मरयो श्रघम जव दूत वरत यमपुर पर्हुचायौ ॥ 
नाम श्रवनको पुण्य सुन्यो सव सुर धवराये। 
ब्रह्मलोक शिव लोक फेरि सव हरिपुर श्राये॥ 
सुनि सव॒ इरिने त्रकमर्हे प्रेम सहित वाक लयो। 
भवबन्धनते युक्त हे, प्रमु पापंद वह बनि गथो॥ 


सुनिके यमके दूत नाममदिमा इलसाये। 
पाश मुक्त सो करथौ दौरि सयमनी श्रये ॥ 
इत सुनि शभ संवराद नामक महिमा जानी । 
निज पापनिर्ू सुमिरि अजामिल मन ग्रति ग्लानी ॥ 
करि पापनिकू यादि जो, पछितावे दुख श्रति करे। 
तिनके अध सन्ताप प्रयु; जानि ददथ मल-षन हरे ॥ 


श्रीभागवत चस्ति, त्रतीयाहं च्रध्याय ६ 


वातार धिक्कार श्रजामिल देवै मनं 
हाय ! पापम स्यो भुलायो निज द्विजपनकतू ॥ 
तजे पिता अरर मातु दुःख जिन सदि सुख दीन्ह । 
तजी सती निज नारि मोह बेश्याते कन्दो ॥ 
करे पाप शति भयानक; करून पेसे काम अब । 
वरिगरी मेरी वात तो, किन्तु बनाई नाम स्व ॥ 


यों करि पश्चात्तापं मोह ममता सव त्यागी । 
वेश्या शरस सुत त्यागि राग तजिभये श्रिरागी ॥ 
हइरिद्वारमर्हे जाई _ योगको श्राश्रय लीन्दों। 
बिषयनिते मुह मोरि युक्तिते मनव कीन्हों ॥ 
दश्यवर्गते प्रथककरि, श्रात्मा ज्ञान स्वरूपम | 
फेरि श्रजामिल भमक्तियुत; म्ये पारषद रूपमहं ॥ 


अयौ दिव्य त्रिमान निहारे पाषंद तेई। 

पहिचान ततकाल नाम दाता गुरू येई॥ 

पंचभूतकी देह त्यागि पाषंद वपु धार्यो। 

तव किर चल्यो विमान दिव्य वैकुरठ चिधास्यो ॥ 
रधम श्रजामिल हू तरयो, नारायन कदि पुत्रहित। 
तेकर व्यौ नटिनर तरे, लेटि नाम जे शद्धचित |] 


संयमनी पतति निकट गवे यमदूत ॒चखिस्याने । 

व्रिना भावके मार पड़ी खव च्रंग पिराने॥ 

दाथ जोरि खव कदै-प्रमो ! ठमदै जगस्वामी । 

या तमते हू अपर ईश वड्‌ श्न्तरयामी ॥ 
लावत दे इम नरकमर्हेः जा पायी पकरिके। 


चारि "पुरुप अये तौ, हुडवायो श्रति भिरकिके ॥ 
१५ 


२९८ भरीभागवत चरि; दृतीयाई श्रभ्याय 8 


शङ्च॒चक्र बनमाल गदामृत सेवक किनिके। 
कके है वे दुत कौन स्वामी द तिनिके॥ 
सवके शासक श्राप जीव प्राननिके हरता । 
शासन सवक्रो करे शुभाशुभम निरनय करता ॥ 
इतने पै ऊ शआ्रापकी, त्राता उल्लंषन भई। 
बिना बाते बीच, क््मरी दुरगति होगरं॥ 


नारायन है मन्त्र ज वालादू र्यौना। 

काहू नरने मृत्यु समय जिह नामक्ह्यो ना॥ 
सुनि नारायन नाम भयो तनु पुलकित यमके । 

परेम मगन ह कर यो ध्यान भगवत चरननिको ॥ 
जलद सरिस श्रति बिमलबर, जो रि नित्य नवीन । 
शिव विरचचि इन्द्रादि इम, तिनके नित्य श्रधीन रह ॥ 


शुद्य भागवत धरम देवता सिद्ध न जानें। 
फिर नर, दानव, दैस्य ता्ि कैसे पिचाने ॥ 
श्रज,शिव;नारदःजनक,कपिल;मनु,िशुक; जानी । 
मीष्महू, सनतकमार, धरम, प्रह्लाद श्रमानी ॥ 
जानि भागवत धरम, परम भागवत ये भये। 
छन्य मक्त हू भक्तिते; नाम किये इरिपूर गये॥ 


दूत केदै--त्रव; नाय } नियम हमक" बतलावें । 
जाद न किनके पास पकरि कनक हम लावे ॥ 
धरमराज तव कृं नाम हरि जेन उचारे। 
चितम कव चरन कमल हरिके नहिं धारे ॥ 
नहीं नवे सिर ष्क, हरिचयतिं जे विगुख । 
लान्रो तिन पकरि; श्रा उठावे नरकं इख ॥ 


श्रीभागवत चरित; तृतीयाह श्रध्याय & २१६ 


नाम गान सम जगत्त माहि साधन नहिं दूजो । 

करो यज्ञ ब्रत दान भले प्रतनिकू पूजो ॥ 

नाम उचारत तुरत मलिनता मनकी जावै] 

माया मोह नसाय प्रम प्रसुको हिय च्रावै॥ 
नामक्षीरतन जे करहि, जाड न तिनके दिग कवु! 
पिले पापी रेव, श्रावेमम गह नहिं तवहं ॥ 


कृष्णए कीरतन गुन गौरव जे गान करहि नर । 
वे कहू नदि" भूलि निहारेः नीरस मम घर ॥ 
सब पापनिको एक प्राहचित मुनिनि वखानो | 


[> 


र्ये नामके रसिक उनि मेरो युर मा्नो॥ ` 


यम श्राह दूतनि सुनी, शिरोधायं स्रने करी। 
हरिकी्तंन करिकेः चले, सवमिलि बली जयदरी ॥ 


सोरडा--ता दिने ममदूत, नाम सुनत भगि जात कट । 
होत नामते पूत, ग्वा दिनते निश्चय भयो ॥ 


छप्यय--पुए्य श्रजामिल चरित महा पापी हू गावे 

गाई दियेमहं घरे पाप पुनि चिच न लावे ॥ 

तिनके पाप पहाड़ मस्म सवरे हौ जावे । 

जीवत सव सुख लदे श्रन्तमदहे' प्रञुपद पावे ॥ 
त्ररथवाद जाकू केः तेनर कोरे रदिद्घे | 
जीवत जग निन्दा लहे; मरि नरकनिमहे' परिङ्घे | 


, हति श्रीमागवेत चरितके व्रतीयाहमे नामसंक्ीतन सहिमा- 
,नामक छठा अध्याय समाप्त । 


अथ पप्मोऽध्याय : 
( ७) 

कदे परीकित-पमो ! सुनाई सरस कानी । 

कथा अ्रजामिल सुनी नाम मिह्‌ जानी॥ 

ताप शाप संताप नाम ध्वनि सुनि भगि जावें। 

सव मिलि ठेते भगे लौके फिरि नहिं श्रे ॥ 
सुनी नाममहिमा प्रमो { प्रकृत कथा चालू कमै। 
खष्टि प्रसंग सुनाह्के, मेरे ख संशय दइयै॥ 

बले शुक--सुनु पति । दच् प्राचेतस प्रकटे । 

करी सष्टि तिनि वित्रिध देव नर करमनि लिपटे ॥ 

तऊ खष्टि नि ब्दी दक श्रतिशय घव्रराये॥ 

बिन्ध्याचलके निकट तपस्या दित तवर श्राये। 
अधमण इक बिमल बर, तीथं ताहि तट जाके | 
कौन्धो तप श्रति उग्र तर्हैः कंद सूल फक्त साइकं ॥ 

करे प्रजापति कठिन तपस्या तीर्थवास करि । 

प्रजा सष्टिके दे नामलै राम इष्ण हरि ॥ 

. हंख गुह्यको पाठ करे; तप नियमनि साधे । 

गुण शअभिन्यंजक नाम लेहृश्री हरि ्राराधे ॥ 
धरम शरस्य अर मोत वा, शह बासना कामकी] 
, ˆ सवे इच्छा 'पूरन करः शरन गहै जे रामकी॥ 

दो०-शुक बोले-सुनु मुपवर { ईस गुह्य इस्तोत्र । 

गिरा गाई पावन वनै, होहि सफल सुनि भरो ॥ 

२२०५ 
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छन्द- ५ 
जय खयं प्रकाशक श्वाम दरी } जिनि सव प्ञ्चकी सष्टिकरी) 


जिनि जीव मे जाने संग रहै, जिनि वेद निरंतर नेति कहै। 
सव भू; विषय, तनः प्रान करन, जाने न खयं निज सूम वरन | 
सगर जामे जिह जीव विम, परि जीव न जने ठमहिःरमू । 
जय हे श्रनन्त श्रिलेश प्रभो { जय जय करनाके धाम विमो / 
जिनक्ञो समाधिम हेहि ज्ञान, जो शुद्ध चित्ते हेत भान 
लो शुद्ध सचिदानंद राम, तिनके पद पदूमनिमद प्रनाम । 
जो मोच रूप श्रनुमव स्वरूप; जो सव॑नाम श्रनुप॑म अनूप) 
होवे परव मपे शअरनाम, तव चरननिमरहँ पुनि पुनि प्रनाम } 
जो मन वानी को विषय नाष्टि जिनिक पुरान; श्रुति, शाख गा 
जो भेदभाव्रते रहित श्याम, जिनिते हवे ख जगत काम } 
है जिनकी माया श्रति श्रपार, ष्ठि जीव जनम कति वार बार । 
जिन नाम लेत भूव हेत पार, तिनि चरन कमलनह नमरकार } 
जो श्रस्ति नस्तिते वोध होत, जो मवसागरके - प्रबल पेत । 
जो नाम स्पततं रिति राम; तिनि चरननिमह पुनि पुनि पनाम } 
जो भक्त हेतु धरि हप नाम, श्रवतार लि" हरि पूरं काम'। 
जो माववस्य सुरतर समान, श्रभिमत पल दाता सुखनिधान ¦ 
सतचित स्वरू गजो शुक्तिधाम, तिनि प्रमु पद पदमनिमह प्रनाम । 
दो०-~देवे दरशन दयानिधि, रहे चरन तव नाथ । 
यों करि इस्तुति ददत नित, पुनि पुनि नं माथ ॥ 
छपय--दकर भावक समुि मावम्रादी बनवारी । 
मरकर ह॒त तरह मये विषु पीताम्बरधारी ॥ 
सुङकट कटक कर श्रंगुलीय कंक नूपुर पग | 
्रषुबन मोहन स्म निरि मोदित वै जग ॥ 
परे लङ्कट सम भूमिमर्े, दद मिरलि घनश्याम | 
वार बार निरखं मुदित, श्रीहरि शोमा धाम ॥ 


२२२ 


भीभागवत चरित, व्रतीयाह श्ध्याय ७ 


बोले हरिम प्रजा हठ च्यौँ कष्ट उटाश्नो। 
मनतं बद न खष्टिमैधुनी खष्टि बनाच्रो ॥ 
पज्ञजन्यी सुता श्रसिकनी बहू ग्याहिके | 
संतति करि रति धरम बह्ाश्रो उभय जाइकं ॥ 


बि आकरषन खष्टि नि, कबहु वदृ हियमरहे धयै । 
ताते चटपट जाइके, बर बिबाह वेया करौ॥ 


न्याह दक्ञमे करयो विष्णु आज्ञा िरधारी। 
श्रति प्रसन्न मन भयो, बहू लखि अरति सुकुमारी ॥ 
सुधी प्रजापत्ति दत्त॒ तपस्वी ददृत्रत धारी । 
दश सदख सुतर अमे, सरलचित श्रा्लाकारी। 
सव समान गुण सूप रग, शील एक सी वय नई। 
ताते सबकी एकदै, दरयश्वहि संज्ञा मई॥ 


पिता क्यो ह्य॑श्व ! करौ तप बश बद़ाश्र | 
पुत्र पौन करि अधिक जगतमर्है कीतिं कमाच्रो | 
पित श्रायञु खिर धारि चले तपकू सव मैया । 
नारायन सर बसे मिलते मुनि बीन बजैया॥ 
भरद्धा संयमके सित, जाय तीथं जे न्हात ईै। 
होत हृदय तिनिको बिमल, फिरि खपगुर मिलि जात है॥ 


श्रये नारद त्थ दक्तपुप्रनितै बेले। 
ख्ष्टि करो व्यौ बिना भूमि सवरीपै डते ॥ 
एक पुरुषको राष्ट्र माग तिनु बिल ठम देख्यो १ 
उभयनादिनी नदी नारि कुलटापति पेख्यो 


धर पच्चीस पदा्थंको, बहुरंगी इक हसक । 
वितु जाने ह्ुरचक्र दमः बृद्धि करो कस बंशक्ुं॥ 


श्रीभागवत चरि, वरतीयाह श्रध्याय ७ 


जो रै स्वो पिता सवबनिके अतिशय ज्ञानी 

का उनकी द्॑श्व वास्तविक श्रा जानी ॥ 

पुमो ! कैसे करो खष्टि इन बातनि जने | 

बिना करे उपदेश हमायो निं मन माने ॥ 
इतमो किक देव ऋषि, प्रेम सित पेखत भये | 
बूट वचन सुनि द्त-खुव, ध्यानम खव ह गये ॥ 


नारदकने सुनि कूट प्रश्न मिलि ध्यान लगायौ | 
लिंग देह ई भूमि श्रत कब जाको पायो ॥ 
नित्य सक्त हरि लखे विना फल करमनिको नहिं ! 
ब्रह्मरूप बरिल प्रविशि लौटि किरि श्रायो को करहि ॥ 


बुद्धि सखैरिणी नारि दै, पति श्रशानी जीव है। 
उभय वादिनी नदौ जिह माया भि पति शीव दै ॥ 


श्राश्रय पुरष पचीष्च तस्वके से गेह भल । 
हरि प्रतिपादक शास्र हंस है श्रतिई निरमल ॥ 
कालचक्र श्रति तीण शास्र ई पिता खरिच दै । 
निवृत्ति मागं ई मुख्य कटी ताकी श्रायसु दै ॥ 
यों मनते सव॒ सोचिके, नारदके चेला भवे 
भोक्त धरम़ी राह गिः वावाजी सव बनि गये।॥ 


नारायण सरर्माहि मदै नारदे मेटा। 

सुनी दक्त जिह वाते बने वावाजी वेटा॥ 

भयो हृदय श्रति दुखित वहत मनमर्हे पद्चिताये । 

जेते तैसे धरयो धीर जव षिध समुफाये ॥ 
पाञजनीने पिरि सष्ठ, जने पुने शबलाश्च वर । 
पिति श्रायसुतं गये वे; तपहित नारायणं सुर ॥ 


२२४ श्रीभागवत चरित, व्रतीयाई अध्याय ७ 


करत तर्ही इस्नान भये हिय पावन तिनके । 
जवर सवे तप मिलि करं विचारे नारद श्रवके ॥ 
ये बालक हू सौम्य मोक्परके श्रधिकारी | 
देखू चलिके तर्य ध्यानते इनकी नारी ॥ 


पर उपकारक व्रतनिरत; चले देव ऋष्रिं तरत तदहः । 
करे कठिन नियमादि त्रत पर्वे मुनि श्वलाश्व जद ॥ 


मरन पुराने करे दरसु सक्ष॒ फरसाये । 
फिरिदशवे दही कूटवचन कि कदि समये ॥ 
व्येष्ठ वन्धु जिहि गैल गये ठम सव्रह जाश्रो | 
भरेष्ठ मागमे" जाय नित्य सुख तुम चवर पा्रो ॥ 
यष्टि बृद्धि विपरीत र्यो, पट्टी ठुरत पदाइकं। 
नारद मुनि चम्पत भये, बीना मधुर बजाद्के ॥ 


खनिके सथर शवलाश्व भये मिदुक गहत्यागी । 
दक्त सुने सव वृत्त हृदय कोधानल जागी ॥ 
श्राय ववूला भयो क्रोध व्याप्यो नक्त नसमं | 
तरतत दयो तिनि शाप र्यो नदिं मन निज वशमर्हे ॥ 
कहे द्-तू जगत मर्ह, कवर न कुटी बनाइके' | 
थिर न रदै धूम्यो करौ, ठमड़ी तान वजाइके' 


नारदयुनिकू शाप दक्तने दीयो नरपति। 
चिर धरि करि स्वीकार भये मुनि सुदित इदयश्रति ॥ 
न्धनको है देठ टी आश्रम वनबानों। 
खंदकर्मेते निकचि कूपमह' पनि गिरिजानौँ ॥ 


हरि, भक्तनिकूं शापवर; दोऊ एक  समानरहै। 
तिनको निश्चय श्रयलजिहः; सवर्महे भगवान ह ॥ 


श्रीभागवतं चरित 
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श्रीभागवत चरित; तृतीया अध्याय ७ २२५ 


शाप करयो स्वीकार देक्रूपि सुरपुर धये। 
देखि दद्द इखी हंस वहि इत विधि श्राये | 
सृष्टि करन्‌ नि कदी, दक वोल्यो धवरायो | 
नारद पीके पर वो प्रमो ! कहु युक्ति वताश्रो ॥ 
विधिवेतत-गरवके सुता; करौ वंश वदि जादगो। 
दवोरिनि के हिय भूलिके, नारद मुनि नहि श्राश्मो 


हति श्रीमारषतचसिके व्रतीयाहये द्तनारदशाप नामक 
सप्तम च्रध्याय समाप्त । 





अथ अष्टमोऽध्यायः 


॥ ८ | 
दोहा- दैक श्राक्ञा पितामष्ः गमने श्रपे लोक । 
कीयौ गरमाघान पुनि, द त्यागि सुत शोक ॥ 


छष्यय--बिधि शआ्राक्ञाते साठि दक कन्या उपजा | 
तेरह कश्यप लैः चन्द्र सत्ताइस व्याई ॥ 
ञ्रगिर भूत कृशाश्व दई द्वै द्रौ सुङमारी। 
शेष ताच्यं॑सेग चारि बिबाहीं पुत्री प्यारी | 
पुत्र पौत्र सवके बहुत, भये जगत सव॒ भरि गयो। 
बहुसंतति लखि दनच्को, इदय सरोखह सिलि गयो ॥ 


मा, सुहु; कङकप, जामिः वषु लम्बा साध्या | 
मरुत्वती, संकल्प, धमकी ये स्वे भार्या॥ 
स्वधास्ती ये नारि गिरा मुनिकी प्यारी। 
त्िनता कद्रू श्रौर पतंगी यामिनि नारी ॥ 


ताच्यं॑बहू येचारि दैः पिषणा, श्रर्ची गुणवती । 
पत्ती कीं ङशाश्वकी, सबईै सुन्दर सवती ॥ 


श्रव॒ कश्यपकरी नारि चरयोदशक संतति सुनि । 
अदिती, दिति; दनु; इलाः श्ररिष्टा सुरसा तरद मुनि ॥ 
काष्ठा, सरमा, सुरभि, कदी तिमि, क्रोधवसा पुनि । 
ताम्रा पली पाह भये श्रति शआ्रानंदित मुनि॥ 
लोक मातु ये जगतकी, सत्र ईनकी सन्तान ई। 
देव, असुर, पशु, पक्ति नर, लघुड चद्र महान है ॥ 
२२६ 


श्रीभागवत चरित; वरतीयाह अध्याय्‌ ८ 


देव शरुषम सुत भानु जन्यो लम्बा विद्योत । 
कङुम, ।वंशमहे भये देव जो दुगंनिमहं रहि ॥ 
देव, मुहूर्ता, जने सुहूतनि के अभिमानी | 
मस्त्वतीके पौन जयन्त उपेन्द्र सृुज्ञानी॥ 


संकल्या, संकल्यसुत, जाके सुत ये काम है। 
त्रष्टवचू वसने जने, द्रोणत्रादि जिन नाम ई॥ 


साभ्याके सत॒ साध्य, विश्वके विश्वेदेवा \ 

भूत सख्या नारि रुद्राण जने कुदेवा ॥ 

दुखरि पती पु भूत प्रत्तादि व्रिनायक | 

स्वधां च्रंगिरा नारि पिवृगणं जने प्रभावक ॥ 
उती, -सुमाता करकी; धिषणा, अचि, कृशाश्व । 
नोरि पतेगी यामिनी, विनता कद्रू ताच्वंकी ॥ 


विनता कद्रू बहिन सौतिया डाह मयो मन] 
उच्चैःश्रवा निमित्त दासताको कीन्दं प्रन ॥ 
कद्र ।सगटि करी पच्च सतत श्रहि लिपटये | 
दारी विनता बनी गरुड़ जनि दुःख रुलाये ॥ 


अरुण भये श्रापे गरुड, श्रमृत लाई अहि पुनि हने। 
वरतं दरिष्वज मर्ह रदे, हरि बर दै वादन वने ॥ 


सत्तादस नच चन्द्र पती सुकुमारी। 

श्रौरमितं नदिं नेह रोहनी अतिशय प्यारी ॥ 

पिह समीप सव्र गर दुःलकी कथा सुनाई । 

द्यो दत्त सुनि शाप होय कय सोम सदाई ॥ 
बात शाप्करी लोमने, सुनी बहुत चिन्तितं भये] 
त्रपराधी वनि ससुरके विनय सहित पुनि दिग गये॥ 


२२७ 


९२८ श्रीभागवत चरित; वृतीयाह श्ध्याय ८ 


न्द्र विनय वहु करी प्रजापति किरा कन्दरं 
ङष्णपक्त ई कला होये दथ त्रश दीन्दी॥ 
श॒क्कप्मर्हे पूणं ह्ये ेखो वर दीन्शं। 
चति च्रनुनय करि दक्ञ ठष्ट शशिने करि लीन्दो ॥ 
दक्षसुता दसय सत्तर, सतति ब्रिलु खव रह गदं। 
पक्तात पतिन करथो, दुखित सविं जाते भई ॥ 


काष्ठके सुत श्रश्व, सुरमभिके गौ पृशयुगन दै । 
तिमिके जलचर जीव; दनूके सब दानवदहें॥ 
सरमाके व्याघ्रादि बाज ताम्रकी संतति। 
सुरललना "छनि जनीं !दैत्य दितिके रि सक श्रति ॥ 
करोधवशाके स्पंगन; करे क्रोध जो नित्य द। 
सुरसके राकस भये, श्रदितीके ` श्रादिवयहै॥ 
इला जने खव बृक्त जगतके जे उखदायक | 
जने पुत्र गन्धरव॑श्ररिष्टा सुन्दर गायक ॥ 
जो बरार श्रादिस्य बड़े तिमि विवस्वान्‌ रवि। 
हते श्चयैमा द्वितीय मये तिनते मानुष कषि॥ 
दके यज्ञम ण्ष्टिकूः दन्त्टीन पूषा भये। 
विश्वरूप त्वष्टा तनय, सुरणुर कु दिन बनि गये ॥ 
इति श्री भायवतवशितके ठरतीयाहमे दक्ततुता कंशवर्लुन नामक 
अष्टम अध्याय तमाप्त। 


श्रय नवमोऽध्यायः 


& | 


कष्यय--दष पृद्धु-गुरु विश्वरूप" च्वौ सुरनि वनाय | 
सरगुर देवनि दछोडि स्वरगतं कहाँ सिधवे ॥ 
वोलते शुक--नरदेव | शक्र दिय मद श्रति श्रायो । 
करि गुरफो श्रपमान तुरत फल ताको पायो ॥ 
करे धरीचित्‌ चकित है, च्यौ मद सुरपतिकू भयो 
कथा संनावे सकल प्रभु; दड देवगुरुक्रा दयो | 


दोदा-सुन्यो परीरित्‌ प्रश्न शुक, करयो कद्कुक छिन ध्यान । 
कहन लगे इतिहास सव, इन्द्र भयो व्यो मान॥ 


छप्पय--इम सवते है ऊँच मयो श्रमिमान देवपतिं । 
व्यौ देवे सम्मान बृस्यतिकूं हम नित प्रति ॥ 
एेसो निश्चय कर्यो समामर्हे जव रुर श्राये । 
नदिं श्रासनतें उठे वचन नहिं मधुर सुनाये ॥ 
समभि गये गुर इन्द्र, अ्रहंकार श्रतिशय भयो॥ 
प्त लौटि त्राये भवन, मलो डरो नहिं कटक क्यो ॥ 
दसत इन्द्रकू चेत भयो मनक धिक्कार) 
कैषो कोयो काम इलित चरति दोर विचारे ॥ 
हाय | बुद्धि मम नसी श्रनादर गुखो कीन्कषे। 
सम्मुख श्राये देव नदीं उठि त्रासन दौन्शषँ॥ 
शरीचरननिमहे शीश धरि, रोरङ्गो पचिताडगो। 
चार्वार वहु विनय करि) गुरु जाद मनाडंगो॥ 
९६ 


२३० श्रीभागवत चरित; तृतीया त्रध्याय £ 


गुस्यरह गमने इन्द्र बृहस्पति तर्हा न पाये। 
अन्तरिति गुर भये देव शरतिशय षत्रये ॥ 
सुरगुरु त्यागे अयुर प्रीति शियमर्ह शति छाई। 
स्वर्ग बिजयके देव सुरनिपै करी चटाई ॥ 
शुक्राचायं सद्ायते, ।'गुरुभिय सुररिपु वदि गये। 
गुष्ोदी सुरसंषपै,ः त्रस शस लै चदिगये ॥ 


निरत्छाह हे देव समरमर्हं समभ्युख श्राये। 
किन्तु" न कदु बल चल्यो तनिक लरिके धबराये ॥ 
मदते ह उन्मत्त श्रसर देवमिके डटे। 
हाथ; पैर, सिर ङ्ग कठिन बाननिते' कारें ॥ 


जव श्रस॒रनि की मारते, श्रति व्याङ्खल सरगन भये। 
मागे रनक छोडधि सुर, कमलासनके टिंग गये ॥ 


सुनिकं सबरी बात "कद बिषि--मलो न कीन्दो । 

मूरखता श्रति करी नदीं युर श्रादर दीनो ॥ 

जाईतेः ठम वली श्रबल श्रसरनिते इरे। 

हे धर बार विहीन फिरौ सव मारे मारे॥ 
सृखी कपा गुरते दुखी; जिरि पर यु प्रतिकूल रै । 
होहि श्रमंगल तासु कठ, जाके गुरु अ्रनुकूल ई ॥ 


निज श्रपराधी जानि करं इरि कमा जीवक | 
कहु पौरषत्तं जीव दष्ट कख करे शवर ॥ 
कृपासिन्धु भगवान कौनपै कव दरि जावे 
कव कापै करि छपा च्रनुग्रह रस वराये ॥ 
दुष्ट दैत्य मगवानर्कू; परुष वचन नित कदे । 
गने न तिनके दोषकूं; अज्ञ जानि खव कटु घहे॥ 
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सवो ही निस्तार करर हरि चमा उवनिर्कै । 
किन्तु न पशुपति करे चमा खल रुखदो्िनिकू ॥ 
हरिस्दे तो चरन शरन गुरुकी नर च्रवे। 
गुख रूट तो कहु जीवे किदिके दिग जावे ॥ 
जे तन मन धन श्रादिते, गुर सेवा नितदै करं। 
प्रयुषद पावै ममते, भवक्ठागर चिन्हे वरं ॥ 
गुर प्रदतं कौन वस्तु है दुरलम जगम । 
गुखभद पाथेय चलो लै निरमय मगमर्ह ॥ 
गुर चाद तो रुष्ट देवक तुरत मनावे। 
गुरु चाद तो द्रत करूरकं साध्व बनावे॥ 
गुद चरननिकी रशरनमर्हेः, होहि न मवमयकी ग्यथा । 
दै प्रणद्ि सषास, काकुशुख्डीकी कथा ॥ 
दो०~यो देवनि ईँच्कि; मये पितामह रौन । 
कटुक . देर सोचत रदे, वनं पुरहित कौन ॥ 
वेले ब्रहमा--बिश्वरूप दिग सुर सव जाघ्नो | 
करिकं श्रनुनय विनय उन्द गुरुदेव बनचर ॥ 

ˆ विधिसम्मति षिर घारि चत्ते सव ्रआयसु पाईं । 
त्वष्ययुत दिग जाद विपत्िकी बात वताई 1 
सवे सनिं बोले त्वाष्टु सुनि, कैसे अष नाहीं करूं । 
उपरोहित नदित करम, तिहि करि कस च्रध सिर धरः ॥ 
देखो, पौरो्ित्य करम श्रतिई निन्दित है। 
लोक वेद सवत्र देवगण ! वात विदित है॥ 
उपरोदि्तको श्रन्न पाप ई विन्न वतावेँ। 
रति प्रत्न है कुमति तादि दरषित है खावें । 
निष्किञ्चनकी वृत्ति तो, कन कनद संग्र करै। 
पूजि पितर, सुर, श्रतियि, ऋषि, उदर शेषे मुनि भरे ॥ 
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कहे देव-प्रिय विश्वरूप ! दम पुत्र हमारे) 
त्राये हैफे दुखित बर ! हम पास ठम्दारे ॥ 
अनुचित उचित बि्ारि पुरोत पद स्वीकारो! 
विपति उदधिमर्ह मगन पकरिकिं ह्मे उवारो॥ 
करो न मन संकोच कष्कु; छोटे कस ॒गुरुपद गहे | 
ज्ञानवृद्धकू बेदधिद्‌, वन्दनीय स्वकौ क| 


विनय सक्ति पूनि बिश्वरूप बेलि गरहुबानी | 
श्राप देवगन परम पूज्य ज्ञानी विज्ञानी ॥ 
लोकेश्वर ह श्राप पुत्रक देहि बडाई । 
, गु श्राज्ञाम्ह हेहि शिष्यकी उदा मलाई ॥ 
दवे अव निश्चिन्त हौ, पुरेता करुङ्गो। 
तुम सवकी श्राज्ञा बिर्ेसि; प्रेम सहित षिर धर्न्नो 


सुनिके सव्र ई देव दृदयमर्ह अतिशय इरपरे | 
वरजे दुंदुभी श्रादिं छम नमतत -ब्रहु, वरे ॥ 
विश्वरूपको, वरन करयो गुरु पद वैटाये। 
धरम करम व्रत नियम सुरनि सव विप्र सिखाये | / 
विश्वरूप {गुर पाके; देवनि की चिन्ता गद) 
च्रवसि मिले पुनि स्वरग सुख, यह प्रतीति सबक मई ॥ 


विश्वरूप गुरं वने नाकपति निरभय शनन्ों। 
रक्ञाके दहित दिव्य कवच नाशयन दन्दों॥ 
नारायनको कवच धारि जे रनमर्हे जा । 
हों पराजय नहीं विजय शत्तुनिपे पत्रै॥ 


पाई विया वैष्णवी, तरति प्रषन्न सुरपति भये। 
करी चदाह सुरनिने, श्र्वर पराजित करि दये) 
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पूछ ठरप--दे कोन कवच नारायन गुखवर । 

बेल्ते शुक--है दिव्य श्रस््र श्रष्टाक्षुर द्रपवर ॥ 

करिकर विधिवत न्यास ध्यान करि विनय कर श्रति | 

ग्राठ थुजात्ते युक्तं सिद्धि देवे जग अधिपति ॥ 
जलमहं वनिकं मीन प्रमु { थलमर्ह वामन तनु धर | 
विश्वरूप बनि गगनम, वर्हुदिशि इरि स्ता करे ॥ 


वेन) रनः दुर्गनिमादि करे रक्ता शरीनरहरि | 

उगरमाहिं वारा परशुघर शिषरनिपै गिरि ॥ 

परदेशनिमहे रामलखन संग मोद वचावे 

नर नारायन रव प्रमादहिं ठुरत मगावे ॥ 
रता दत्त कुयोगते, कपिल करम बन्धन नसे । 
कामदेवते सनत्‌ शिशु, हयग्रीव मग श्रष नसे ॥ 


पूजाके श्रपचार नसे नारद मुनि ज्ञानी। 
कच्छप र्ता करे नर कहु करे न हानी ।। 
धन्वन्तरि दे पथ्य इन्दरते ऋषभ वचावे | 
य़ लोकत्रपवाद नसे बल दुःख नसप्रे॥ 


शेष सरम सा करे, व्यास नसे अशान । 
चद नसे पाखरएड सव, कल्किं दोप कलिकालके ॥ 


करे प्रात ले गदा हमारी रघा केश 
मुरलीषर गोविन्द्‌ करे रति उदय हि" जव ॥ 
कर कलेऊघमय सदा र्ठ नारायन। 
चकतपानि श्रीविष्णु मध्यदिन रक्ते पावन ॥ 
र्का तीवर पदरमर्हे मधुमरूदुन = श्रीधतुरधर । 
चय र माधवे कर, रहा सायंकाल वर 
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हपीकेश परदोष कालम स्तनित वियु! 
श्राधी राति निशीथ सखमयमर्हे पदूमनाम प्रयु ॥ 
जिन लाञ्छुन श्रीवत्ध पहर पिदलेम्टे स्वन । 
उषाकालमरदे करे खड्ग धरि कृपा जनादन | 
सूयोदयके प्रथम ही, दारोदर रका करे। 
विश्वेश्वर श्रीकाल भमु, सव॒ सन्ध्यनिको दुख हरे ॥ 


करो दरशन ! भस्म शीघ्र तृन सम खब शत्‌ नि । 
कुचलि कुचलि करि चूण गदे ! तू भूत रारसनि ॥ 
करि रव मीषन शद्ध ! रिपुनिके दिये केपाश्नो । 
तीण धारते खड्ग ! विपक्तिनि शीश उडाघ्रो ॥ 


दे चमकीली टाल्ल! तू, चकाचौध करि रियुनिूं। ` 
तुम सव प्रश्के श्रख्रहो; करौ पराजित सवरनिकः | 


रवि, मइ, दानव, दैत्य; भूत प्रेतारि भयङ्कर । 
प्रतिवन्धक जे श्चपर सिंह सरपादिक विष्रधर ॥ 
नसे" करत हरि नाम, रूप, श्रायुधको कीर्तन | 
पाषद विश्वक््ेन गरुड दुख मेटे ततछ्िन ॥ 


नाम; रूप आयुध सक्त, हरि पापंदगनम दुख हरं। 
बुद्धि; करन, मन, प्रानकी; सव क्रमतेः रक्ता करे 


जग प्रपञ्च सत्‌ सत्‌ सकल इरि स्य कवे । 

हि यदि यह्‌ भ्रुव सत्य श्रव मम दुःख नसवे' ॥ 

है निरयुन निज जननि हेव नाना वपु धारे । 

हैसततो सरवर स्कल विपतिमि हरि यरे 
हास करि भयङ्कर; जो मक्तनिकै भय दहरं | 
ते नरहरि अति तेजयुत, दशह दिशनि र्ता करं ॥ 
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विशवरूपने जिद कवच घुखतिक्ू दयो । 

दै नारायन मन्त श्रमय सवरुं कीयो॥ 

शुम नारायन कवच मित्य सुरभी पुनि श्रई । 

श्रसुरनिपै सनि सेन, सुरनिने' करी चद्ाई ॥ 
भीदरि कवच प्रमायते, श्रसुर स्वरग तजि भगि गये। 
राजभ्रष्ट सुरणं तथ; श्रमरात्रति पति पुनि म्ये] 


हति श्री मारवतचरितके तरतीयाहमे विश्वस्य पुरपुरोहित 
कणन चार्मिक चवम्‌ अध्याय समप्त । 





श्रथ दशमोऽध्यायः 
( १० ) 


त्वष्यासुत युर पाह भये स्वगंश इन्र एुनि। 
करवाव नित यज्ञ पुरोत बिर्वरूप स॒नि॥ 
उच्चस्वरते बेलि सुरनि श्रि देवे । 
चुपकेतेः कलु यज्ञमाण दै श्रसुरनि सेवे॥ 
मात्रप्त श्रदुरणग लखि, देवनि संशय है गयो। 
उपरोहित श्रबिनय निरि, स्तोम इन्द्र मन शति भयो॥ 


गिरखि स्वाथंमरदे त्रि इन्द्रे खड्ग निकारो । 
त्वष्टा-सुत सिर तीन काटि उपरोहित मारयो ॥ 
सोमपीथ सिर मयो कपिज्ञर सुरापीथ सिर। 
भयो पर्ल कलविङ्क तीसरो नरसिर तित्तिर ॥ 
दविजहत्या सुरपति निकट, आई ग्रञ्ललिमर्हे लई। 
इत्यारे देवे है, यह प्रषिद्धि जगमरहे भई॥ 


बरनि हव्यारे फिर बरष भरि सुरपति जह तरह । 
बारी हव्या इन्द्र धरा, नग, नारि बारिमहं ॥ 
गडढ़। पुनि भरि जार्ये लघ्यो बर धरा प्रेमतें । 
कृरिकं पनपे दृष्‌ इन्द्र बर दयो नेमतें॥ 
व्यय करिकर हू नित ब्द, बदलेमर्हे बर जललद्यो। 
रतिपुख शक्ति सदावरी-रहै कामिनिनि वर दयो॥ 
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ऊर परथिवी दोय त्रह्महत्याके लक्तन। 

यज्ञादिक शुभ करम नष्ट हेवं तरह तत्क्न ॥ 

गोद तरनिमर्हँ होय करं॑जे वा मचतन। 

राग सहित तिरं खाये पापमग्र हेते तन मन ॥ 
दीं गेक्ते फैन जे, जल प्रब्राहमर्है जादकं। 
द्वि जहत्या लखि पियो जल, बद इद फैन वचाइक ॥ 


चौयो दीद भाग इन्द्रनै नारिनिक जव। 
माघ मासमहं प्रकट होहि ग्रसखशं शेहि तव ॥ 
रजधर्म निरत नारिकू नर नो नोह। 
धरम करमते हीन पापमय खल जनसोरहै॥ 


भूक्लि समागम शरश्च नरः रजस्वलं करिङ्क | 
इत्यारे सम॒ पातकी, श्रवसि नरकम्हे परिङ्गे॥ 


नारि, वृक्ते, जल, भूमि पाह वरदान विष्ये । 
इन्द्र भये निष्याप युदित हं स्वरग िधाये ॥ 
दिजहत्या तो ग्रै शत्रुता रि श्राई। 
्रिश्वरूप पितु कुपित्त भये युनि इन्दर दिखाई ॥ 
तष्टा मन निश्वय करयो, इन्द्र नीचता इर्नो | 
जो मरि जा इन्दर, त्रत नर पैदा करङ्णो ॥ 


एेसखो मनमहं सोचि शवन मुनिवरने कीरे । 

इन्दर शतु वदि जाव, सत्र पिके हवि दीन्द ॥ 

म्र शक्ति तिं श्रमित) तुरत इक उगल्यो प्रानी । 

महा भयकर वत्र वली श्रविश्व श्रमिमानी) 
लल रमूं दादरी श्स्न, वरन नयन प्रल्लयाग्नि स्म| 
ग्रज्ञनग्रतके 'सरिष, मुररिपु तेजसी पर्म॥ 


२३८ श्रीभागवत चरित, तृततीयाह च्रध्याय १० 


छिन छिन महँ बहु बद लोक तीनहु ठकि लीनदं । 
देव मारते प्रिकल श्रसुर सव निरमय कन्दे ॥ 
पचै पिते इृत्र-तात ! हँ कल कहा श्रव । 
मोक कहु न अशक्य, काज हौ पिता करौ स्व ॥ 


त्वष्य मुनि सुनि इण्कोः कषयो वृत्त सप्र वृत्ते । 
इन्द्र मारि ,देवनि करो, रित चमर श्र छत्रतें॥ 


वत्रासुर सुनि पिता बचन सब असुर बलये । 
शुक्र पुरोहित श्राह विजयके कृत्य कराये ॥ 
मदमाते सब श्रसुर चले रन शखर धमाके । 
गजंन तजन करत वृत्र वल समुकि सिहावे॥ 


श्नावत देख्यो शुर दल, सव॒ शख्नि लै भिरि गये। 
वृत्र पराक्रम निरखि के, भिस्मित स्व सुरगन भये॥ 


बोल्यो उनतें वृत्र-देव | ठम सव्र श्रक्ञानी। 
रे) तुमनि मम देह वञ्रकी वनी न जानी॥ 
श्रति कोमल मम जीभ ताहिपै शखर चलाश्रो | 
एफ साथ मिलि मोहि युद्धकी कला दिखाश्रो ॥ 


सनि सुर सव॒ मिलि जीमपै, श्रल्र शखर मारन लगे । 
लीके सवके श्रख जव, हे निशख इरि सुर भगे॥ 


मागत देखे देव तअरसुर जय पाड चिद्टाये। 
नहीं शरन लखि ग्रन्थ विष्एु ढिग सुर सब धाये ॥ 
हाथ जोरि सव विनय करं इरि हम बचाग्रो | 
वहत शअवक्ञा सदी जगतपति श्व श्रपनाञ्मो॥ 
शुर श्रपमान स््ररूपमर्हे, दृत्र बिपति सिप प्री। 
गो द्विज देवनिकी मनि; युण युगमर्हं र्ता करी॥ 


श्रीमारवत चरित; त्रतीयाईं अध्यायं १० 


त्रिपति उदचिमर्ह मगन भये हरिं ्राइ उवारो। 
न्य शरनं नहिं नाथ ! गहो खव दाय हमारे ॥ 
सुनि देवनि की विनय तुप्ततर्हे प्ररे श्रीहरि। 
प्रति प्रसन्न सत्र मये देव दुरलम दरशन करि । 
देखि दुली देवनि दया, करी विष्ु वेले कचन । 
शुभ सम्मति सवक दके, तादि सुनो एकाप्र मन॥ 


मुनि दधीचिके निक्रर देष सव मरिलिके जागरो | 
निज त्रिपत्तिके वृत्त जाइ मुनिवरहिं उुनाश्रो | 
त्रिया व्रततं पूत तपस्याके प्रमावतें। 
उनक्री इड विमल सरल सच्चे स्वभावते || 
चने वन्न मुनि श्रस्थिते, वव्रु मरि जादो । 
स्वरो इख कटि जायगो, गयो राज रिरि श्चाहगो ॥ 


हरिकी सुनिकरे वात देव हेफ विस्मयथुत । 
चिन्ता मयते विकल भये निरखें सध्र इत उत ॥ 
कह--पमो ! दम दुखित श्रसंमव को न वानी । 
देहि न जीवित श्रस्थि होहि चाहे नर ्ञानी॥ 
को जगमहे ग्र करि स्के, म्रानदान दुपकर करम । 
दमरी देनो दयानिधि ! दुखदायी हवै परम ॥ 


इरि हंसि बोले- देव ! वनि श्रपुसम मति जानें । 
पर्डपकारी पुरुप देहि चरयस सदु मानों ॥ 
शिवि, वलि, श्र हरिचंद्‌ करम दुषकर जग कीन्हों । 
परकारजके दहे मोद तनको तनि दीक्षं ॥ 
सिर कटाई उपदेश शुभ, ज्ञान श्रश्वशिरते कर्यो । 
का अ्रदेय जिनङ्गू खदा, इदय ज्ञान धनते भयो ॥ 


२३६ 


२४० श्रीभागवत चरित; वरतीयाई च्रध्याय १० 


विष्णु कदै- सुरराज काज छुषिवर ई साधे । 
तनय श्रथत्रां नित्य नियमते हरि श्राय ॥ 
नाही सुरपति करी िविध बिधि धमकी दीन्दीं। 
यमजनिते जो कही प्रतिज्ञा पूरी कौन्दीं॥ 
कटी व्रह्म बिद्या सकल, दयधिरते मुनिच्छषम ओो। 
द्मश्वसिराके नामे है प्रसिद्ध श्रव तलक जो ॥ 


मिलि सब जाश्रो करो बन्दना ऋषि चरननि की । 
मामिह के दीन श्रस्थिश्नति पावन मुनिकी॥ 
श्रवसि देहगे कबहु मनँ सुनिवर न करिङके । 
ठम सबके हितं विर्हेसि नेहते देह तञ्द्धि॥ 
उनकी तपमय श्चस्थिते, सुधर वन्न बरनि जायगो।! 
वाते जा ब्रूचको;, सिर धडतं कटि जायगो॥ 


बिर्वरूपने तुमर्हिं कवच नारायण दीन्हो | 
पिह स्वष्टातं विश्वरूप द्विजबरने लीन्हें ॥ 
मुनि दधीचिने दयो तपस्वी त्वष्ट पुनि। 
श्रस्थिनिमर्ह ति धि गयो भये श्रतिई पावन मुनि ॥ 
परउपकारीङुः कहो, कौन कठिन जगकाज है। 
परकारजके दद तो, ठच्छु देहः धन, राज है ॥। 


सोरठटा- युनिके हरिकी सीख, देबनिकू निश्चय भयो । 
मगन मुनितं भीख, चले श्रमर स्वारथ निरत ॥ 


शौनक पूं सूत, मुनि श्स्थिनिम्हे तेज व्यौ १ 
: कहि कारन ते पूत, सुनिकें बोले सूलजी। 


श्रीभागवत चरित; 'तृतीयाह श्रध्याय १०५ २४१ 


छुप्यय-मनि दधीचि ठिग गये देव च्रसुरनिद्र जय करि । 
मुनिते बेत्त श्रमर--मक्षमुनि ! देवनि मयि ॥ 
इन श्रस््रनिते इमनि च्रसुर सव ई संहारे। 
श्मवये सवई्‌ दिव्य अस्र दहै व्यरथ हमारे ॥ 
नष्ट श्रमुर करि देहगे, प्रयु! इनकी स्ता करहु। 
रद सरक्षित यदहपै, इनके निज श्राश्रम धरहु॥ 


स्वीकार सुर विनय श्रल्न मुनिने धरि लीन । 
गभस्तिनीते उरे देव मनि निरमय की 
सुर ैवे नहिं गये न्यास रक्षके मयते । 
पीये मूनिस्व धोय पचाये श्रपने तपते" ॥ 
ते अस्थिनिम्हे व्रिधि गये, बेञ्ज सरिस छखवरी मई 
श॒ड शतीं तपते प्रथम, परम शुद्ध च्व हं गई | 


ताहीते इरि कदी श्रस्थि सुनिकी लै श्राश्रो। 

फिरिते श्रपने अख श्र श्र वञ्च बनाच्रो | 

हरि श्रायञ स्वीकारि चलते सुर मुनि डिंग तवर । 

परी पटैः वात सुनाई देवनि सव ॥ 
खनि दधीनि बोलते विसि, कठिन फन्द तनुनेहको । 
मगिः वचार्है ष्णु ई, देवै दुश्लम देह को॥ 


सवेच्छाते नहिं जीव देह ॒श्रपनीके स्या । 
पपी, रोगी; मूढ, देह स्वक प्रिय लागै॥ 
सट दुसहं द किन्तु मृत्यु तोऊ भयकारी। 
च्यातुम मागोदेव) देह की श्रस्थि हमारी ॥ 
बोले छर स्वारथ सहित; साधु सदा पर हित निरत) 
टखित देव खव श्राप प्रभु, दुखियनि ट्ख मयत उतत ॥ 


२४२ श्रीभागवत चरित, वृतीयाई श्रभ्याय १० 


जिनको वरत है सत्त दया जीतरनिपै करिवो। 
उनकू एक समान जगतूमर्हे जीवो मखिबो ॥ 
परकारन दहित हरपि साघु प्राननिर्कु देवें। 
दाता दे श्रनिस्य निस्य वदलेमर्हे लेवे॥ 
कहै संतजन जगत्‌ मर्ह; एक त्याग श्रेय है। 
परउपक्रारी के लिये, निं द्वु वसवु अदेव है॥ 


इन्ध वने वर वाज कवबूतर श्रनल बनये। 
दोऊ सगडत परम यशस्वी शिश्रिं ढिग श्रये ॥ 
प्रति ई दुखी कपोत क्दे-परसु रका कीजे। 
बौज भूखते दुखित कदै-भोजन मम दीजे॥ 
शरणागतकी कष्ट सहि, पीड़ा भूपत्तिने हयै। 
माप दयो निज देहको, रक्ता शिवि वाकी करी॥ 


सव॒ स्वारथके मीत न देखें पर्त कोई। 

होवै मेरो लाभ हानि मल श्रौरनि दोहै ॥ 

परउप्कारी सदा दुम्ख श्रौरनिकौ लेवे। 

दुखियमिके हित विसि प्रान तन मन धन देवें ॥ 
यह कारज रेने क्रियो, नहीं करे श्रमिमान वे) 
उनको सहज स्वमाव यह, दोष न देवे ध्यान वे॥ 


हाड मास्के वने देष््मे ममता सवक 
चाहे सवेहो इखी सदा उख होवे हमर ॥ 
परउपकारी त्यागि देहि, सरवसुकी ममता । 
देहि देहको दान र्खहिं सवमह समवा ॥ 
सोरध्वजने सदी सव, साध्व सिंह दहित सुत व्यथा| 
है त्रच त्क जगम विदित; शिवि, दधीचि; वलिकी कथा ॥ 


श्रीभागवत चरित, तृतीयाई शअ्ध्थाय १० २४३ 


दोहा-देवनिको उपदेश सनि, सुनि सोचं मनमादि । 
परमारथते' शरेष्ठ जग-महं कारज कटु नादि ॥ 
छष्यय-हेसि दधीचि सुनि कदे--षरमको मरम जतायो | 
ताहीतेः अरस व्यंग देवगन वचन बुनायो॥ 
िपयनितेः नहि मोह नहीं है ममता तनकी। 
लगी रहै नित वृत्ति ब्रह्मम मेरे सनकी॥ 

स्क दिनि ह्भुटे ज्रवशि ई नाशवान यह है ्रनित। 

` च्योन तर्ज फिरि स्वतःडै, तनु वुम्दरे दिके निमित ॥ 


श्रहो कष्ट शति घोर करै नर तनम ममता। 

निं साधे परलोक करै धनमािः कयनता ॥ 

परमघरम रै जिही दुखी परदुखमर्हे होना । 

दयाधरमते हीन व्यर्थ जीवनक सोनो | 
छिन भगुर नितनाशयुत, व्यरथ मोह धन गेम । 
च्यौ न विततावै समयक प्रमास्थके नेहे । 


खनि मुनिको उपदेश देवता अति ई हरषे | 

वेजे दुदुभी गरान सुमन सुर-तरु के वरे ॥ 

मनि पुनि इच्छा करी तीर्थं मैने नहि कौन्दे ।॥ 

र्त तीयं त सुरनि बुलाये सव मुनि चीन्दे ॥ 
न्दाय धोय निश्चिन्त है, खव तीरथ करि भक्तिते | 
ैठे तनु स्वागन निमित, तप॒ संयसकी शक्तिते' ॥ 


पन्रहममहे चित्त ल्लीन कन्दो मुनि श्रपनों। 
यह सव दृश्य प्रप॑च लख्यो खवरो जख सपनो ॥ 
मनक करि एकार तत्वमय इष्टि करी तव । 
सयत कौन्दे प्रान करी वमह इन्रियं सव्र | 


र श्रीभागवत चरित; तृतीयाई अध्याय १० 


सुरनि बुलाई सुरमि खव, चाटि म्ि विनु तनु कियो। 
यौ परकार्जके निमित; मुनिने निज तनु तजि दियो ॥ 


सूखी इड़ी रीं वेजयुत श्रतिशय मनहर। 
र्च्यो वन्न शुम दिन्य त्रिश्वकरमा श्रति सुन्दर ॥ 
हरिको प्रविश्यो तेज सुरनि सग मुदित मये भ्रति । 
एेरावत्पै चदे सुशोभित र्ये छ्रगपति ॥ 
परउपकारीकू नही, तनिकहु तनम राग है। 
धनि दधीचि मुनि धन्यत्तप्‌; धनि धनि उनको त्याग है| 


हति श्रीभागवत चरितके ठतीयाहमे विशस्यवध वृत्रोत्यति 
दधीचि श्रस्थिदान नामक द्यम चध्याय समाप्त। 





प्रथ एकादशोऽध्यायः 
[ ११] 


दोहा--मुनि दधीचिकीं श्रस्थिते, वने वज्‌ श्रु शखर | 

लखि सुर श्रषि हरपित भये, चले समर लै श्र ॥ 

छप्पय--सव भुर शख सरम्हारि समरमरहे सज्ञि बजि धये | 

उततं श्रसुरहु श्ल शसन लके चदि अये} 

गदा; परिष, शर, शूल लगे बहु शख चलन तरह । 

रनके वाजे वेज वीर र ले समरमर्हे॥ 
देवाद्वर संभाम तरति, भयो भूमिपैः भयङ्कर । 
सुर्खेना त्रिजयी मई, भगे श्रसुर तजिके ठम९॥ 


श्रमुरमि भागत देखि ब्रृत्र बोत्यो ब्र बानी | 
त्रे श्रुग्गने | समर त्यागि का मनम ठानी ॥ 
लात्रोगे भगि कशे मृत्यु तौ सग श्रै। 
विना कालके ग्र्यु करट हू नहि जवै॥ 
जेजगमर्हे पैदाभये,ते निश्चय ई मरिङ। 
तो किरि मरके बरीरवर, .च्यौ न श्रमर यश किङ्ग | 


तरषुरनिकू यो दूने धरमयुत्त वचन सुनाये । 
न्ध स्मरते मगो एकटू निं मन॒ भाये॥ 
शरषुर प्रानलै मगे देवता तिन्ह खदेर । 
लड़ मिड़ नहि तऊ जाइ शुर पुनरि पुनि चेरे ॥ 
इनाछुर अन्याय लल्ति, कटे इन््रतं कटु बचन । 
अर, श्रधरमी धरम तजि, करै काहि यह कपट रन | 
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है पुरुषास्थ, तेज, ओज, बल तोमे सुरपति । 
तो करि मोत युद्ध करू तेरी श्रव दुरगति ॥ 
मेर सम्मुख श्राव समरो स्वाद चखा) 
श्रबई तोकं मारि शल्युके सदन पठाऊ ॥ 
यौ कषटिके गर्जन करी, उनि रव सवर सुर डरे। 
[9 (4 [ नका ५ छने 
वजाहतके सरि वैः देव शरवनिपं गिरिपर ॥ 


श्रसुर पराक्रम निरि इन्द्रने गदा चलां । 
तुरत ब्ृ्रने छीनि इन्द्र गजमाहिं धुमा ॥ 
ेरावत सिर लगी एस्यो रुह अत्ति धव्रसयो। 
तिलमिलायके हस्यो बहुत सो रुधिर बहायो ॥ 
व्याङ्ुन्न सुपति लख्य, युनि महार कयो नहीं। 
सम्शरि समर सम्म भयो, "वृत्र बात कड्वी कीं |} 


दत्र कदे-रे इन्द्र ! नह्यहत्यारे ! पापी। 

्रबहै मरू तोद असुरछुलके सन्तापी ॥ 

श्रथवा यै ई दिव्य श्रते यदि मर जे । 

तो हरि सुमिरम करत मोच्त पदवी पाऊ ॥ 
भक्त शिरोमणि श्रसुरवर, ध्यान मय यों कहि मये। 
भरीहरिने तव बक समरमोहि दरशन दये॥ 


करि हरि दर्शन वृत्र विनययुत बोल्यो बानी । 
दीन्दे दरसन देव जामि सेवक श्र्ानी॥ 
तव दाखनिको दाख ठदयानिधि पुनि पुनि होऊ । 
चितन चित नित करे; गुणनिको त्तव हित रो ॥ 
करे काज कैकर्यं कर, गुन गवै बानी सतत। 
जोक होवे देहते; सो ठम्हरी सेवा निमित ॥ 


श्रीभागवत चरित, वृतीयाह श्रध्याय ११ 


नं चा हे स्वरग ब्रह्मपद हू नहिं चाहू। 
भूमि रसातल राज न चार्हू ऋषि वनि जा ॥ 
नही सिद्धि सव पाद शिद्ध वनि जगत लुभ । 
वाञ्छा चितर्ेः नहीं मुक्तिकी पदवी पाञ॥ 
है मेरे मन लालसा, चरन कमल चितमहः धर. । 
सेवक वनिकं सदा, त्रित सेवा तम्हरी करूं" ॥ 


हरिते देह इटाय विषय जगर्माहि फसावें | 
हरि विनु जगके मोग मोह तनिक नदिं सावं ॥ 
मूरति मनम मधुर मचलि माधवी जै | 
रखना निसिदिन सुखदगीत गोर्िंद के गवे ॥ 


दयाचिन्धु द्वारे खड़े, दर दासक दीजियो। 
कलप कवते इपानिधि; ङस्ण ! छपा त्र कीजियो | 


कैसे चाहूँ तुम्हे जगत उपमा कर्द पाऊं । 
तोऊ द्ियकी विरह चाह सरवेश ! सुनाओँ ॥ 
खग शक्कर श्रिनु पंख माकं जैसे चादै। 
भूरे वदरा मातु दूधहित श्यां उकरादं ॥ 
भये प्रवासी प्राणपति, नित्य निहार नारि न्यो। 
जीवनधन | उतसुक वन्यो, सकी चाहु नाय स्योँ॥ 


प्रिय अवनके दिवस प्रियां व्यो व्याकुल होवे | 
श्राशातें हे सुदित निराशातं पुनि रोवे॥ 
पुनि पुनि देखे द्वार श्रटा चदि पीव॒ निहारे । 
कहु निहारे शुन कवु कलु वस्त॒ समहारे ¶ 
किन-िन पल-पल निमिष, व्यो प्रियतम समिरन करे | 
त्यो हरि छम्हरे नेहे, नीरस शि मेरो भरे॥ 
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धन, जन, वैभव, स्वर्ग ब्रह्मपद युक्ति न चर्हू। 
भ्रमत्त जगतमहं जनम ग्रहस्‌ करि यदि पुनि आऊ ॥ 
तौ मेरी है साध नाथ ! ठम पूरी कीनजौ। 
बरिषयिनिको नषि संग शेय हरि यह बर दीजौ ॥ 


युत कलत्र धन धाममर्ह, जिनको मन श्रासक्त श्रति। 
कर्हू मोक भूलि प्रमु; तिनकी दैयो संग मति॥ 


सदा सखाधुशो संग होहि मन श्रनत न जावे। 
कान कृष्ण की कथा सुने रसना हरिं गावे॥ 
खाधनिमे &/ रहं सीथ प्रसादी पाऊ। 
पादोदक षर धारि प्रेमते चरन दवा॥ 
मरु पूनामर्हे निरत्तजे, कथा कीरतन करदं नित। 
तिन हरिभक्तनिके चरन; मर्ह मेरो श्रति रमे चित्त॥ 


इश्वति करिके वृत्र उदयो सुरपतिपै धायो) 
गर्जन तजन करी फेक्रि तिरसून चलायो॥ 
इन्द्र न विचलित भये बाहु निज रिपु की कारी | 
मारयो श्ररिने परि इन्द्रकी ठोढी फारी॥ 
बज्र हाथतें गिरि परय; सुरपति लज्जित ज्ञे रै। 
नही उठायो शस्त जव; वृत्र वचन तव पिय के ॥ 


इन्दर | करो मत सेभ्व व्क फेरि उटाश्रो। 

सदा कौनकी मई विजय यह मोई वत्ताश्रो ॥ 

यश पयश्‌, जय श्रजय, दुःख सुख रहे संगमर्ह । 

रोग शोक भय इषं होरिं नदिं कवन शज्मर्ह ॥ 
युदध॒ द्यूतक्रीडा सरिस, दोउनिमहं को कव थके। 
जय होवे या पराजय; निश्चय कोउन कष्ि स्के ॥ 
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सुनी मक्तिमय मधुर दृत्रकौ सुरपति वानी । 
वो्ते ्रादर सदहित--श्रहो दानव ! तुम शनी ॥ 
सव्र॒ जीवनि विश्वमोहिनी मोहै माया | 
ग्रसुर शोहि श्रस कृष्ण करी कस्च तुमपर दाया ॥ 


चुम प्जियी हौ पराजित, तौऊ सम्पुख लसद्धो । 
दर स्वर्ग सुज्के निमित; समर श्रसुर वर करुड्धो ॥ 


तुम तार्थं हं गये भक्ति भगवतकी पाई । 
प्रडपकारक श्रसुर क्ञान दै करी मलाई ॥ 
मतो येया ! विघ्रय मोगसर्हे सदा निरत दह। 
इन्द्रासनके हेठं करे हम यतन सतत दा 


शरस पदपदूमनिमर्हे परे, भजय पराजय सम ठह । 
धरम युद्ध कक्त॑व्यदित, करनो च्य तरव इमे॥ 


यो करि दोऊ भिरे परिष त्रु वन्रधुमावे। 
करोधित हैके फिरे परस्पर शस्त्र चलाविं 
वृत्र चलाई शक्ति वीच मर्ह सुरपति ॐाी। 
मारयो तक्षके वन्न वाहु दुखरिहू कारी ॥ 


परसुर भुजा दोऊ करटी, परवत सम धूप्रत करत । 
मीषन मृखकू फणि) इन्द्ध शरोर दौरयो ठसत॥ 


ेरावतके खदित लीलि लीन्दे सुरपति जबर । 
श्रसुर उदरमर्हे इन्द्र गये सुर दुखित भये सवर ॥ 
नारायन शुभ कवच त्रमरपति कीयो धारन 
चातन बाँको भवो, नाम श्रीदरिकेि कारन ॥ 


चृत्रासुरके पेटकः फारि इन्द्र बाहर भवे] 
नारायन मदिमा लद्ली; सुर मुनि विसिमित हं गये॥ 


२१७ 
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श्रीमागवत्त चरित; तृत्तीयाह च्रध्याय ११ 


त्राये बाहर इन्द्र अ्रमुरके सिरु कटे। 

घ्र वेगते चिस श्रदुरकी अरस्थिन फाटे॥ 

सबरी शक्ति लगाय कर्यो धर सिरतं न्थारे। 

एक बरष यों लग्यो मर्यो पुनि वृत्र विचाये॥ 
मुनि दधीचिकी श्ररिथते, बज्र वन्यो सुररिपु मर्यो) 
श्रव चरि शअरगिले। शुनो, जो दधीचि पत्नी कर्यो ॥ 


लै दधीचिकी श्रस्थि गये सुर श्रति हरषाईै। 
उत सुनि पनी शहा धोद श्राभ्रममर्हे श्राह ॥ 
सव सुनि काटूयो पेट पुत्र तजि सत्री मई युनि। 
पीपल पते पुत्र म्येते पिप्पलाद सुति॥ 
पिप्पलाद सुनि सुरनिपै कोप शंशुषरते कियो। 
सुरनि शरन शिषकी लद, इद्र शान्त सुनि करि दियो ॥ 


इति श्री सागवतचरितके त्रतीयाहमें वृत्र चरित नामक 
ग्यारहव अध्याय समासत । 


[ माधिक पारायस॒ बारहषे' दिवसका गिश्राम | 





श्रथ द्ादशोऽध्याय : 


१२ | 


त्वष्टा दूमर तनव वृत्र यों मारयो सुरपति । 
वत्रासुरके मरत भये मुनि देव सुखी श्रति | 
मारयो ब्राह्मण पुत्र व्रहमहत्या पुनि श्रई । 
चारुडालिनि उति मजिन इन्छ्रके ऊपर धाई॥ 
डरे इन्द्रतर्हति भगे, श्रति व्याल मनसर्ह भये। 
मिली शसन जवर कहू नष्टः मानस सरमर्हे शुषि गये ॥ 


कमलनालमर्हे रद ब्रह्य हत्वारे शचिपति । 
मिलै न तर्ह श्राहार मई सुरपतिकी दुर्गति ॥ 
स्वर्ग इन्द्र विनु भयो नहुष सुरइनदर वनाये । 
पाद स्वग सम्पत्ति मनुज भूपति वौराये॥ 
इन्दरानीते कदे दप, पौलोमी श्रव॒ हठ तजो। 
मे शासक हू स्वरगपति; इन्द्र मानि मोक भजो॥ 


नये इन्द्र की वात शची सुनि श्रति घवराई। 
चिन्तित व्याङ्कल दुली डरी सुरगुख ढि ग चराई ॥ 
गुर प्रषन्न हे युक्ति श्रनौखी ताहि वताई| 
कामी विषयासक्तं दपत्तिपै वात पठाई॥ 
ऋषि कधनि शिव्रिका धरे, चदििमम दिग श्वे श्रदति। 
तो निज पतिके ई सरिस, वरन करू तिन हरपि ॥ 


२५९ 
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दोदा-सुनि संदेशो शचीको, ऋषि सुनि लिये बलाय । 
कहन लग्यो श्रति सुदित है, शिबिका चलो उटाय ॥ 


छष्पय--चद्यो पालकी नहुष सहस मुनि ताहि उटावें | 
सपं खपं दप के श्रनुनी षि करि जवे ॥ 
छरति जवे करिबे लग्यो कोप कुम्भज मुनि कीन्हों । 
दुष्ट होई तू सपं शपि मुनिवरनें दीनो ॥ 
चट प्ट श्जमर भयो, श्रोषि मुखतं भिरि परयो। 
ठरत पापको फल चख्यो, इन्द्राणी प्रति जस करयो ॥ 


मयो पापको श्रत गये सब मिल्िके ऋषि मनि। 
देवराजको ला करायो अश्वमेष युनि॥ 
रयो कुहरा नि जाय उदित दिनके हवेते । 
पाप पुञ्ञ स्यां नसे नाम श्रिको लैवेते॥ 
इन्द्र नाकपति पुनि भये, त्रिुवन अरति हरषरित भयो। 
योँ दधीचिको स्याग श्र दृ्रासुरको बध कहूयो॥ 


यह पत्रि शति चरितं सुखद शिच्लाप्रद मारी) 
पदे सुने नर नारि होहि ते श्रवसि सुखारी ॥ 
मुनि दधीचिको त्याग बृत्रकी भक्ति अनूटी। 
ये हीदधे सार श्रौर जग चरवा सूटी॥ 
शौनक बेोले- सूत ! कस, वृत्र श्सुर देही लदी। 
सूत कटे--शुकने कथा, दरपति प्रश्न पै खव कही॥ 
के परीरिित-प्रमो ! वृजन फो पत्रं जनममरह । 
व्यौ द्‌ हरि पद मक्ति र्यो चयौ अखल धरममर्हं ॥ 
शुक बोले-सुनु भूष ¡ उपति इक चित्रकेतु वर । 
शुरसेनको ईश साधुेवी सुटि सुन्दर ॥ 
विद्या रूप उदारता, संपति स्व॒ अगनित्त भरी) 
पकी रानी दथ अयुत, हीं ऊुलवतीं खुदरी॥ 
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किन्तु तिनके पुत्र इती खव वर्या रानी । 
याति दपके चिच मादि नित रहै गलानी ॥ 
सव्र सुख वरिषवत लगँ भार सम॒ शाखन लागत । 
निसिदधिन चिन्ता रदै मुप रोवा जागत ॥ 
दान, धरम; व्रत; नियम जपः करे पुत्रहित वहु नुपति । 
किन्तु न सतति मुख लद्यो, तातं चिन्तित मये अति॥ 


एक दिना दप मवन श्रह्गिर मुनिवर च्राये । 
करि सेवा सतकार कनष अ्रासन बैठाये ॥ 
पद्धी मुनि कुशला दपतिश्ी नीति वताई । 
पुनि पूरधे-दप ! र्यो कमल मुख च्य मुराई ॥ 
चिनकेत॒ वेले विभो! कहूं का प्रयु विच । 
तय समाधि श्र योगत, च्चाप नाय | सरवक्ञ दै । 


निन्कल्मष & सन्त श्रावरन तम निं तिनक। 

मून मविप्यत वतमान दीखं सव उक ॥ 

बहमागी ते यशी सन्त जिनके धर श्रावे। 

करि पूता स्वीकार विष्णु-परसादी पावें ॥ 
होषि दुरित दुल दूरि ख्व, करे कपा यदि ते कदीं। 
भरधयकी जानत सक्रल, श्रविदित तिनकू कटु नदी ॥ 


तो श्राजा मानि दु्छको दद वताऊं। 
प्रजानाथ सम्राट जानश्वर दौ कहलाऊ ॥ 
सवर सुल मेरे यदौ क्रिन्वु षुत एक न स्वामी । 
ताई ते श्रति दुखी रहर नि श्रन्तरयामी ॥ 


परभु सर्व॑ समथंहो, छया इपानिषि क्यो ठम। 
देड एक सुत मनोर, चने लोक परलोक्र मम ॥ 


२५४ 


श्रीभागवत चरित, ततीयाह श्रध्याय १२ 


करिन स्के करा संतविष्युहितिजे व्रत धारे । 
मास्य श्न्यथा करं रेखपै मेह मारे॥ 
हरि जिनके श्राधीन मागर तिनको दै चेये। 
संतर दरस जवर भये भयो तव सवद्टितं मेरो॥ 


सात जनम संतति नटी, नारदतं बच हरि कहे। 
संत॒ कृपते सात सुत, भक्त सेठ सो ऊ लईे॥ 


चित्रकरे सुनि ब्रिनय दया सुनिवरकूं श्राई 
स्वष्टाके हित खीर ब्रह्मसुत समिधि बनाई ॥ 
यजन करयो जो वची बड़ी मदिषीक दीन्दीं। 
जाते हेवे पुत्र अ्ह्धिण श्रायसु कौन्दीं॥ 
रानी तद्‌ ति सुरित श्रि, राजा हू हरषित भयो। 
खाई खीर सुनिकृपाते, गमं नति पत्नी रद्ो॥ 


शुक् पको चन्द्र वदे ज्यों बदरे गमंत्यो| 
त्यो-त्यो आ्ार्नेद बद गमं दिन बीते ज्यो-ज्यो 
समय पाके पुत्र भयो सव्र लोग दिष्ाये। 
राजरमहि खरवत्र नगर पुर बजत वघाये॥ 
सनत पुत्रके जन्मरक; शति श्रानन्दिति नुप भये। 
गौ, धनः; बर भूषन, बसन, पुर पत्तन विप्रनि दये॥ 


दिन दिन रद्य नेह गेह सुन तनिक न त्यागे। 

नरि श्ौरनि घर जाह कृनच्‌ ति महल भरिराजं ॥ 

सौतिनि मन श्रति दाह पुत्र नरश भयो है। 

जवते जनम्यो दुष्ट छीनि पति प्रेम लयोदै॥ 
जा कटककुं कारिक, निष्कंटक हम होदि क्रस। 
विप दै मारौ शतु, सव मिलि निश्चय कियो श्रच॥ 


श्रीभागवत चरित; तृतीया, अध्याय १२ 


भई सयमिक्षी बुद्धि भ्रष्ट दैरप्यां मन श्रारै। 

सोवत शिकः एक दिव विष दियो खबाई ॥ 

मर्यो ोतिकरौ पुत्र सत्रनि मन खं अरति शेवे । 

इते कृत्‌ ति निश्चिन्त कुमर मम सुखते सोवे ॥ 
कच्ची नीद जगे लला, नहिं ्रनवन मनं हि करटि। 
ममता वश श्र सोषिके, सुतरं जगावत माद्र नहिं ॥ 


देर वहुत जव मह मा मन भय ग्रति लाग्यो } 

नित तो खोवत नेक त्रा श्रव तक नहिं जागो ॥ 

धाइ पद दुत श्लाक्रुः लै श्रा प्यारी। 

धा जाह तहं मृतक चीख सुतदरः लखि मारी ॥ 
हाय ! श्रमागिनि लुटि गहै, हाय ! दई जिह का मई । 
हा | मम छना ताल! सुत ! यों कटि दाशी गिरि गई ॥ 


दासीक लखि विकल गई त भणिके' शनी । 
मृतकं वहम लखि मातु षेनु सम गिरि उकरानी | 
कश्ना कएन सुन्यो सेविका स्व त्रराई | 
कपट वेदना प्रकट करत रानी सव श्रा ॥ 
समाचार भूपति सुनयो, हृदय त्रिदारक श्रति विक्र । 
पहुचे अन्तःपुर वुर्त, गिर॒ परत सुत श्वं न्किट ॥ 


फटे $तयुति दद्य सेदन भूपति सुनि सुनि । 
भ्रस्त व्यस्ते ततु भगो सूमिपे लेटे नि पुनि ॥ 
कज्जले फा्िख मजि शश्र मोचन करि रोवे | 
चन्दन चित पौन प्रयोधर सतत भिगोषे ॥ 


ग्रहे तरिषाता निर्दयी, पोह दया नहि नेक । 
कटर मिलावै प्रेम तै, विहरे हषतं कहू ॥ 


२५६ भ्रीमागवत चग्ति; तृनीयाह, अध्याय १२ 


हाय का जिष्ट भयो कुमरने नातो तोरयो । 

छल करि यमपुर गयो भाग्य मेरो पुनि फोरयो ॥ 

वेढा ! मोक्कू छोरि श्रकेलो मति तू जवै) 

दूर देशमर्हे दघ तोद को तरश पित्राव॥ 
वेटा । सोवत श्राज तो, देशे तोकू ह गई। 
योँ च्रीशय सुत शोक्रमर्हेः रानी ब्रह म्याकुल मर ॥ 


रानी राजा शोक विन्धुमर्हे इषे पुनि पनि। 
प्रयि दैवे धीर श्ह्धिरा श्रु नार सुनि ॥ 
देखे वेसुधि भूप उट नष्टं विप्र उटवे। 
कदि कष सुन्दर युक्ति उभय सुनि यँ समुकावें ॥ 
जीव काल क्रमते मिल, समथ पाय श्रहवुरे चरत । 
रचि साया मायेश पुनि, बालक वत क्रीड़ा करत ॥ 


है निरीह अखिलेश अजनमा भूमा श्रीहरि। 

शिश्यु सम खेले सदा योग माया श्राश्रय करि॥ 

रचे जीवते जीव जीवते पुनि मरवावे। 

कमह जग करि जगं कवु लय करि सो जवे ॥ 
नहि चिकाल बाधित श्रजर, श्रमर नित्य प्रसु जगत्‌ पति । 
तजि तिन पद भ्रम वश करि, श्रज्ञ॒ जगतमरहे मोह रति ॥ 


युनि सचेत द्रप मये मुनिनि सन बोले बानी। 
कोह दोऊ श्रपि परम तेजस्वी ज्ञानी ॥ 
कदे श्रह्धिरा- भूप! श्रद्ध मोक जानो। 
त्रह्माजीके पुत्र इन्दे नारद मुनि मार्नो॥ 
" ज्ञान देन श्रये उभय, श्राप शोक संतत है। 
शोभे नहिं श्रस मोह भम, जे नर मगवत्‌ भक्त ह॥ 


श्रीभागवत चरित, त्रतीयाह, श्रध्थाय १२ २५७ 


कोकलघ्रको मित्र पुत्र कोका को माई। 

जग के खव सम्बन्ध श्रन्तमर्हे श्रति दुख दाई ॥ 

सम्पति सव एेशवर्य, परिषय सुख, राज, कोष, धन | 

एथिवी, सेना, त्य, सुद्दः ्रामात्य वन्धुगन ॥ 
स्वप्न समान अनित्य ये, शोक, मोह भय देहि दु | 
तजो दवेत भ्रम जालक, तव पाच्नो द्रप नित्य सख ॥ 


कल्यो श्रंज्ञिरा श्न फेरि बल्ले नारद सुनि। 
देहं मत्र उपनिषद्‌ ताहि ठप ॒षावधान.सुनि ॥ 
जगके सव सम्बन्ध॒स्ग॒ तनङ ई जावें। 
माता प्ली वनं पिता पुनि पुत्र काव 
यों कदि मृतक कुमारक, मुनि जीवित सो करि दयो। 
इषित भूतेः जीवने, श्आत्मज्ञान श्रति प्रिव कल्यो ॥ 


हृति धरी भागवत चरितके त्रतीयाहमे चिषकेतुचरित नामक 
वारृहूव च्रध्याय । 


 प्ाक्तिक पाराय पष्ठ दिवित शिश्राम ] 





श्रथ अरयोदशोऽध्यायः 
१३ | 
नारद बेोक्ते-जीव ! म्ति माता ये तेरे 
शोकाङ्रुलल श्रति भये पकरि पग रोवे मेरे।॥ 


जीवित हौ के राज्य गरिषय सब भोगो चुखते' | 
अति ई दोऊ बरिकृल हुड़ाश्रो इनक दुखते' ॥ 


सुनि षि बोल्यो जीव व् काके को पित्र मातदै। 
स्र मुह देखेके स्वजन, युद वन्धु सुत तात ६॥ 


जीव निस्य श्रति सूद्धम प्रकाशक स्वयं निर्जन | 
मायाके गुण रोपि करे योगिनि मनरंजन॥ 
मायिक गुण सम्बन्ध भयो दले मदमातो। 
जव तक रहे शरीरमोहि तव तक ई नातो॥ 
श्गनित योनिनिमहे भ्रमे, काक निज पर कदि गने। 
कबहु नर, पु, देव वनि, पिता, पुत्र, भ्राता बने॥ 


निज परते है एहित श्रातसा नित्य निरंतर । 
छ्मक्रिय चिगुन भिदीन सत्रंगत अजर शुद्धतर ॥ 
साच्धी सर्व॑स्वतन््र दोष गुनहूतेः न्यायो । 
कर्तां भोक्ता नदीं दीपवत करहि उजारो ॥ 
मृतकुमारको आतमा; यँ कदि अ्रन्तरहित मयो। 
सुनी ज्ञानमय वात जव, तव दको भ्रम मगि गयो ॥ 


२५८ 


श्रीभागवत चरित, त्तीयाह अध्याय १३ 


जिन रानिनि विष दयो तिननि हू श्रि दुख कन्दो । 

ू्॑जन्मको वैर विमाता बनिके लीन्दों। 

मुनिके पकर पाद पाप निज सत्य सुनायो। 

सव सुनि प्रायश्चित्त सबनिते' सविधि करायो ॥ 
हतप्रम लज्जित नारि सव; यमुनाजीमे न्हाइके' | 
पच्िताई कल्मष रदित, भई ष्ण गुन गाइके ॥ 


राजन्‌ । सुख दुख देह न कोई कव्हर श्रकारन । 
पूं चैर करि यादि करे उच्चाटन मारन ॥ 
चटी पूरव जनम माहि ये सबै रानी। 
क्रीडामहे श्रति उष्ण कुपम्ररने डोव्यो पानी |) 


उल्णए तोयके प्रत ई. ये सवकी सव॒ मरि गई | 
चितरतरेतुके भवनमर्हे ते ई सव॒ रानी मई ॥ 


विष दै सुतकू" भयी ग्लानि मन श्वि पचित्तायो । 

सुनि चरननिमर्हे जाइ सबनि निज पाप वतायो | 

चालक वध रघ महा मई हतप्रभ सब रानी | 

दुखित अ्धिरा निकट कहीं सव सत्य कहानी ]} 
समुसगे मनि भवितव्यता, त॒ वत्ताह दीवो द्विजनि। 
भेजी ते यमुना निकट, प्रायथित कौन्शे सवमि॥ 


रानिनि कन्दो जाय वालदत्या नाशक व्रत] 
नारद ते ले मंज दप्ति धरं निकसे इत ॥ 
कैवल जल पी रदे सात दिन मन्त्र नप नित । 
शोक मोह घव गयो लग्यो संक्ररपनम्हे चित] 
श्रसन शयन तजि भूष वर, शेष चरन दग्शन निमित | 
जगकी सुरति विसारिके, करत रदे इस्तुति सतत | 
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संकर्षणश-स्तुति 

जय जय सकषंन) सब्र जग कारन, करहु प्रनाम अनंता | 
जय चलुरध्यूई वर, भवभय दुखहर, ज्ञान रूप भगवन्ता १ 
नहिं देत दृष्टि तव, ब्रह्मरूप सब, प्रणतपाल निरदन्दा । 
मन इन्द्रिय स्वामी, श्रन्तरयामी; जयति सच्चिदानंद | 
मन वानी जवं, शन्त न पावें, लौरे बिनु दी पां 
नहि नाम न ल्पा, सत्य स्वरूपा, तिनिचरननि सिर नाये ॥ 
जिनिते जग उपज, नित नित विकसै, जो संहारं श्रन्ता । 
जग श्रोत प्रोत है, शक्ति-खोत है, तिनि प्रनमे मगवन्ता ॥ 
जो गगन सरिस प्रयु, व्थापि रहे वियु, मन बुधि करन न पावे} 
नहिं प्रानहु परे, च्छु न दरस, शेष चरन धिर नावे ॥ 
जय नमो नमस्ते, नसो भगवते, महापुष्ष जय देवा । 
जिन्‌ चरन कमल वर, सेवित सुखकर, करद असुर सुर सेवा ॥ 
जय जय धरनीधर, जय विश्वम्भर, पड न सुर मनि अन्ता । 
तत्र चरन मृदुलतर, सुखकर श्रधहर, नित नित सेवि सन्ता }} 
जय जय सकरघन, सब जग कारन, करूं प्रनाम अनंता । 
जय चतुर व्ूहवर, भवभय दुखहरः ज्ञान रूप भगवन्ता ४ 


छप्पय--चित्र केतुको चित्त चरन संकषन लाग्यो। 

श्रव्याई्त गति मई आवरनतमको स्याग्यो | 

सात दिवसमर्ह शिद्ध मये संशय सब माभे। 

करयो निरन्तर जाय॒ माग भूपतिके जागे॥ 
वि्याघसति हौ गये, मनुज देह ही ते उपति। 
पहुचे सक्रष॑न निकट, बढी योगतेः विपुलगति ¢ 


श्रीभागवत चरित, तृतीया अध्याय १३ 


कनक मुकुट मसि जयित फणनि पै चर्हुदिशि चसक । 

गौर वरै परम रम्य नीलाम्बर दमके॥ 

कंकणादि कटिसूत्र वनिते शोमा श्रदूयुत । 

सुधा पानते श्ररन नयन अति ई श्रामायुत ॥ 
श्रीश्ननेतत दर्शन करत, वदी हरयमर्हे भक्ति श्रति। 
गद्‌ गद्‌ वानीते विनय; परेम ॒ष्दित कौन्दीं उपति ॥ 


समदर्शी जय मजित ! दयासागर | सरपूजित । 

उत्थति धिति श्रर प्रलय करौ ललाते नितनित ॥ 

च्यादि मव्य श्र श्रन्तमाहिं ठुम दी सकरषन | 

सव कषु पायौ तिननि भये जिन ठेव दरशन॥ 
स्वयं तेज क्ञानाग्नि ठम, करहु वासना मस्म स्व। 
कते ऋ्कुर बीजमरहे, उरे फेरि जरि जाय जव॥ 


दमने दीयो देव॒ भागवत ज्ञान मुनिनिक। 
करि लीयेस॒र अमर ब्रह्मसत शिष्य सवनिकं || 
दिव्य भागवत्त धरम मोह ममता सव नाशै! 
कर अविद्या नाश मक्तदहिय जान प्रकाशै ॥ 


करयो भागवत धरम को, नाय ! निरूषन श्रति स खद्‌ ] 
होवे समदरशीपनो, सव॒ जीवनिकरूः लाभप्रद ॥ 


मङ्लमय श्त्ि मधुर नाम जे जन उच्चार । 
होदि श्वपच च्रति पतित तुरत तथ धाम विधारे ॥ 
जगत प्रकाशक; सत्य परमरुर नित्य निरज्ञन 1 
मेरकः ग्र, परमेश, करे पद पद्मनि बन्दन ॥ 
भूमख्डलकू शीश पै, सरसों म॒ धारन कर| 
सहसपरदन तिन शेषके, युनि पुनि इम चरननि पर । 
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चित्रकेतु को बिनय पाठ सुनि शेष विद्ये । 
तत्वन्ञान मय गृढ बचन हितकर समुाये॥ 
दुरलभ है नरदेह भाग्ये कोई पवे। 
पाइ करं नदिं मक्ति ग्रन्तमर्है ते पच्चितावे ॥ 
जान दयो श्रीरोषने, मक्त प्रवर भूपति भये। 
[4 †-० न, 
पुनि करि सेवक श्रम सफल, श्रन्तरदहित हरि हं गये ॥ 


हरि श्न्तरहित भये रहे बिदयाधर षरिस्मित । 
मौचक्के से हद निहार युनि पुनि उत इत ॥ 
करि घरनीधर दरश मनोरथ सफल मये सव | 
| मिस्यो सकल संताप कृतारथ मये भूप ्रव॥ 
संकरषन लिहि दिशामहे, दैसिख श्रन्तरक्ित भये । 
करि प्रनाम तिहि दिशाः चदि बिमानमे उड़ि गये॥ 


त्ष सिद्धि नव निद्धि गरपतिके निकर बिराजं। 
बि्याधरपति भये तेजमहं ररि सम भ्राजे॥ 
एफ दिना कैला गये शिव शिवा संग महे । 
नरैठे लैके श्रह्क मिलये अद्ध श्मङ्ग महे ॥ 
हस्यो देखि शिव सखन कदे, वचन कठिन श्रति व्य्तं | 
तजि लज्जा लिपटे रहे शम्मु शिवाके श्रद्गतं॥ 


खिलखिलाय दर हसि पति के व्यङ्ग वचन सुनि । 
निरखि शम्धुरुख मौन रहे सुर श्रषुर देव सुनि ॥ 
किन्तु सहन नदह भये कुपित अति मई भवानी । 
जान्यो यह है पृष्ट नीच अतिशय त्रमिमानी ॥ 
रोष सर्ति बोलीं शिवा, हमरे गुरु श्राएट नये। 
ब्रह्मा, हरि नारद, कपिल; ये सव्रतो बृ मये॥ 


श्रीभागवत चरित, तृतीया अध्याय १३ २६२ 


ब्रह्मादिक नित लखे नदीं बरजे श्रीशिवदरू । 
श्रये ये श्राचायं धर्मं॒समुकावन दमकू ॥ 
करप सुनि साधक सिद्ध श्राई्‌ हर पद सिरनवे । 
वियाधर ये तिन्दे नियम श्राचार रिखाने॥ 
अपराधी वाचाल रति, मानी परम श्रशिष्ट &। 
जाते जिह चविय श्रधम, दण्डनीय श्रति दुष्ट है॥ 


यों कहिं दीयो शाप शिवाने शिक्ताके दित । 

प्रधम श्मामुरी योनि पाइ फ़ल मोगे परिमित ॥ 

करे न शिव श्रपराध अधिक श्रपमान कहीँतू। 

विषु चर्णकी शुद्ध दासता योग नहीं तू 
शोक मोह नहिं कट मयो, शम्धु॒भ्रियाको शाप सुनि। 
बचन सती सन यह्‌ कल्यो, चिनेकेतु पद ॒चन्दि पुनि ॥ 


मातु तम्दारो शाप हरषयुत ग्रहण करू" मै | 

परम अनुप्रद मानि शीश निज जननि ! धरून | 

शाप श्रनुग्रह देव नही स्वेच्छाते देधे 

करे पूवं जस कर्म॑ उनरिकू' सव॒ जन हेवे 
चक्र सरिस संसारमह; सुख दुख श्रावत॒ माम्य चश | 
शाप अनुपरहके निमित, करम करे नर है श्रवश ॥ 


शाप श्रतुगरह करट विनय यदि दहेतु करौ नहि । 
होदि भोग को नाश भाग्य वश इख श्रादि सहि ॥ 
्रविनय मेरी समभि मादु ठम कुपित भ श्नति । 
ताते विनती क्रो नौर कु सुम समुखो मति ॥ 
सती शंसु पद वंदिकं, चिघ्रक्षेत॒ पुनि चलि दये] 
सती सभासद सभाके, समता लखि विस्मित मये ॥ 
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हरि हेपि बोले--शिवा ! लेखी महिमा भक्तिनिकी । 
सदा एक मति रदे स्वरग नरकनिमर्हे इनकी ॥ 
जो है भगवतमक्त कहो तिनकू काको मय। 
तीनि कालमर्ह सदा निहारे जगु प्रमुमय ॥ 
देइ न सुख दुख दरो, भरम बश नरपशु कहत है। 
मायैके वश जीवने, करे करम सो सदत रहै॥ 
भक्तमिके जो दास दोप देखे निं जनके | 
ग्रनुचितत यदि कल्वु करं करम निन्दं नहिं उनके ॥ 
श्रषि सनि मुर नर चश्नकमल पूजे नित जिनके । 
मेरे दह्र जो इष्ट पति श्रनुगत द तिनके ॥ 
गत भ्रस्मय हौ दप गये, घोर शाप दीयो इदै। 
जे अच्युतप्रिय मक्त है, नहीं अशक्य दह कु तिन्दे॥ 
यौ महिमा गिरिजे विष्णु भक्तनिकी ग । 
सुनि श्रति सहमी शिवा चित्तमर्हे समता श्रई ॥ 
बोत्ते शुक--च्रभिमन्युतनय । तव ई त्वष्टा मुनि । 
करथो इन्द्रै कोप मरण सुत विश्वरूप सुनि ॥ 
चिक्रकेत वे ई दपि, अमुर योनि पाइक। 
भये प्रकट दक्षिण अनल; तें मुनि मखमहं श्रादकं ॥ 
जे पश्रित्र यह चरित ब्रत्रको सुने सुना्ें। 
वडमागी ते मनुज परमण्द निश्चय पावे । 
कहे उत्तरातनय अदितिके शेष वंशकू॥ 
पमो ¡ सुनविं अवसि कथाके वचे श्रंशक | 
शुक वबोज्ञे-सविता वरुण, मित्र प्रिधाता उरक्रम | 
धाता मगके बशकू, कटू सुनते मजं भ्रम॥ 
इति श्री मागवतचरितके ठतीयाहमे वरत्रासुर पूर्वज न्मवृत्त 
नाक तेरहवाँ ऋभ्याय समाप्त । 


श्रीमागचतत चसिि- 
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श्रथ चतुदंशोऽध्याय : 


[ १४ | 


सरिता, पत्नी प्रशन जने तिगि सव यज्ञादिक । 
मगकरी पनी घिद्धि जने सुत तीनि सुता ईक ॥ 
धाता पत्नी कहू शिनीवाली राका अर। 
श्रनुमति चौथी पिनि भये सुत सवके सृन्द्र ॥ 
साय प्रातः दशं श्रु, पणर सुत शति विमल । 
क्रिया विधाताकी \बहू;, जने पुरीप्यादिक अरवल ॥ 


वरुण॒ चर्षणी भये भगु मुनि पुनि तिनते । 
सत वसिष्ठ बाल्मीक श्रगस्तहु जनमे इनतें ॥ 
मिचर रेवती नारिमारि सत तीनि भयेत्रर। 
इन्द्र शचीते पम जने मीस जयन्त सुर ॥ 


वामन पती कीर्तने, बृषच्छोक शुम सुत जने। 
श्रीडपेन्र बलि यक्ञमे, छोटे से वना बने॥ 


दिरनकशिपु दिना भये दिति सुत'खल भरी । 
हिरनकशिपुी वहू कयाधू अति पतिप्यारी ॥ 
ग्रनुहाद, सहाद, हाद, प्रह्ाद जने सुत] 
सता धिका भई जास सत मयो त्रिप्रचित ॥ 
जन्यो पंचजन श्रसरके, कतिते सुत ॒संहादने। 
इल्वल बातापी जने, धमनि पल्निते हादने॥ 


२६५ 
श्ट 


२६६ 


श्रीभागवत चरित, वृतीयाई त्रध्याव १४ 


श्रनुहाद की नारि मह सुम्यां शुभाश । 
ताते दै सुत मये वली सुररिपु ्रतिभागी ॥ 
प्रथम वाण्कल भयो द्विततिय भहिषाश्ुर मानी) 
चदय स्वर्गपै वली भगे सुर तजि रजधानी ॥ 
स्वर्गं छोडि र मगि गये, मदपुर सुरपति भयो । 
चित्त परािन सुरनि मिलि, इतत जाय विषि खन कल्यो ॥ 


मस्पानुरकी सनी बात भिषि हू ववराये) 

लकँ देवनि सग दुरत श्रीहरि टिग श्रये ॥ 

सम्मघ्ति करिकर तेज निकारयो सधन निज निज | 

दगा देवी मद्र शक्ति दश दश धारे शुज॥ 
गजी तर्ज चडिका, श्राय लै रिपु दिग गई | 
महिपापुरू मारि कें; जगत मोहि पूजित भई ॥ 


गां देवी दया करहु दुख दुरित नघाग्रो | 
शक्तिहीन संतन परीमं श्रय जगाश्रो ॥ 
भये मवानी मीत श्राय भव भूत मगाश्रौ। ,. 
खड्ग क्थमर्ह देहु युका पाठ पदश्रो॥ 
कलि कगल कलुषित करदि,करि कल्यान कपर्दिनी। 
मेटो ममता, मोदकः मदिपासुर मदमर्दिनी॥ 


दिरनकशिपु लधु पुत्र भये दैत्यनि ऊुलभूषन । 
भक्त सकुट प्रह्ाद भये तिनि पुत्र विरोचन ॥ 
तिनि सुत दानी परम भये वलि जग विख्याता । 
जिनमे कये विष्टु दारस्ल्क पुरत्राता॥ 
वलि असनाम जने सृत, शत ॒सवक्रे खव भ्रष्ठ ई । 
तिनि खवमर्हे शिवभक्त श्चि, बाणासुर हयी व्येष्ठ ह॥ 


श्रीमा गवत चरित, तृतीयाह अध्याय १४ २६७ 


उनंचास् जे मरुत पुत्र ते दितिके ह। 
करित मये नहि दैत्व मरुद्‌ गण सर सवते ई॥ 
राजा पूष्े-दैत्य देवता भये विभो | न्यो। 
ग्रसर भावे स्यामि रागय सरति कीयो व्यौ | 


(~ ^. 


धरीशुक वेले-भूपवर । दितिके द्व जव मरे सुत। 
शत्रु इन्र वधके निमित, पति चेवामर्हे मई रति॥ 


मन्द! मन्द मुखरा मधुर बर बरोलै वैना। 

कजरारे शछनुगग नयनके छोडे रना॥ 

प्रतियत्न पति मुख जोहि माव समुि स्थानी । 

करे काज श्रनुक्रूल सदा ई रदै सिहानी॥ 
त्रिया चरित समुधो नही, मुनि मेहित से हे गये । 
सुि स्वमाव सेवा निरखि, अरति प्रसन्न दितिपै भये | 


बरल्े दितिते-ग्रिये । मशु वर इच्छित मोतं | 

तव सेवा लखि दुष्ट मयो भामिनि दौ तोते | 

ह प्राननितें श्रधिक परयारे निजपति जिनिकर। 

तव्‌ जगम फ्िरि कौन वस्तु है रलम तिनिरकू | 
मभि वर दिय वन्न करि, दिति लखि पति च्रति प्रीतियुत । 
जो मारे देवेन्द्र, च्रमर एकर च्रख देरिं सुन ॥ 


दितिके चरकं सनत भये व्याकुल कश्यप सुनि । 

दाय कदा हौ करयो मयो पश सोचं युनि ॥ 

नारिचरित श्रतिप्रबल वयन सर बड़े कंटीले। 

कमल कुसुभके खरिख मधुर यु मैन रसीते ॥ 
चुर धारके सरिष टि, जो चाहे जे करि सखक। 
तुंड मये पति पुत्रके, प्राननिर्कू हू इरि सकर ॥ 


२६८ श्रीभागवत चरित, तृतीयाहं अध्याय १४ 


सोचि कैत एक वतां सोई पसवन । 
षरे ताहि निरवित्न दयि इच्छित सुत्त शोमन ॥ 
होहि तनिक हू चिद्र फेरि सत सरप्रिय दहवै। 
यदि हके श्रपवित्र चूर मुखतेत्‌ सोवै॥ 
सदाचार पालन करै, कदाचारङर स्यागिके | 
ब्रत वैष्णव यदि वर्षं भर, क्रे समये जागिके॥ 


यों कहि बिधिके सहित बतायो मुनिवरे ब्रत । 

धारयो दितिने ठरत लगायो मिज हितम चित ॥ 

सौकषीको सक्ल्य जानि सुरपति घवरराये) 

परे सोचे श्रधिक तुरत गहि ऋश्रम त्राये॥ 
खिद्रान्वेषनके निमित, वेष वदलि बालक बने) 
करे टहल नित कथरते, षदा रहै चित श्रनमने॥ 


लावे नित प्रति पूतः मूल्ञःजलः, फक्त; च्रे श्रङकुर | 
िद्धान्बे्री बने रहै सेवामर्हं तत्पर ॥ 
बिनु पग धोये सोसि समय सोद इ$दिन दिति । 
त्रतको छिद्र निहारि उदरमहं प्रविशे सुरपति ॥ 
करे वज्रतं गभेके, सात खंड पुनि रुदन सुनि, 
मा--रद्‌ कहि मास्त्‌ भये, एक एकके सात पुनि॥ 


उनंचास युत भये इन्दे प्रकटे सुरपालक | 
दिति पूर्तत करयो एक हित भ्यौ बहु बालक ॥ 
इन्द्र श्रादितं श्रन्त सस्य सव वृत्त वतायो। 
छदम वेष च्यौँ घरयो बिना छल कहि समायो ॥ 
सुनि रिति श्रतिखन्वुष्ट ह; बोलीं कार्यो गभकू | 
होहि बन्धु तवर मख्द्गणः, सर जाश्नो मिलि स्वगङू ॥ 


श्रीभागवत चरित, तृनीयाह च्रध्याव १४ २६६ 


दिति श्रायसु चिर धारि मश्दूगण॒ स्वरम विधये । 

इद भये श्तिमुदित प्रान पिरि जनु पये॥ 

यँ हित्तकि ये पुत्र इन्ध पाष॑र कदलये। 

मातर दोप प्वामि अमुर लते श्रिलिणये ॥ 
परम पुएयप्रद॒मरुदगन, को चरि दुमे क्यो | 
ग्रन्य प्रश्न पृषो उति ¡ यह प्रसंग पून भयो॥ 


इति श्रीमायवत चरित के ततीयाहमे मत्‌ चरित नामक 
चौदह त्रध्याय समप 





श्रथ पञ्चदशोऽध्याय : 


| १४५ | 


श्रव पूं पुनि उपति- प्रमो ! शंका इक भारी। 
समदरसी भगवान सुद सवके सुखारी ॥ 
तव व्यौ देषनि ददु फेरि दैत्यनिक मारे] 
व्यौ श्रमरनिको पक लेहं श्रसुरनि सशरे॥ 
नारायन के गुननि प्रति; शंका मो मनमर्ह भरई। 
ताहि नाश भगवन्‌ | करं, वरात हिये की करहि दई॥ 


ईसिवेते शुकदेव--क शङ्का दप सुन्दर । 
यह सव माषा स्वै प्रकृतिपालक विश्वम्भर} 
श्नात्मा निरशुन नित्य प्रकृतिके ये तीनिहू गुन । 
करहुं सत्व वरटि जाय इनं तम कब रजोगुन ॥ 
जव जसे गुन वदत है, हरि तव तैश करदि। 
सत्व ब्ृद्धिके समयमर्हे, श्रसुर मारि घुर दुख हः्दि॥ 


राजसूयके समय युधिष्टिर नारदमुनि सन) 
पूञखयो भ्रिस्मय सहित प्रशन ठृ जिद ब्रिलक्तन ॥ 
सदा करे शिशुपाल ङष्णकी निन्दा पापी। 
मुक्त भयो व्यौ इष्ट श्रम भक्तनि संतापी॥ 
धर्मगजकी बात सुनि, दप स्न मुनिबेोल्ते बचन। 
निरभिमान हरिमर्हे नदीः राग दष निन्दा स्तवन ॥ 


२५० 


श्रीभागवत चरित; तृतीयाई अध्याय १५ 


जाकर है अभिमान देहको त्रतिशय भारो) 

म श्रतिसुन्दर सुधर सुन्दरी मेरी नारी ॥ 

पाप पुण्य ञे करे कर्मवश सुख दुख पवें | 

जिनमे नहि अभिमान दन्द तिनि दि य नहिं जावे ॥ 
क्रीडावश इरि श्रवति, तिनि महिमा को कदि खक । 
धर्महेदठ॒॒घुररिपु दलन, दिखा तिनि कस लगिखकै ॥ 


कैसे सम्बन्ध ङृष्णएतं जो जरि लावै। 

काम, देष, भय; भक्ति प्रेमवश चित फेसि जवै ॥ 

तो होवे कल्यान मयो जगमर्हे वहुतनि को। 

काममाव व्रजवधू थापि पद पायौ हरिको॥ 
भयते मामा कषने, यादवगन सम्बन्ध करिं। 
शिशु पालादिक द्वेषते, सुक्त मये हरि ह्व धरि ॥ 


धर्मराज ठम धन्व॒ धन्य तुमरे पितु माता। 

वने सुद घनश्याम ॒वुम्हारे ये भयात ॥ 

हरि शोभाके धाम मगलनिके मगल है] 

उनमर्हे भिनक्नो चित्त रफस्यो तिनके मगल ई॥ 
दन्तवक्र शिशुपाल दरि, क्रतं मरि इग्पुर्‌ रये! 
प्रथु पाप्रद जय बिजयजे, व्रि शाप वस खल्ल भये॥ 


कं युधिष्ठिर- नाथ ! शापक ब्रात वताश्रो। 

पर पाप्रेद जय प्िजय शुर कस भये चुनाश्रो ॥ 

बति नारद्-प्रमो | गये हरिपुर सनकादिक । 

गदा वेन ले खड़े द्वारे दोऊ पालक ॥ 
नंग धड़गे बाल लकि, रोके दरि दरसननितें। 
शाप दयो दुररिपु चनो, ये उरि बले मुनिनिते॥ 
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विप्र रहै कब तलक श्रसुर तनु समय वताश्रो | 
मुनि बेोल्ते--फिरि यद्य तीनि जनमनिमर्ह श्राश्रो ॥ 
हिरनकशिपु हिरनाक् भये ते प्रथम जनममर्ह | 
नरहरि श्रु बराह हने दोऊ तिनि रनमर्हे॥ 
कुम्भक्ररन राचन कनै, राम हाथ मारे यये। 
दन्तवक्र शिशुपाल पुनि) हरि द्ाथनि मरि उर भये॥ 


नारद्‌ बरले--नृपति ! चरित नरसिं& सुनाङञ । 
रिरनकिपु स्यौ हन्यो भक्त महिमा श्रव गाऊ॥ 
सूकर बनि लघु बन्धु हन्यो बड़ मयो दृखारी } 
विष्एु इमारो शत्रु त्रमुर कुलको संहारी ॥ 
मारू पलि तरिषु, तव देवनिकू बश करू । 
करिकर भिषएु ब्िहीन जग, श्रसुर बंशको इख हरू" ॥ 


हे शम्बर ! हे नमुचि ! श्नि ! सत्र मिलिके जाश्रौ | 
वेद, त्रिप, गौ, यज्ञ श्रवनितं जाद मियाश्रौ ॥ 
यज्ञ स्प दहै विषु देवता य्न सष्टरे। 
त्रिषु यज्ञ मिरखि जोहिदेव का करे षिचारे॥ 
दुरवज्न देवनि पत्त लै, विषु कपट सूञ्रर बन्यो। 
समदरशीने छल सहित; युद सहोदर मम इन्यो ॥ 


श्रनुशासन सुनि त्रसुर अषनिपै मिलि सव त्राये। 

सव वणांश्चम धर्म यज्ञ॒ यागादि मियये॥ 

मये देव शति दुखितर यज्ञ श्राहुति बिनु पाये। 

हिरनकरशिपु इत मादु बन्धत पाच बरिटाये | 
दई खान्त्वना सबनिककूः शोक्मभ्न जे तरति भये। 
यह भटो संसार सवर, उदाहरन बहुतक दये॥ 
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देखो माता । कौन वन्धु का को सम्वन्धी । 

करं मूनक रित शोक्र प्रथा जगकी यह श्रन्वी।॥ 

नदरीधार तृन व्ह परस्परमर्हे भिलि जवं । 

शग संग कु चले फेरि इत उत विलगावे ॥ 
ञ्राप्मा श्रप्रिनाशी च्रपर, मदा एकरस सवगत । 
माधिक गुण सम्बन्वते, भ्रमवश रीस भ्रान्तवत ॥ 


रेप मुवज इक मगो युद्रमर्दे शत्रु कथते | 
दुःखित परिजन भ्ये भूरी मृष्यु बातते' ॥ 
मूक देकं षेरि वन्धु रोवे उक्रवें। 

[य =, १ [व्‌ (य 
छती सवदै धुने दीन इक विललावं॥ 
रानिनि रेवपि देके, यमव्रालक्र वनिके गये । 
वरिविमि तिके ज्ञानते, सवर समुकावत्त भये ॥ 


वेते श्रते श्रा+-ग्रस्े! अदत इरि माया) 
पिह काक्रो कौन कौन काकी है जया॥ 
नितदै देखं मस्तन सोचे तोऊ प्रानी । 
कालन देखं दीन दुखी राजा श्रु रानी॥ 
च्रायो जर्तं जीवजिईः, करै तक्षद गमन है। 
स्वय तक्ष ख लजार्येगे, व्यथं शोक दुल स्दनदै॥ 


शिशुपनते ई द्मे पिता माताने व्याग्यो। 

को डिग नर स्वै कदं सव वड़ो त्रभागे॥ 

हे ्ननाथ वन्हि फिरे ततर सो जवे। 

भोजन हू मिलि जाय भेड़िया पिद न खावे॥ 
मृघु समय यदि निकट नरि, रदै चां वनमर्हे परयो | 
करं सदा पालन जिननि, ग्म॑मोदि पालन केर्यो ॥ 
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मारन चादयो धुष्डबुद्धिने चन्द्रहासे । 

वधिकनि स्प्यो वित्रिध करे उद्रोप नास्फे ॥ 

किन्तु मृघ्यु नर्हिं मई राज दे देशनि पायो। 

द्रे दवे रानी मिली श्वसुर हू मृतकं जिवायो | 
विप व्रदले विषया मिली; भिक्त्‌कते राजा भयो। 
भयो मार्य श्रनुक्रूल जर, तत्र सव वानिक वनि गयो ॥ 


पुरुष वर्ती नदिं दि दैव ई वल्ली कवै। 
जषो हनो हद दैव तस बुद्धि बनावै।॥ 
नष्ट हनको समय जासको श्रवः नाई 

शति करिकर परुषायं सकं नहिं लोग नसा ॥ 


गिरी गैलमे वस्व॒; च्योंकी स्यो रहि जायगी। 
नष्ट होनको यि समय; तौ षरं नसि जायगी ॥ 


व्यार पकरि लै गयो हठो इक मुनि सुत वा । 
ध्रायु शेष कदु दती पुत्रवत पाल्यो ताक ॥ 
व्याघनिम्हं ई रदै सग उनके वन जावै। 
हाथ वपैर्तें चज्ते माक तिनिके सग॒ खावै॥ 
परशुराम नरश निरखि;, अश्रमक्रूसेग लै गये। 
पाल्यो पुनि सुतके सरित; अङ्ृतवृण मुनि ते भये॥ 


श्रात्मा है निर्लेय रहै तित एथक देते । 
जैसे गेही रै भिन्न ई सदा गेहते॥ 
जलमर्हे बद बद दों नदी ते जल कष्लवं । 
कनक्र एक रख रै हार ककण यिटि जवे॥ 
त्रनल काठते श्रलग है, वायु देहते परथक्र च्यों। 
है श्रमग नम वर्वयत, च्रास्मा दू निरकेप स्यो॥ 
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माया वश ई कर्मवन्धम्ह पैँस्यो जीव हे। 
माया वन्वन कटै जीवं निं फेरि शीवदहै॥ 
मनते मोदक खाये सुदित ्टेवे हरावे । 
सपनेम्ह धनदीन चक्रवर्ती वनि लवे ॥ 


स्वप्न मनोरथ ये सवरि, जैसे सत्यातीत ई। 
तैसेदी जगे विषय, भ्रमव्रव होत प्रतीत ह॥। 


फी कुलिगी एक जालमर्ह तज्नि निज सुत पति । 
लचि कु लङ्ग मिज वधू फेसी मन मयो दुखित श्रति ॥ 
नैननि नीर वकषय करै कैते जीञं अष। 
प्रिया।बिरइ। ग्रति दुस्‌ मये श्रसहाय पुत्र सत्र ॥ 
देद देवको दोष पुनिकहे विधाता का करयो। 
व्याधा मारयो वान तकि, लगत वान सरि गिरि परयो | 


कितनो दी दुख करो भूक अव नदि णश्रो। 
तातं तजकि शोक मोह श्रपने षर जागरो || 
सुनि वालककी वात शोक सव्रने तजि दीन्डो | 
भिजि सम्बन्धी सविधि दाहं दप शवकरो कन्दो ॥ 
शकरिपु सवते कै, वन्धु शवर मारि हम। 
वदलो वधको लेहगे, तजो शोक सताप ठम ॥ 


दोहा-यो बहु विधि समुफाइक, दिरनकशिपु शति बीर । 
भया चुप्न दिति, भ्रातुसुतः सवने धार्यो धीर 


हति ्रीमागवतचरितक्े तृतीयाहमे हिरनक्शिषु उपदेश 
नामक पन्द्रहवां च्रध्याय समाप्त । 


श्थ षोडशोऽध्यायः 


[ १६ | 


यो सरक समु्ाई चलूयो तपकरू अमुराषिप । 
ग्रजर शमर लजयी बनेन हित करं धोर तप ॥ 
न्दरमिरिकी यहा माहं एकाकी रदविके । 
कर नितिक्ता ्रसुर शीय उष्णादिक सिके ॥ 
मोच दीमकनि मि लयो, अध्थि मात्र ई वचि गई। 
्रसुर उ तपतेः जगत, महे श्रशान्ति अति मति गई ॥ 


दौरे दौर देव गये धाताके दिग सब 
वलि ब्रह्मन्‌ । व्यो बबन्डर विश्वभा अव्र ॥ 
्रसुर करे पदेव! ब्रह्मपद चाहे लैवो। 
ब्रह्मा बनके चै ्रापकूः धक्का दैवो॥ 


सनि विमि वेले-देव गन, श्रसुर निकट हौ जाडगो। 


केः इच्छित व्र श्वुरत, तपते ताहि इगडगे॥ 


यो कहि व्हा. गये हेर दीमक्को दे्पो। 
तम गोसनिते क्रो ग्रस्थिमय सुररिपु पेख्यो | 
दिव्य कमण्डलु नोर धिरक तनु सुधर बनायौ । 
वोल्े- वेया ! मयु ते्िं वरदेवे श्रायौ॥ 
करि पूना बोल॒यो श्रसुखु माँ. वरये दें बरिमु। 
स्वे वुश्रे जीवते, स्यु न मेरी हेहि प्रमु॥ 


२७६ 
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मीर बाहर नहीं मरू निशि तथा दिवसमर्ह | 
ग्रल्र शस्ते" नहीं कटू ख हौ मम वशमर्ह ॥ 
होदि न मेदी मृद्यु मनुज, मृग, नाग श्रस.रते | 
नष्टं नम यल महं मरू होषि भय नहिं सुर नरते ॥ 
प्रयु जस जग महे मान्यै) तस मेरीद्र बृद्धि दहो] 
बलम तपम तेज महे, योगिनि सम सवर सिद्धि हो॥ 


ब्रह्मा बो्ले- वत्स । बहुत बर दुप्लम मगे। 
तोऊ दूगो अवसि करयो प्रन तेरे ्रागे॥ 
वर दै अन्तर्धान मये सुररिपु घर श्यौ) 
प्रिधित्रर मदर" मत्त, उपद्रव श्रा मचायौ || 
सृरपुर यमपुर वख्नपुर धनपत्तिपुर निज करे वश | 
स्वको स्वामी वेनि गयो, फीको सवक्रोकरयो यश॥ 


शतक्रद् टयो निकारि इन्दर वनि सुख सवर भोगै । 

इन्द्र मवनमह वै स्वगंको वैभव मोरी ॥ 

मरकत मनिकौ भूमि वनी सीदी व्रिदरुमक्। 

नन्दन कानन कलृपदृ वर गंघ छुखुमकी ॥ 
द्ग्ष कैन सम स्वच्छ मृदु, शैयावर वाराङ्गना । 
तज वृकि नदि श्रसुखकी, नित्त नव वाद कामना॥ 


सुरनर वाके उग्र दण्डतेः दुखित भये जव । 

अन्य शरन नहि लखी गये इरिकी शरनहिं सव ॥ 

कीरसिन्घु दिग जाय करे मिलिके सुर तप श्ति । 

जर्हो लगवे लेट, शेष शैयापै श्रीपति ॥ 
श्रन्न खाये नहि पिय जलल; तजि निद्रा निशि दिन जगे। 
वायु प्रान करि च्ष्णु को, श्राराधन कणि लगे॥ 


२७ 


~ श्रीभागवत चरित, वृतीयाह श्रध्याय १६ 


कटुक कालमर्हं तरौ मई सहसा नम वानी। 
देष दुखिन मति दोह ब्रात मने सव जानी \॥ 
वेर, देव, गो, विभ, साधु सन द्वेष करै जव, 
मोतेः रवप वरैर श्रुर संहार के तव॥ 
शान्त दान्त निरैर सुत; भक्त बीर प्रहलाद मम। 
मार तव हौ दस ही, देदह यातना जव अधम ॥ 


नभवानी सुनि देव लौटि निज निज घर श्राये | 
दिरनकशिपुने देव भक्त इत अधिक सताये ॥ 
चौथो ताक्रो पुत्र श्वस्थामर्है छोटो श्चति। 
किन्तु मक्तिमर्हे शरेष्ठ त्रासुरी नहि जाकी मति॥ 
विद्या, कुल, धन, सूपको, जाके नरह श्रमिमान चित। 
सुद सदाचारी सरल; सव्र सद्गुण जामे निहित ॥ 


सुख ॒दुखमर्हे सम खदा सत्व स्वामाविक जामे | 
मिथ्या मायिक मोग हरि अनुरक्त न तामे ॥ 
तन मन इन्द्रिय प्रान स्खे नित श्नपने वशम । 
स्वामाविक ई प्रीति श्यामसुन्दरके यशमहं ॥ 
सतत ॒द्वियेमर्ह जरि रदी, स्यति प्रेमके जोगकी। 
भक्ति भाव भावित्त हृदय; नहीं कामना भमोगकी॥ 


शत्रु मि्रको माव कवं मनमर्हे नदिं श्रनि । 

जिनकी शुद्धा भक्ति निरखि सुर लोहो मने ॥ 

सोवत जागते चलत उठत खावत अर पीवत। 

रहं श्रनममे बने सषि सिरी से दीखत ॥ 
गावै नाच प्रेमे, हदय सदा श्रीहरि गसे। 
कृष्ण भूत ॒सिप्पै चद्यो, कवर्हू रोवे पुनि दरं ॥ 


श्रीभागवत चरित, तूतीयाहं श्रध्याय १६ २७६ 


जिनकी लिक भक्ति सविं जन होहि सुखारे । 
दिरनकणिपु हरि नाम सुनते फएटकारे मारे ॥ 
गुक्ग्ह भेजे पदन प काष्ठे पदृये। 
राजनीतिके दाव पेच तिनि मन निं भाये॥ 
पै इक दिन पुत्रते, श्रं ला पुनि चूमि मुख । 
सुत ! प्रिव तोक कालगै, कौन काजते होदि सुख । 


सनि बोले प्रहलाद -पिता जी ! बुरो न माने॥ 

हम त्रो जगमर्हे मली वात जाक जने'॥ 

रहै खदा उदुत्रि्र चित्त धर दारा धनमरह। 

ताते तजिके मोह सवनिको जावै वनम ॥ 
यह श्रपनो यदह परावो, श्रमिनिवेश मिथ्या तजै। 
जगकी श्राशा दछोड्कि) प्रेम सदिव प्रयुक्‌ भजे ॥ 


खनि दषि बोल्यौ श्रसर--होहिं भोरे बालक श्रति । 

लो दं जी सीख होदि तैसी तिनक्री मति॥ 

वेष व्रदलिकरे विषु भक्त जाके ढिग श्रवें। 

कटि कहि इरिका तुयश सरल शिशुं वहकावे ॥ 
सेवक शासन सुनो वव्र, सावधान सवद रदौ। 
वावाजिनितें व्रचावे, गुर पुनते दुम कटौ 


श्राना सुनि प्रह्लाद द॒सतत॒गु्श परटुचाये। 
श्रस॒र कटै जे वचन सेवकनि जाय सनये ॥ 
पूष सण्डामक कुमरते नेह खिति श्रस। 
क्रिनकरे वश तू भयो भई विपरीत बुद्धि कस ॥ 
देखि वले प्रहलाद--गुद ! कौन कादि कोवश करैं | 
दरि ई स्वक्ती इद्धः जव चाहितव तच करे ॥ 


२८० श्रीभागवत चरित, वृनीयाह्‌ चध्याय १६ 


ति कोप्यो,गुर पुत्र कं अरति खल जिह वालक | 
कुलाङ्गार दुर्बुद्धि श्र कुलकरो संहारक ॥ 
लाप्रो मेरो बवेत न माने चात्त पिताकी। 
दडी पसली तोरि उधेद्धं चमडी जाकी 
चदनव्रन यह श्रभुर कुल; विष्णु कुट्ाड़ी सम मयो 
मूलेच्छैदन करन हित, बेट स्रि जिह हैरद्यो॥ 


यों राइ धमकाद पदृाई राजनीति पुनि | 
लख्यो लालकर चुर गये लै हि ग भूपति पुनि। 
परयो वैरम युत्र॒श्रसुरयति तस्त उढायौ | 
शिर बुच्ध्यो करि प्यार प्रेमते गोद विटायौ॥ 
कहा श्रेष्ठ सम्यो ठुमनि;, पुनि पुनि पूर्तौ पुत्र श्रवर। 
निज स्वाभाव्ते विवश हो, बोले श्रीप्रह्लाद तव ॥ 


श्रवन; कीरतन करे विष्णु स्‌.मिरन, पदसेवन । 

भ्र्च॑न, बन्दन, दास्य, सख्य श्र ङ श्रात्मनिवेदन ॥ 

है जिह नवधा भक्ति करे जगर्पेजो इनि कू] 

यदी बात रति श्रष्ठ गनू हँ उत्तम तिनिक्ू॥ 
स्‌नि खिमियानो श्रस्‌र अरति, गुर युरनिषै क्रोध करि। 
डोर कहैश्रो अधम द्विज, गयो पुत्र कैते' व्रिगरि॥ 


बोले गुरुके पुत्र--्रपषुरपति कोप न कीजे। 
देवे लखि श्रध दड वात स्वरी सुनि लीजे॥। 
नहि हम कव्हू जाय कृष्ण क्रो नाम सखायौ । 
नही ब्रदलिके वेष गुप्तचर कोई आयौ 
यक मति जाकी सहज है, विना पढाये कहै स्वं। 
द्िरनणशिपु अति क्रोध करि, बरोल्यो सृतकू भििरक्रि तव ॥ 


भागवत चरितः तृतीयाह श्रथ्याय १६ 


च्यौरे छोरा! बात सिखाई कौनै तोक । 
सनि बोले प्रहलाद पिता हिखवेको मोक ॥ 
विष्णु भक्ति तो नदीं स्खिये ई ते अवे। 
सोद होवे मक्त कृष्ण जाकर श्रपनवे॥ 


॥ [५१ 
त्जेन जव वक छल कपट) सत्सगति नरि नित करे । 
पातै कस प्रभु भक्ति रज, सतचरणु धिर नदिंधरे॥ 


क्रुपिन मयो अरति अशुर पुत्र पृथिवी पै परक्यो | 

गर्जन करिक्रे उच्यो चरं शिहाखन चयक्यो ॥ 

दैत्यनिते यो कहै दुष्कर मारे मारो 

जीवत खाल धिचाव चील गीधनिकर डरो ॥ 
सुनत श्रसुर सप्टे तुरत, वञ्र ह्य विकराल मुख । 
छेदे श्रणनि शूल, भरिविधि भाँतिते देह दुख ॥ 


सध्री शक्ति लगाय च्रसुर मिलि जुलिके मारे । 
चह पट्‌ सनि िंह व्याघ्र भयते चिद्धारे ॥ 
पूल सरसि सवर शन्न भये दितिसुत घवरायौ । 
सोच्यो श्रौर उपाय सत्त गजराज मेगायौ ॥ 


रंदवाये पैणनि तरे, गज वकरी सम वनि गयौ | 
सुधि सुह्ति सिर धरे, अति सूपो हाथी भवौ॥ 


पुनि विषधर बुलवाइ कटावे सतक खलमति ! 
सरल स्यापि सव भये करे क्रीडा सन्दर ग्रति ॥ 
करवायौ अभिचार मूढ जादू यौना खव । 
मये त्रिफल सव जतन भयो सक्त सुररिपु तव ।' 


गिरवाये गिरि शििलप्ते, वहुत्क माया हू करी। 


कल कोररीमर्ह दये, पैरनि दह वेड़ी भरी॥ 
६६ 


२८२ श्रीमाणवत चरित; तृतीयाः श्रध्याय १६ 


हालाहल विप दयो नदीं कट्कु भोजन दीयो | 
शीत वातते त्रास दयो जलल भीतर कीयो॥ 
होरी लेके श्रग्निरमाहि बैठी मारन हित। 
भये नदीं प्रहलाद तनिक हू ग्रनते विचलित ॥ 
सागरमे व्रैठाह्के, पर्व॑त ऊपर चुनि दये। 
मरे नहीं निकसे वरत, सबरे पवन गिरि गये।॥ 


कौन्दे विविध उपाय सफलता नदिं कट्कु पाई । 
मनमर्हे चिन्ता कर करू का त्वह माई॥ 
कहे कठिन कटु वचन बहुत विधिते' मरबायो | 
बारन रवँकौ मयो तनिकहू नरं घवरायो॥ 


(4 


त्रवसि शततुता मानिके विष्एु प्क लै लरेगौ। 
यै चाहे मरि जडं परि जिह वालक नदिं मरेगौ॥ 


चिन्ता बहुविधि करे बुद्धिमहं कषघ नहिं चचावै । 
पुनि पुनि सम्मति देद॒॒पुरोित मित्र बलाच] 
उङुरयशती कहे श्रसुरकू देह वबढ़ावो | 
च्यौँ श्रवोध शिश्ुहै नाथ | रेसे पवरावो॥ 
तव॒ सम्मुख जिह नेकसो, छोर कैसे लरगो। 
गुरु पिको चपमान करि, बिना मौतके मरैभो॥ 


वत्ते गुर्के युत्र--नाथ }! मि जाक" माघे। 

भयवश भागिन जाय रवधि पासनिते डारो॥ 

अवे धीगुखुदेव लौरिके जव तकत पुरम" | 

तव तक जाकर रखे" प्रमो ! इम श्रपने रमे" ॥ 
सेवा गुखजन की करै, कहु वय हू वडि जाय जवं। 
बालकपनकी बुद्धि जिह; विना यतन इरि जाय तव॥ 


श्रीभागवत चरति, तृतीया श्रध्याय १६ र्य 


तिरश भवो पुरशत्र॒ बातत तिनकरी स्वीश्ारी । 
कृल्लो जाइ है जाउ देड रिक्ता हितकारी ॥ 
संप लियो प्रह्लाद गये रुर्पुत्र भवनम । 
युषे कैसे वातत चष्ट सोचे ते मन्महे 
श्रथ काम श्र नीतिक्णी, शिका तवे चाश्कं। 
सश्याछिनि प्रह्लाद जी, विखवं शवसर पादकं ॥ 


हति श्री भायवतचरिके तृतीयाहमे प्हादचरिति नामक 
सोल त्रध्याय प्मप्त 


| मारक पायरु तैरहं दिनिका विश्राम ] 





अथ सप्तदशोऽध्यायः 
| १७ | 


दो०-- शुकतनय स्िखवे सतत, धरम कामको सार 
कवु मक्त प्रहलादकी;, लगैः भक्ति चरार ॥ 
छुप्य-- एक दिना गु गये करन षरके काजनिक | 
दिग ब्रिठाई्‌ प्रश्लाद देहि रिक्ता छाघनिकं | 
है दुरलभ नरदेह नाश दहेवेगो जाको 
होवै प्र्ुपद प्रेम सास्थक जीवन ताको॥ 
सुखतो हवै देव वश, व्यौ जाक पचि पचि मरो। 
प्रभुपद पद्मनि प्रेम हिति, देवे जिह चिन्ताकरो।॥ 


करे कवल कव काल कहो को जाने जगमर्हे | 
सदा धातमर्हे रहै पकरि ले जावे पलमहे ॥ 
क्रीडामहे कौमार ब्यापिमर्दे तरिती ब्ुडदै। 
मादकता र्तरेग अग युत्रावस्थामर्हे छाई ॥ 
ताते शिश्ुपनतं सतत; मूल जगतके करमकू | 
करो आचरन प्रेमते; शुद्ध भागवत धरमक्रु॥ 


नहीं कषटिन त्रैयग्य होहि नहिं यदि दे जगम । 
कनक कामिनी पाश न लिप यदि नर पगमर्हे। 
पाननि पै ऊ खेलि करै पैदा जा धनकू| 
ताम श्रति श्रासक्त हटवे कैसे मनकू | 
ति प्याय प्रियतमाकरी; बानी सरस सुधासनी। 
कैसे खछोडे शिष्युनिकी, तोतरि वानी सोहनी॥ 


२४ 


श्रीभागवत चस, तृतीया च्रध्याय १७ २८५ 


कृन्या रेवति जाई दुदित पतिग्रर सुकुमारी । 
भोक्ञी भाती वहिन मज्ञा कस इड्‌ प्यारी ॥ 
ग्रा्चाकारी वनु पत्र सुदुमार दुलारे। 
छोड कैसे बह मादु पठि वृद्ध इखारे॥ 


दुग्धेन सम शुभ्र शुभ, शेषा सुखद सृहावनीं। 
स्वेच्छातः कमे तनै, वस्तु सरस मन भावनी] 


कुलतगत ग्रपनी वृत्ति द्ोडि जावे कंस वनम! 
द्यथी, घोडा, गाय बसे सुटि सेत्रक मनम ॥ 
सवते ममता जोरि मोहको {जाल वनाय | 
पूरथो चाट श्रोर जानि निज श्रम ईफैनयौ ॥ 
हेहि पित्त न विति सि शुभिरे नं सवेश हरि। 
पोतै निन पखिार््छ, चराय वायै पाय करि॥ 


मेगेव्योज्यो मोगकवैत्यो चो वृन्णा नित 
परध श्र परनारिमहिं मिते श्यो रहे चित ॥ 
कर पाप नित नवे भूतं दरव्पर वटर 
धन हि तनक वेचि दयाय नीचनिके जेरै॥ 
पोथौ पवा पट भये, पडित दू विख्परात ई। 
मोह प्रस्त हं मोत, विन ते रहि जातत रै॥ 


विपरभिनिकुं तजि संग शरन श्रीदरिकी जाश्नो। 
जगचक्रते ह्रुटि मोक पदवी पाश्रो॥ 
५८ च्धरपक्र सेप्रत्र श्रनत टन मति जनों) 
सव मूनतियटं वेस तिनि हिय ई महं मानो ॥ 


मावाको पडा प्रयो, न्नाम स्म रस नदी | 
दर्शन दोपे दत यद्विः तम ब्राश्न ट्टे कक्ष 


२८६ 


श्रीभागवत चरित, तरतीयाह श्रध्याय १७ 


धरम श्रर्थ श्रु काम मोल्ल हरि भक्तन चाये । 
ग्रभु पादोदकं पान करदं नित हरिगुन गाये ॥ 
ते है करम यथार्थं कृष्णकी भक्ति टढावे। 
अन्य जगतके कर्म श्मधिक मवे वन्ध वेदवे | 


शुद्ध भागवत धर्मं जिह; श्री नारद मुते सुन्यो। 
दैतयपुत्र सुनि हसि परे खत उदर सव्रको फलय ॥ 


हेपि सव बोक्ते- मित्र । वयर्थं च्यौ बादर फार । 
नास कत्र कह मिले, गप हमते मति मर ॥ 
सनि बोले प्रहलाद-गये षि तप हित जब । 
जानि सुश्वसर देष चद दैत्यनिपै तचई | 
हारे श्रमुर स्यो तवि; मै समाताके उदरमहं। 
मम॒ जननीरकू च्रमरपतति; पकरि लै चल्पो स्वरगमर्हे ॥ 


नापएदजी मग मिले इन्द्र बहु पिकारे। 
[३ ४.4 
जानि उदरमहं मोह साव तजि स्वरग षिधारे॥ 
मम माताकतू लाय रख्यो निज श्राश्रम मुनिषर। 
मोक करि उपदेश सनां कथा मनोहर ॥ 
मौ मुनिकी सेवा करै, प्रायो इच्छा प्रसववर] 
सुन्यो भागवत धर्म॒तर्हे, उदर्मोहि मेने उधर ॥ 


प्रसर तनय खव कहै-इमेहू ताहि सुनाश्नो | 

बोले श्रीप्रहलाद-घुनां इत मन लाश्नो॥ 

जन्म बृद्धि पस्णिम जीणंता नाश तथा च्य | 

ये सव्र तनम हों ,अ्रातमा नित्य च्रनामय | 
कनक मोटि मन्न मिलि गयो; साधनते नर एक्‌ करि । 
त्पोदी आत्मा देहे, करे एथकर तव म्ले हरि ॥ 


श्रीभागवत चरित, वतीया श्रभ्याय १७ 


यह संखार श्रकषार स्वप्रवत सस्य लखावे। 
श्रात्मक्ञान गुर कृपा वरिमा नर कवरं न पवि | 
जाग्रत खवध्न सुयुतति वृत्ति को साती जोहै। 
सत्‌ चित्‌ च्र्भिदल्य व्रहमपद श्रास्मारोहै॥ 
जन्म॒ मरन चक्र चुट, कर्मी जाते नतै। 
करे योग॒ साधन सतत, दिव्य कान दिपर्मे वसै ॥ 


ञ्रासा अनुभव हेतु उपाय श्रसख्य जगतमदं । 

गुर सुभ्रूषा भक्ति गिरंतर सतचरनमर्द॥ 

हरि उपासना कथा कौरतनमर्ह रति नित नित । 

रसु प्रतिमामं प्रेम कृष्त॒ चरननि चितन चित ॥ 
काम, क्रोध; मद्‌, मोई अ, मत्र लोभ वरहाय षव | 
निस्य सवमह श्यामकः पावै प्रुपदपेम तव | 


गोत्रिंदको गु रूप जानि धद्धाचित लव] 

गुरु मेरे सर्य कत्रुं निं हिनदि अलावे ॥ 

गुख्पं प्ले उठे श्रंतमदं गुरुके सोवै। 

गुरु श्राजा का देहि सत्तत्त तिनको मुख जेषे ॥ 
गुरु मूरतिको ध्यान करि, गुर चर्नामूप लेड नित। 
गुरुद खोपे देक गुर चरननिमर्हे रख चित ॥ 


शुर सेवा जिन करी करयो तिन सव जगमा । 

गुरु सेवन नटि करथो-करयो तिनने कलु नादं ॥ 

गुखकी मूरति गुर्‌ ॒ज्ञानकी व्योत्ति जगत्र। 

गुर च्रनुकम्पा करे दियेको तम नि जवे ॥ 
मं प्रप्राद समु सवि, कटे नाथ ! नहि कद्र मम । 
करि अरपन विनती केर, हे हरि ! दिवको दरो तम ॥ 


~ श्रीभागवत चरित, वतीया अध्याय १७ 


सदा साधु सस्सग करे बरिषयिनितेः वचिके" ! 

[५ [2 पचिकें 
समुम सरस साधु करै सेवा रचि ॥ 
तेनते' मनते" श्रौर द्रन्परतेः जथा शक्ति नित) 
हरि उपासना करै हृव्य तत्र होवै प्रमुदित ॥ 

जे उपासना ईसकी, करें नदी जगमर्ह फंसे । 
ते पामर पु पतित नरः, मरके नस्कनिमर्हे वसं ॥ 


कृष्ण कथा दै चित्त प्रेते सुमे सुनावे 

नित्त नव नव श्रनुराग बद कबहु न ्रघावे॥ 

स्यो मधुमहे श्रनुस्क रहै मधुलोलयुप मधुकर । 

त्यों है हरि गुण गान इष्ण कीतःनम्हे तत्पर ॥ 
कथा कीरतन गुन श्रवन; करि करि ष्टरि दिय मर्ह धरे। 
इत उत कवर्हुन जाय चित; चरन कमल चिन्तन करें ॥ 


ग्र्चामह अति प्रेम नेमते पूजँ नित हरि। 
सवरी सेवा करं इष्ट सदा दिये धरि।॥ 
दिग्य देशमर्हे जार्यै भक्तितेः भगवत सेवे । 
विर धरि हिय निरमाल्य विष्णु पादोदक लेवें ॥ 
श्ररचन पूजन निरखिजे, श्रतिशय हिये सरागे) 
ते स्त्र पापनि ते ह्ुटे, कृष्णचरन रति पाद्गे॥ 


इष्ट विषयी प्रीति कहे रति ताक बुधजन । 
जामे नित ई स्यो रहे व्यङ्कुल हैक मन ॥ 
कान मनक परि जाय नाम हवै तनु पुलकित | 
सुमिरि सुमिरि गुन करम होहि श्रति उत्कंठित चित ॥ 
है श्रधीर रोवे कवरहु, गदूगद्‌ गिरा गभीर स्वर) 
हसँ कबहु पुनि पुनि के, गिरधर नटवर व्रजेश्वर 


श्रीभागवत चरित- 
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प्रहवाद दरो र 


श्रीमायवतं चरित- 
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ग्रह्टाद जननीक्षो नारदी द्वारा उप्देश प° २८७ 


श्रीभागवत चरित; तृतीयाह श्ध्याय १७ 


कहू करे विलाप ध्यानमर्ह मग्न टि पुनि 1 
गात्रे कवु गान होषि हरित हरि गुन छनि ॥ 
सम्य देख जाइ पैर परि परिकेः रोवे । 
कवः नावं दमक कहु प्रथिवीपै सेवे ॥ 
# > ^ १ ५९ 
लोकलाज संकोच तजि, यों तन्मय हकं र| 
नारायण, हरि) जगतपति, राम, कृष्णए, वामन, कहे ॥ 


लडखड़ात मग चलँ पर पग इत उत ग्रनिमित । 

चलत चलत पुनि गिरे फिरै उतकटठित जित तित ॥ 

रहै परेमङ्टी ज्योति प्रज्धलित दिये निस्तर] 

जरे वासना बीन दिल जव श्रीराधावर॥ 
फस्यो चित्त यितचोरक्री, रूप माधुरी सतत। 
जगत्रधन कटि जात सव॒, होदि फेर जगते व्रिरत ॥ 


मलिन हृव्य जे मनुन पसे जग चक्कर्मोही। 
काटने बन्धं उपाय कृष्ण चरननि तजि नादीं ॥ 
ताते तजि व्यौहार जगतके हरि चित्त धारी। 
नान खड्गक धारि काम क्र्धादिक मारौ॥ 
जिही भुक्ति निर्वान है, जाहि परमपद कर| 
दृध्येश्ठर हरि सव॑दा, दृटयमोंदिं दीखत २६॥ 


धन, टरा, पद्यु; पुत्र; श्रश्व सम्पति रथ हाथी | 
नाशवान सव छनिक जीषके जे नहि साथी ॥ 
जा सव्रके ह सुद््द श्रातमा तसवामी | 
श्रविनाशी च्रचिक्तेश चराचर जगे स्वामी | 


ते श्रति धारम स्ह, हरि तजि विषयनिके भँ 1 
चाकचिक्रय लखि कचि को, करगत् हीरकं तले ॥ 


२६० श्रीभागवत्त चरित, तृतीयाह श्र्याय १७ 


भैया ! सोचो नेकं जगतमे कितने सुख रईै। 

गर्भ॑वाषतँ मरन काल तक दुखई दुल दै ॥ 

करवै नाना करम जीव रसि जाय जगत । 

वरे कामना सित कर्म चितदेद्‌न दितमर्ह॥ 
देह कर्म अविवेकतः होहि सिन्द तातै तजौ। 
आश्रय जिनक्रे विश्व है; तिन सवश्वस्क मजौ॥ 


नष्टौ नियम है जिही तिनि श्रारचै दिन ई। 
होहि असुर, तरिर; श्र, नारि चाहे श्रन्त्यज ई | 
करिकतै भक्ति श्रनेक तरे नर पश्य गीधादिक। 
नदी रिकविं तिन्दै दान, तप, त, शौचादिक ॥ 
श्रावश्यक्र नहिं विप्रन; ऋपिपनहू श्र श्रमरपन। 
प्रथु प्रसन्नतके निभित्त; श्रावश्थक हरि ्रपनपन ॥ 


सुखदणारको सार शाश्च रिद्रान्त सुनाञं। 

मुख्य जीवको धरम क्ह्योजो ताहि बताऊ ॥ 

दरिमय सवक जानि करौ सम्मान सवनिको | 

विपरय चिन्तना स्यागि रहै नित चिन्तन उतिको ॥ 
खग, मृग, नर, सुर्‌, श्रञ्र श्रव, नास ज्ञेत तरि जाद सव । 
ताततैः तजि मर मोह वम, गो इष्णकी शरन शव ॥ 
दोहा-मृन्दर सुखमय सरस सिख, शिशु सव सुनहि" सिदहाथ । 
श्रस्र सतपि प्रह्लाद जी; भक्ति रसागरृत पर्ये ॥ 


इति श्रमिगवतचरितके व्रतीयाहमे श्रह्वाद चसुरवालक 
समस्ब्राद्‌ नामके चत्रह्गं अध्याय समाप्त । 


श्रथ अष्टदशोऽध्यायः 


१८ | 


द्दइ सीख प्रहलाद श्र सुत श्रति टरपावं | 
मानँ श्रद्धा सरति प्रेमते हरिगुन गवें॥ 
श्राये इत गरुपुत्र॒निरखिकरं ग्रति धत्राये । 
हके श्रति भवमीत दैस्यपपिके दिग च्राये॥ 
कहे दीनहयं प्रभो] अव; कुमर व्िगारं सवनिङग। 
कृष्ण नाम कीर्तन करो, यों विखवे सव शिशुनि ॥ 


मनत दुख? संवाद दैत्यपति ब्रहुव स्स्यिन्यो 

भगवद्‌ भक्त सशील तनयक्‌ रिपुक्षम मन्वा ॥ 

कदे ढीठ ग्रति भवो स्वानते लेडग निकार । 

नेक छपा नहिं करे" दुष्क श्रव मार ॥ 
पटये पुकरेरन पुरक सेवक दुरति गये खव । 
करत कीरततन घखवनि संग, श्रये श्रीपदहलाद तवर ॥ 


मुखतै मधुमथ मधुर नास माधवक्रे गावत । 
शीलवान ्रति सरल ल्यो सत स्म्पुख श्र वित ॥ 
किटकिदावके दात दैत्य रजन करि बरोलूयो। 
मानौ दिपै भरयो स्यापिने निज सुख खोल्यो ॥ 
दुवरिनीत क्ुलग्पु च्रधम, वोल्यो विप उगिलत वचन । 
-वोलि विष्णु तेरो करी, पर्छ तो -मसदन ॥ 


२६१ 


२६९ 


श्रीभागवत चरित, व्रतीयाह अध्याय श्ट 


विष्य कर्हौरे} दष्ट ताहि यमक्षटन पठ? 
यत्र तेत्र सर्च कर्छो हौ चन्द वताञ॥ 
मोमो का समाम? है श्रवति तर्ही द| 
खम्भमाहि { कदि ददं पिताजी ! रदे वर्ह हू॥ 
सुनि िदास्न तै उख्य, खम्भ माहि धूसा दयो। 
सत ॒तहाते भयङ्करः, कंहनाद मीपरस मयो ॥ 


कटे हू ह करत क्विरत गर्ज॑तत श्रु तज॑त । 
चदन मा निकाल क्रोधतै श्रेग रग फरकत ॥ 
सिर तो ह समान शेष धड़ नरसम सन्दर । 
लपलपात्त अरति जीम भयङ्कर सुख जनु कन्दर ॥ 


जन्तु भिचित्र निहयरि खल, नदीं उरयो ठादौ रद्यो। 
हरि मायावी है जिह, देत्यराज हैठिके कल्यो ॥ 


मायात्र वू चिष्णुमारिि मो आयौ । 
बहुरूपी सुर्रघम श्रा शरस बेष बनायो॥ 
तक्िकरे' मार गदा धरनिपै तोड़ गिराओे। 
मिल्थो बहुत दिनमा बन्धु छख श्रा चुका ॥ 
यौ कहिं दौरयो गदाक्लैः ग्रहा नरदरि करयो । 
प्रयुके वलयुत तेजमर्ह, खल पतङ्ग सम गिरि परयो॥ 


ज्यो ई दौरयो देस्य पकरि नरहरिने लन्दो । 
छटपटादइके यल निकसिवे को बहु कन्दं ॥ 
श्रीहरि लीला कयै दलि दीयो दहुटि माग्यो। 
जानि श्रसुरक बली सुरनि श्चति बिस्मय लाग्यो ॥ 
हरि हाथनितै निकरिके, वेग सहित इत उत रिरे । 
नीचे उपर उचछारकै, रन कौठुक बहुबिधि करं ॥ 
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श्रीभागवत चरित- 
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श्रीभागवत चरित; वतीया; त्र्याय श्त २६३ 


[ >~ ५१ 


कुक अलाइ खिला ठटाको मारि ईस दरि। 
गर्ड़ सरपं गहै श्रसुर त्यौ पकरि लयो किरि ॥ 
छटपटाई च्रकुलाह निकषिवेकूं व्याल चति । 
किनछुूटि कष सक जाद्‌ कि पकर श्रीपति ॥ 


परयो अ्रसुर पुनि फन्दमे, भूल्यो ऽव॒ फएरफट च्च | 
ष्हिनाद्‌ हरिनि करयो, नेच हं गये वन्द ठव ।॥। 


द्यति व्रिकगल कराल नयन नरहरिके चमक | 
गर्जन तजन कर केश कधाके दमकै ॥ 
लपलपाद हरि जीभ श्रोटक चारे पुनि पुनि। 
कोपि सव्ररे श्रस॒र भयद्कर सिंहनाद सनि॥ 


स्मा दवार सन्ध्या समय) जाधनिपै धरि नखनितै। 
फारयो नरहरि उदर, वन्यो नहीं तिमि वरनितै ॥ 


फर फारिकिं पेट सरत ग्रति निकारी। 
श्रदहस करि गरेर्माहिं माला समधायं॥ 
स्ततरिन्टुते रगे केश अति सुन्दर लायै 
देलि मयर सम॒ श्रसुरगन मयतैः भागे ॥ 


परल शल ले धृष्ट कदु ; ्रसुर चले रनहित वुरत । 


नख श्रायुधते मरत कहु, गिरत वचे रन तजि भगत ॥ 


तित्तिर व्रितिर घन शिरये केश नरहरि टकारं । 
गरहगन फौके पर्‌ क्रोध करि जवि निहारं ॥ 
प्रलयानल सम स्वांस नाई सनि सव उरि जायें । 
जवे पटक प्रभु पैर असुर भयते मरि जावै ॥ 


पदान खाली लख्यो, जाइ ग्िराजे धमत 
यो सेवक्र हिति सर्वगत, प्रग्टे नरहरि खम्भ ॥ 


२६४ श्रीभागवत चरित, त॒तीयाहं त्रध्याय य 


ठो०--ठिहासन पै शिहनर, वैठे शख विकराल ) 
नख स्रायुष भ्रुकुटी कुटिलः श्रौतिनिकी गलमाल् ॥ 


हति श्री भागधरतचरितके ठतीयाहमे दतिहमाुभाव हिरय- 
करिषुषध नामक अटारह्वा चध्याय समप्त। 





द्मथ-एकोनविंशतितमोऽध्यायः 


[ १६ | 


मृतक श्यसुरद् निरलि उतरि सर नमते च्रयि । 
नरहरि क्रोधित लखे भ्रिनय युत॒ वचन सनाये ॥ 
परिधि वोले-दे विमो । विश्व के वुमदही करता । 
पालनहू दम करो च्र॑त दोग्रो सष््ता॥ 
शिव ब्रोते श्रव॒ क्रोध को, क्राम कदा केशव रद्यो। 
करहु कृपा प्रह्लाद पै, श्रधम श्रुर तो मरि गयो॥ 


इन्द्र॒ कर्है--इरि दमं॒श्रसुर मख भाग न टीये । 
करवाये लघु काज सदा श्रपमानित कीये॥ 
करुणासिन्धु पाल छया करि सुररिपु मारयो । 
सुरगन श्रति ई दुखित दुष्ट इनि दुख सव यारयो ॥ 
ऋषि वोले--तव तप हि तनु, कर सदा परिमेय भवो | 
मेदे सब तप श्रमुरने, ति्ि हनि तपर श्रवेषर दयो ॥ 


अवतो क्रमते करहि विनव नरहरिकी खवर । 
ब्रह्मा; शिव, देवेन; हटे श्याये सुर तव ॥ 
पुनि मुनि; ऋषि, मनु, पितर, सिद्ध, चारन, विद्याधर । 
नाग, प्रजापत्ति, यक्त, मून, वैताल ज्रिन्नर ॥ 
श्रा मृदुतनु श्रपछरा, देव श्रौर उषदेवणन। 
ह परपर नन्दादि हू, विनय करहि भयमीत मन ॥ 


२६५ 


२६६ 


श्रीभागवत चरित, तृती गह अध्याय १६ 


दूरहितैः उडौत करे सुर पास न जवं) 

त्‌जातूजा कर दूरितै सैन चलावै ॥ 

ल्मी बोली--श्रवहि कर" वश व्यौ परावतत | 

करि सोलह श्रगार चलीं नूपुर खनकावत॥ 
हरि चिघारे श्री उररी, भगी लौटि आई तदीं। 
थर थर कोपै पुनि कैः जे मेरे दुला नदीं॥ 


कमलयोनि प्रह्लाद बुलाये बोक्ते बानी) 
बेटा । त्रिभरु रति कुपित उरीं कमला पटरानी ॥ 
त॒म ॒प्रभुके हो मक्त चरन दिग उनिके जाश्रो। 
[ज प (न [क ५ 
करि विनती परि पर कुपित नरहरि मनाग्रो ॥ 
तत्र वोल्े प्रहलाद--बिधि ! नरदरि दिग दौ जागो 
विनय कमै श्रतिदीन हे, सव विधि प्रयिः मनागो॥ 


दै जो जगके ईश प्रनतके प्रनप्रतिपालक। 
हौलं दौले भये जोरि कर प्रभु ठग बालक ॥ 
१२ दरुडवत भूमि मारि चरननि लिपटये। 
देखि दया वश दौरि देवने वरत उठये॥ 
शिशुकपोल करते गद्यो, पुनि पुनि सख चुम्बन करयो । 
सिर सुध्यो पुनि लाह उरः श्रभयफरन कर सिर धर्‌प्रो ॥ 


दोक्या--नरहरि कर परत्र तुरत, करत नयनते नीर । 


करन लगे प्रहलादजी; इस्ति गिरा गंभीर ॥ 


प्रहाद्‌-स्तुति 


[ ^» [न {त 
जव परी जननिपे मीर तत्रहि ट्ख टरे। 
हे कृपानाथ करस्णेश जगतत रखवारे 


श्रीभागवत चस्ति; वृतीयाद त्रध्याय १६ २६७ 


नित सत्व पकृति सर तुमहिं र्िवे ध्यावे । 
श्रज शिव सनकादिक पारन पावे गव्‌। 
हम नीच श्रसर श्रति क्रूर श्रधम कहलवि) 
च्यौ करी कृपा शुम दर्शन दीये प्वारे ॥१॥ दे ृपा° 


नहि को$ ठम तप॒ प्रमावतते पावै) 
यदि भक्त होदि तो पश्ुपे ह इरि जवं | 
हों मक्तदीन द्विज नदि तिनि मखमर्हे आवै । 
श्रगनित खल श्वपच भक्त भक्तिते तारे ॥२।। हे कण° 


ज जेते वमर नरि भगवन्‌ ! ध्यावै। 
बह तषो दर्शन नाथ! ठम्हारो प्रावै॥ 
स्यो द्रयनमे प्रतित्रिम्ब स्वरूप लखावै । 
हं प्रफट खभते मेटे दुःख हमारे ।॥३।। हे ृपा° 


भक्तनि हित नित नव कच्छं मच्छ वपु घागै। 
जा शब्रभावते भजै तिनदि सशरौ॥ 
च्रसुरनिकू देक युक्ति सुरनि दुख ररौ । 
जग जीवनि हित श्रति मुर चरित विस्तारे ।४] दे कृपा० 


नित हमरे चरितनि भक्त जननिमे गाज । 
नित स्प मनोहर तुमरो नरहरि ध्या ॥ 
मव तरनि चरन गहि नाथ | पार है जाऊ । 
ह जग जीवन शति सुखमय चरन तिहार ॥५।! ३ कृपा 


यह्‌ जीव जगत्तम तुमकर तिके भयक्यो | 
मायाक्रे फन्दे फँस्यो गुननिमदे' ्रटक्यो ॥ 
चौरासी चक्कर माहि श्रविद्या पटक्यो। 


दो तमहौ नरहरि केवल एक सारे ॥६॥ हे कृपा० 
२० 


२६८ 


श्रीभागवत चरित, तृतीयाई श्रध्याय १६ 


निः उत्तम मध्यम श्रधम बुद्धि है दमरी। 
हि ठमक्ू खष्टि समान चयचर स्वरी ॥ 
टम काल व्यालने उसे लेड सुधि हमगी। 
ये काम क्रोध मद लोभ मोह अहि कारे ॥७॥ हे कृपम 
यह मन मेरो है नरहरि! चचल मारी) 
नहि समै दुम्री कथा सकल श्रघहारी ॥ 
हँ दीन ्ीन शति दीन गवार भिखारी। 
दे नाथ] लगाश्रो द्रत नावर॒ऋरिनारे ॥८॥ हे इपर 


है माया श्परम्पार उम्ह्री स्वामी) 
कैसे पावें हम वष्दे श्रसुर खल कामी ॥ 
ढो धट षट व्यापी प्रयुवर शअन्तरयामी। 
निगमागम सरे नेति नेति कहि हारे ॥६॥ हे इषा? 
हे इपानाथ कर्शेश जगत रखवारे। 
जवपरी जननिपै भीर तवि दुख ररे ॥ 


छप्पय--त्रोले श्रीश्रहलाद-ृतारथ मयो नाथ अब । 


परसे पावन पाद पदम दुख दूरि भये सब ॥ 
किहि विधि विनती करू श्राप हरि श्रन्ठरयामी । 
मध जगमर्हे जीव उवारौ तिन स्वामी ॥ 


विनत्ती सुनि पहलादकी, मये मुदित श्रीरमापति। 
मधुर वचन बोले विर्हेसि; बारबार करि प्यार श्रति॥ 


श्रति प्रन हौ वत्सर्मागुतूं वर मन चाद्यौ। 
सकल मनोरथ सफल करन हितही हौ ्रायौ ॥ 
सुनि बोलते प्रहलाद-न इरि ! वरते ललचावै' ॥ 
विषयनितैः करि दुर शअरखिलपति श्रव अ्रपनावै ॥ 


नहिं मग बर व्षिय सुख, सदा नाथ [ हियमहं बऽ । 
करनामय करना करहु, कवु कामना उठहिं नहि ॥ 


श्रीमारचत तृतीगराह त्रध्याय १६ २६६ 


मि येल्ते भनवान--विषय चाहे नदिं हरिजन । 
कर्हि निरन्तर भक्तिं सदा राखं मोरे मन॥ 
मन्वन्तर तक तऊ भोग सव भोगो जगम । 
कथा निरन्तर समो चित्त बँधौ मम पगमहं ॥ 


सखते पुर्यनि नाश करि, दुखदर मल करिऊ नसौ । 
पए पापतै मुक्त है, मम॒ समीपमर्हे फिरि वसौ ॥ 


ब्रारवार व्र दतु कही तव व्र जिह माग्बो। 
मेरे शुम श्राचएन पिताकूको सोटो लाग्यो ॥ 
हरि निन्दा निवे करी दासक दुख वहु दीन्दो। 
[प [५ 
पग पगपै श्रपमान नाथको ममपितु कन्दं ॥ 
तरति दुरन्त दुस्तर दसद, टोप॒दैत्वप्ठिने करे । 
चमे नाथ । यद्यपि सव्रहि, दष्टिमात्रतं च्रधघ दरे॥ 


नरहरि बोले--त्स । तरे छल पितु महतारी | 

पीटी पावन मदे पुत्र! इक्र तुम्हारी ॥ 

तुम सम जाके तनय नरक कैसे बह जावै। 

पुत्र पुर्व प्रभाव परमपद पितुतव पावे ॥ 
मूतफ़ करम पिुके करो, श्व वेया! वुम जाइकै | 
नित मम परिचर्यया करो, मोमें चित्त लगाइके ॥ 


हरि त्रायमु सिरधागि) असुरके कर क्म खव । 
राञ्यासन च्रमिपिक्त सुनिनि प्रहललाद वरे तव ॥ 
कीन्दीं विधि बहुं विनय व्रिश्वपति भल ग्रति कीन्हों । 
त्रम मारि प्रह्लाद तथा ठेवनि सृख रीन ॥ 
सि त्रिधि तै नरहरि कटेः वीज दुन्दारे ई वये। 
दमने वावा विधाता, दुत्लम वर जाक दये॥ 


३०० श्रीभागवत चरित, तृ तीयाह श्नध्याय १६ 


श्रव कहू नहिं देद दुष्ट दैस्यनिक त्रस बर | 

करे सुधाको पान सदा विष उगलौ विषधर ॥ 

यो सवक्कू समाई मये अन्तरहिति नरहरि । 

विदा करे प्रहलार देव ऋपि रति श्रादर करि॥ 
हिरनकशिपु उद्रार अरर, चरित शअभुरसुतको कहो । 
यौँ द्वेषी शिष्युगल हमि, हाथनि मरि तन्मय मयो॥ 


हति श्री मागवतत चरितके त्रतीयाहमे प्रहादमसाद चह्यरि विरे 
मावनामक उकीसर्वां अध्याय समाप्त । 





श्रथ विंशतितमोऽध्यायः 


[ २० | 
दुपव--पू्रं जन्ममर्हे हते, तप्र प्रह्लाद यशस्वी | 
मातु पितक्रे भक्त धर्मरत परम तपस्वी] 
लैन परीक्ञा पिता देम्ह ष्ट वनाणो। 
धरना तनिक नदिं करी, चमरतको घडा भराय ॥ 
॥ [र ^~ (~ = 
पुत्र भक्रितते पिताहूञ श्रति प्रसन्न तिनिपे सये। 
न्राशिष दै दीक्षा दई, पलनी सग॒ वनरं गये॥ 


माव पिता वन जाई मुनिमिके सव्र व्रत धारे। 
ग्रत समयतनु त्यागि धाम वैकरुरुड ।सषरे ॥ 
करे योग व्रत नियम सोमशर्मा सवर विधि। 
सख दुखमर्हे सम रहं स्वागतैः भये तपोनिधि ॥ 
श्न्त समव श्रायो जवर, श्रम॒र शब्दसत्रि उरि गये। 


देत्य माव दिय म्ह धेस्यो, दिरनकशिपुके सत भये॥ 


नाम धर्वो प्रह्लाद मादुके अति ई प्यारे। 
देवासुर सप्राम रमाहि श्रीहरिने मरे॥ 
रुन करे नित जननि त्य नारद सुनि श्रये 
कमला देखी दुखित दया करि वचन सुनाये ॥ 
[1 य ~, 
प्रकटे ठेर उदरे, तजो सोच सुत जिदी तव। 
नाम होहि प्रह्लाद 8, वही स्य गुर श्रित सवे ॥ 


३०१ 


३०२ भ्रीभागवत्त चरित, तृतीयाह अध्याय १६ 


होहि भागवत परम श्रासुरी मावन उनमे। 
होवै प्रेम श्रन्थ सदा श्रीहरि चरननिमे॥ 
योँ कि नारद गये जनम प्रहलाद लयो पुनि । 
उदर म्हि शुभ ज्ञान दयो तिनि श्रीनारद सुनि ॥ 


श्रीनरहरिको चरित श्रति, पावन यह मैने कद्यो। 
से श्रीप्रहलादने, जनम श्रसुर ऊतम लयो 


जामे भगवत भक्त चरित शति मधुर मनोहर । 
ज्ञान भक्ति वैराग्य ललित लीला अरति सुन्दर ॥ 
नारद बेल्ते-धर्मराज । ठभ श्नति बड़भागी। 
सेवै जिनकू सदा भक्त ज्ञानी -वैरागी॥ 


रहै सदा सेवक सरि; ते हरि वुम्हरे पास नित। 
सम्बन्धी प्रिय सुद्ध्द वनि; रहै नित्य हितमर्ह निरत ॥ 


श्रज, शिव, ऋषि) मुनि, इन्द्र भेद जिनकोनहि पावें । 

नेति नेति कि जिन्हे बेद चारिहु डरि गावै ॥ 

जप,तप,जोग,विराग, केरे जिन्त भुरि घव तजि । 

हवे खल श्रति विमल नाम जसतस्च जिनको मजि ॥ 
निज केकयं करके; कृपा कर करुनायत्तन। 
दुर करै दुख दरस दै, सफ़ल करः निजजन नयन ॥ 


राजन्‌ ! जिनकरि चिपुरनाश शिव यश विस्तार यो । 
त्रिपुरारी शिव मये श्रसुर मायासुर हारयो॥ 
कनक रजत पुर लोह मयासुर तीनि वनाये। 
नभम्हे धूम युक्त दैष्य लखि श्रति हरपाये॥ 


इरे देव शिषे डिग गये, प्ड्युपति तान्यो निज धुप । 
हर खरैः मरि मरि श्रसुर, गिरत छुरत पुरतै निकस ॥ 


ह 1 | 


श्रीभागवत चषि; तृतावाद ग्रभ्याय १६ 


मर श्रुः ञे निन्दे वेगि मायात्र लावं। 
ग्रमृतक्ुडम्ट डारि स्रनिरक द्रत जिवाव ॥ 
तरिपुरायी मव सिद्धि निरखि श्रतिशय घवराये | 
माचापतिकी शरन शम्थु मनद मन श्रये ॥ 
कामधेनु श्रीहरि वने, विधि बनाई व्रा लये। 
ग्रमनद्कुन्डके जाद टिग, पान श्रखन घव करि रये॥ 


किरि हरि हरदिग श्य धरम रथ दिव्य बनायो। 

ज्ञान सारथी करयो धनुष तप तीव्र सुदहायो ॥ 

ध्वजा व्रिरक्ति वनाय अश्व ेश्ववं लगाये। 

धाग्यो विद्रा कवच क्रियाके चान चढाये॥ 
अस रथपै चदि सदाशिव, प्रस सुमिरत श्रागे वदे। 
वान धनुषपै धारिके, ज्िपुर निवाधिनितै मिडे॥ 

कन्द त्रिपुर विनाश भये भिपुरारी शर । 

ऋषि, मुनि; सुर, गन्वच कै जय शकर शिवहर ॥ 

सत्रको यश विस्तार करै वे ही श्वीनर्दरि। 

करे पूर्य प्रहलाद्‌ दिरनक्शिपू को वध करि।॥ 
नारदजीके वचन सुनि, धर्मान्न प्रमुदित भये। 
पुनि वरखश्रिम वर्मक; एुनिवर तँ पद्धत म्बे॥ 

चारि वरनके धरम देव-ऋरपरि पृथक व्रताये। 

कौन कौन काकर्म कर कहि सब समाये ॥ 

पुनि नारिनिक्रे धर्म॑ कहे सुनि स्टमी शारद | 

ह्चयं ब्रत णदी ध्म मासै सव्र नार ॥ 
वानप्रस्यं॒नन्यासके, प्रथक्‌ प्रथक्‌ लक्ण क्रे । 
धर्मराज नारद निकट, यदुनन्दन वैठे रदे॥ 


३०४ श्रीभागवत चरित, वृतीयाह श्रध्याय १६ 


यहं प्रसंग श्रति धन्य पुरयप्रद परम दावन । 

धर्मं वृद्धि नित करे मोक्षद श्तिश्वय पावन ॥ 

भक्ति सहित नर नारि जडे घुनैँ बुनाैँ। 

जगवन्धनते द्ूटि मक्त पदवी पै ॥ 
ध्मशज प्रति देष; कषयो सुखद सवाद शति) 
श्रवन मननतैः श्रवसि ही, हरिचरननिमहु होहि रति ॥ 


हति श्री भायवत चरितके तृतीयाहमें पम॑राजनारदत्तस्बाद नामके 
वीव अध्याय समाप्त | 


इति वतीयाह 
[ मासिक पारायर्‌ चौद दिवसक विश्राम 
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अथ चतुर्थाह 
प्रथमोऽध्यायः 


[१ 


दोऽ पद्मनाभ पद्‌ पटुमफ़ी, पावन पुरखपराग। 
सिर धरि चहु नित वदे, ।प्रभुपद्रन श्तुशाग ॥ 


दप्य- कल्यो चस्ति त्र याह माहि जड़ भरत सदावन । 
ग्रमल श्रजामिल चरित नाममदिमा श्रनि पावन ॥ 
पुरय प्रचेता वृत्त दन्कन्यनिकी सन्तति । 
सुरश्रसुरनि करो वश दिरनकशिपू को तप द्रि ॥ 
करी छकृग प्रहलादपै, मक्तव्ूल नरहरि यथा। 
सुनहु त्रिमल शति पुथप्रद, चौधे दिनकर शुम कथा ॥ 


कह परीक्तित- प्रभो ! प्रथम मनु वंश षुनागौ | 

मनुपुत्रिनि पनि मये प्रजापति सगं॑वदढायौ॥ 

श्नन्य मनुनिको वश छेषा करि श्रौर सुनावे । 

भये कौन श्रवतार कर्म गुन नाम गिनावे ॥ 
शुक बोले-जा क्ल्य, छै मनु वीते श्राठ श्र) 
होगे, पर्छ हरि सत्निमर्ह मृति सत्र धवन कर ॥ 


३०५. 


श्रीभागवत चरित, चठर्थाह च्रभ्याय १ 


यज्ञ॒ पुरुप्र प्रयु भये प्रथम मन्वन्तर मादीं। 

तप स्वायमभ्मुव कर्त त्रस॒र॒सोचं तिनि खाई ॥ 

जान्यो तिनको भाव मारि उद्धार करयोग्रमु। 

मन्वन्तर जत्र द्विग्यि भयो प्रकटे वेईव्रिु॥ 
ब्रह्मचयं व्रत श्रायुभर, पालनकी शिकला दई। 
सह शअरठाणी मुनिनिने, उनहीते दीद लदै॥ 


उत्तम प्रियव्रत पुत्र तीसरे मनु त्रिख्पराता) 
इन्द्र॒ सस्यजित हते भये प्रभु तिनिके चाता॥ 
धर्म॑पलि सूत्रा उदग्तैः प्रकटे श्रीपति। 


सत्यसेन विख्यात सुरनिकौ एकमात्र गति ॥ 


ता मन्वन्तर मध्यम) सखा सत्यजितके वने। 
सुरद्रोदी इश्शील खल, दुष्ट यक्त॒राक्तस इने॥ 


चौथे मनु जगमाँहि भये तामम प्रियव्रत सुत । 
मन्वन्तर अवतार मये हरि शति शोभायुत्त ॥ 
ष्ठि हरिमेधा भये माठ हरनी कलाई | 
कीन्हो गज उद्धार ग्राह्तैः तुरत गुसाई ॥ 
चयो गज पकररयो ग्राहने, शका राजाने करी। 
मयो युद्धकर्हे, कै दिवस; कैसे दुख मेश्यो हरी॥ 


वले शुक-सुनि पति । कीर सागर दिग गिरिवर । 

हतो चिक परिद्ध र हतदश योजन सुन्दर ॥ 

लता गुल्म द्रुम सधन श्छेग मुखकरर सव्र सोहे । 

कर कर मरना मरं सिद्ध सुर सनि मन मोहे ॥ 
क्रीड़ा कानन जरह वरुण, वो सुन्दर ऋदमान श्रति। 
सुरललना धुमत॒ [फरत, घरति निरत निज सस्तिपति ॥ 


, श्रीभागवत चरित, चर्या श्रध्याय १ 


ह मनदर सर स्वच्छं सलिलयुत सुप्वकर सुन्दर । 
चिलति श्ररन वर कमल नील कडार मनेषर॥ 
लता तीरके निकट लिपटि दुम नेह दिखवे । 
पुषित शाखा हिलहि मनर्हु, कृर पथिक दुलवे' ॥ 


रह जन्तु जलके व्रहुत, मत्स; सरप, कच्छप, मगर । 
तदी प्राह बलवान इक; विपुलक्राय निवे निडर ॥ 


तिहि वनमर्हे गजराज वै जनु जीवित्त गिरवर । 
सिंह तप्रा्नर भगि जाये गधतै मृग, ब्रहि, सूकर ॥ 
छोटे वडे अनेक पुत्रे पौत्रादिक तिहि सग । 
क्रोडा करं श्रनेक सेंडते सधे पितु तेग ॥ 
इफ दिन सवक सगल, जल पीवन सरदिग गयो | 
घुस्यो सगर सकलिलम्हे, हथिनिनि सग खेलत भयो ॥ 
कवर जल भरि संडि वहुनिकरे अश उडेलै । 
कवहू मरे इड पकरि दूरिं दशरैलै॥ 
यों हृंके मदमत्त ज्ञान विज्ञान व्िसारयो। 
कुंजर करत कलोल कालनहिं निकट निहाग.यो ॥ 


चट श्रायो तरह आह इक, पट पैर पकर यो जकडि। 
कहु न गिन्यो वलन दपतै, खीचै तिहि पुनि पुनि त्रकडि ॥। 


पूरो कर यो प्रयत्न वथामति शश्ति लगाई । 
कीं नेनि युक्ति एक काम न श्रई ॥ 
राह सलिलो जन्तु वर नित नित वह वलम । 
भगे संगके छोडि दोटि गज निरश्ल जलमहं ॥ 


अरन्य शरन जत्र नटि ली, शरन गदो वनश्वामकी | 
ररे शिथिल साधन सवरि, टेर करी इरि नामी ॥ 


३०८ श्रीभागवत चरित, चदर्थांह श्रध्याय १ 


गजेन्द्र-स्तुति 
जो निराकार साकार सार; उन परमपुरुषको नमस्कार | 
जो जगत रूप कवे करं काज, वे राखे मेदी श्राह लाज॥ 
जिनकी दृष्टी है नित श्रल्ुक्ष, जो जगे सतत होवे न सुप्त | 
जग प्रलय कान जव तम गभीर, तत्र रहं पार तमके सुधीर ॥ 
मुनि देव विद्ध जाने न जिर, कपे पहिचाने श्नन्य तिन्ह । 
नटराज करे क्राड़ा श्रपार; उन परम पुरुष को नमस्कार ॥१। 
ऋषि मुनि जिनके दशंन निमित्तःतति विषय भोग गृह नारि वित्त । 
करि कंद मूल फलको श्रहार, वनमे वधि तनू करं छार ॥ 
जो जीवनिके है श्रात्मरूप, सच्चे सुहृद्‌ पिदर मातु सूप। 
जिनि जनम करम नहि नाम रूप,जो जड़ चेतनके एक भूप ॥ 
तिनि ध्याऊे हौ बारबार, तिनि प्रम पुरुषको नमस्कार ॥२॥ 
जो स्वीकारे जग देत दे; लीलाते मानें कटन रेह | 
जिह जोनि माहि प्रकटे श्रनन्तःरज्ञ सुर सर्जन धेनु सन्त ॥ 
जो मोच्धाम सवरुण निधान,नित करै भक्त गुन नाम गान । 
जो नित निरीह नव निरविशेष, जो रहे श्रन्तमे एक शेष | 
जो मूच प्रकृतिके श्रारि सार, उन परम पुरषको नमस्कार ॥३॥ 
जो कारन कारज करन प्रान, जो सत्य सनातन नित्य ज्ञान | 
पशु गश निङ्ृन्दन दया सिन्धु, मम पशुप डरे ङृपाबिन्दु ॥ 
जो चतुर्वर्गं दाता दयालु, जो श्रमिभत फलप्रद अतिकृपाु । 
जीवनको मोक नहीं मोहः सिटि जाय मान मद काम को ॥ 
हे विश्वनाथ हरि शति उदार, तव पद पदुमनि मर्ह नमस्कार ॥५॥ 
जो शक्तियुक्त सवके स्वरूफजे श्रज श्रनादिं श्रच्युत च्रनूय | 
जा जीव ईश माया ्रतीत्त, जा सत्रके स्वामी सुहृद मीत ॥ 
हँ अस्यो ग्रान सहज श्राय; थाक्यो करि करिके छव उपाय । 
श्रवलम्ब लयौ तवर कमल चरन;लैकमल एक अशरनशरन ॥ 
पद पदुमनिमर्है है वारब।र, प्रु नमस्कार प्रमु नमस्कार ॥॥५॥ 


श्रीभागवत चरित, चतर्थाह श्रध्याय १ ३०६ 


चुप्पय-दे हरि । च्रशरन शरन दीन दुख मेयन हारे | 

दे कर्नके शयन! प्रनतग्रन पालनवारे ॥ 

त्राइ प्रस्यो तम ग्राह सच्चिदानन्द उवारो। 

कैसे करि पा कष्ट हरि दरो हमारो॥ 
निरविशेप विनती घनत, नरि क्रये सुर च्नन्य जव। 
गरुडध्वज चदि गण्ड्पे, आअआये गज दिग द्रत तव ॥ 


विनती गद्‌ गद्‌ कंठ करै नयननिक्ू मृदे। 
गजक निरख्यो व्रिकल गर्डते श्रीहरि कूदे | 
एक हाथतै पकरि ग्राह सग गजि उवारयौ । 
जलते वाक करयो चक्रते मुदडो फार यौ ॥ 
नयनानद निहार हरि शान्ति हृदय गजके भई । 
मवभयहारी क्रष्शुने, मुक्रिति आह हू कू दई॥ 


ग्राह योनि तजि मयो दुरत गन्धं मनोदर । 

पूवं जन्ममर्हे करत श्ह्यो क्रीड़ा जल श्रन्दर ॥ 

देवलमुनिको चरन देीम्हे दूह पकर यो । 

चक सुनि हं भीत तविं हसि वाहर निकर यो ॥ 
समुकि श्रवक्ञा शाप तव, ग्राह बननको दै दयो। 
सुर गायके गन्वशं सो, नक्र शाप वेश हवै गयो॥ 


पूवं जन्म गज चरित सुनौ शद्धा श्रव तुम | 
इन्द्र चयुम्न दरत्िडेश हतो राजा सुरपति सम॥ 
ध्यान मय्य इक दिवस शद्यो मलयाचल माहीं | 
शिम्यनि सहित श्रगस्त्य गये वरप निरखे नाहीं ॥ 
करे तपस्या मौन है, वाल वदे व्रतम निरत । 
श्रतियि धर्मे च्युत निरखि, मुनि श्रगल््य कोपे तुग्त ॥ 


?१० धरीमागवत चरित, चदथा, श्रध्याय १ 


बोले सुनिवर--श्रधम 1 करे दू श्रपियि निरादर । 

[कूज [8 [ 

हके चत्रिय नही करं विप्रन श्राद्र॥ 

गज सम वैखवो रहो होई तू जडमति गजट | 

दके दाश्न शाप गये तत्य मुनि तब ॥ 
हषं न विस्मय रपति) समकरि दैवगतिं रहि गये। 
तेद षर जन्ममहुः वारणे भूपति भये॥ 


करि गजको उद्धार मये श्रानदितत श्रीहरि। 
रे कर्णा सिन्धु स्वनिक सम्बोधित करि ॥ 
येमेरे ई सूप कंदरा; बन, गज, सरवर । 
विधि हरिदिरके धाम, बा, परत, गिरि गहर ॥ 
शेष, शारदा रपतचछषि, स्यं, चन्द्र, भुव, धरम ह । 
गगा, यमुना, सरसुती, यज ॒श्रादि शुम कमं ई॥ 


कौसुम मशि, श्रीवत्स श्रौर मेश बनमाला । 
पाञ्चजन्य शभ शख गदा मम दिन्य विशला ॥ 
श्रमुर तरिनाशकफ क्र सदशन मेरो भारी। 
सुर मुनि अरर श्रवतार पुरुष सवर शमव्रत धारी ॥ 
हन स्वक जो प्रात उठि, ्दरातै सुमिरन कर। 
मवक्ागसके मनुज ते, त्रित प्रयाक्च निश्चय तर ॥ 


इति श्री मागवतचरितकरे चतुरथाहमे हरि तवता गलग्रह गोत्र 
नामक प्रथम्‌ त्र्याय समाप्त । 


श्रथ द्वितीयोऽध्यायः 


[२] 


दोहक सून- मुनिवर ! के, मन्वन्तर ये चारि। 
प्रवर पचम मनुको चरित; सनो हदय हरि धारि ॥ . 

दुप्यय--मये पौचवे रेवत मनु मन्वन्तर श्रधिपति। 

लियो विष्णु श्रवतार नाम शैकुरुट' रमापति ॥ 

कमला दित व्ैकुठ रच्यो दलोक नमस्कृत । 

मन्वन्तर पति भये छटे चाक्ञुम मनु श्रीयुत ॥ 
सम्भूनीके गर्मतै, म्बे विष्णु वैशजसुत । 
श्रजित नाम श्र्युत रडगे, मध्प्रो न्यु श्री श्रमृत हित ॥ 


धरि क्लुश्राशो रूप मदराचलकरूं धार्यो। 
सुरनि सग इक श्रजितरूप धरि च्रम्ृत निकार्यो ॥ 
श्रमृत कलश लै प्रकट भये इरि धन्वन्रि वनि । 
दैत्य दले हं नारि श्रमृत दैदीयो देवनि॥ 
कटे पदीक्तित--कथा सव, सिन्धु मथनक्री कहु प्रु । 
श्रो श्न्तरदित भई" व्यौ, चारस्य च्वौ धरे वियु ॥ 
श ₹ बोले-इक ट्विस गये वन दुर्वासा मुनि | 
श्यामा विच्ावरी खड चौकी पग-घुनि सुनि ॥ 
सरस्मीप लग्‌ लिये सुवित सुन्दरता जनु | 
मुनि मन चंचल भयो निरि माला बाला तनु ॥ 
बले व्रिव्राधरी यह, माला मो दै श्रवरि। 
लखि दुर्वा ससौ वह, मालादै भागी तवहि॥ 


३११ 


३१२ श्रीभागवत चरित; चवुर्थाह श्रध्याय २ 


माला धारी जटनि्महि मुनि मगन चै मग। 
चितवत इतत उत मत्त श्रयप्टे परौ पंथ पग] 
मग निरखे इन्द्र जनिते माल निकरारी) 
फैकी सुरपत्ति उपरि गर्वते इन्द्र न धारी॥ 
एेरावत मस्तक धरी, कुचली पैरनि तामु जव। 
दुर्वासा क्रोधित भये, शाप इनद्रकू दयो तव॥ 


जा, तेरी श्री नष्ट दोहि तीनिहु लोकनिक | 
शापहोत ही कान्ति परी फीक्री देवनि की॥ 
त्रसुरनि घेरयो स्वगं देवता मारि भगये। 
गाव्यहोन श्रीभ्रष्ट दुली सुर विधि दिग श्रये ॥ 
ब्रह्मा वावा सचनि सेग, कीर सिन्धुके दिग गये। 
लद्मीयति सवरशकी, करि विनती मद्‌ गद्‌ म्ये॥ 


सोरठा--ङृरिं मन करन निरोध; श्रुति सम्मत, शिब सर्वगत । 
जो श्रवगत अ्रविगेव--श्रज इस्ठुति करि वे लगे ॥ 


भरजित-स्तुति 
जय निर्विकार हरि, सव्र जगरकूकरि, रदौ नित्य निस्संगा | 
जय स्त्य सनातन; पुरुप्र पुरातन, प्रकरी जिन पद गंमा॥ 
जय अलख अगोचर, चच्युत च््तर, श्रादि अन्तत रहिता । 
जय अपरम्पारा, चक्रे ग्रधारा; रहौ सदा भी सहिता॥ 
जय मायातीत्ता;, परमपुनीता, जय च्रनाद असुरारी) 
जय जगके करता, हरता भरता; जय मदहरन सुरारी ॥ 
जिनि स्वेदज उद्भिज, श्रंडज भिडज, रचे विविध विधिपालै । 
जो जनकजननिवनि, सुर शचरुनि इनि, सखा सुदटदनि लालै ॥ 


श्रीभागवत चरित; चठुर्थाहः अध्याय २ ३१३ 


जिनिको जगदी तन, उद्गनपति मन, जो जल श्रन्न पचाव । 
जो सर्चछार &, सक्ति रार रै, भनि पद शीश नवावे ॥ 
जय प्राननि प्राना; प्रभ मगवाना, जय जय सवं स्वरूपा | 
जय ब्रह्म चत्वर, वैशय शुद्र नर, सरब वरन जिह रूष ॥ 
शुभम श्रश्युभ बनावे, खेल रचाये ; सवभ व्याप सव्र छिन । 
जय श्रजित्तद्मकारन, मुनिमन हारन, करदिंखकल सुग्सुमिरन ॥ 
यह जगत कलपना, सव्र जग सपना, जिनवरिनु जीव न जानें । 
जो श्रनिल सरिस शुम, सत्यरूप भ्रुव, वेद उपनिपद माने ॥ 
ज्यो जड़ जल पायै, तरु हरिश्रावै, स्यौ दी मरी सेवा । 
जे तुमकं ध्यावैः, सव सुख पावै वुष्ट हं हि मुनि देवा ॥ 
जय जय जग जीवन, लयश्रार्ेद घन, जयजय कमला कन्ता | 
जय जय प्रु पावनः, जनमन भावन, जय जयं श्रजर च्रनन्ता | 


छष्पय--रे श्रच्युत श्रलिलेश दया देवनि पै कीजै। 
दुखी द्वारपै परे दयानिधि दरशन दीजे॥ 
विभो { भये एेद्वयं हीन तब चरननि श्राये | 
रिपुनि स्वर्गते भ्रष्ट करे हम मारि मगाये॥ 
तरिधि ब्रिनती विश्वेश सुनि, दस्त वँ परकट भये। 
सुर गन हरि दरशन लदे; शति प्रसन्न खव ह गये॥ 


इति श्री मागवतचरितके चतुर्थाहमें सुरषिनिय'नामक द्वितीयोऽध्याय 
| समाप्त 1 
पात्तिकपरा -सप्तमदिवतस विधाम| 


२१ 


श्रथ तृतीयोऽध्याय : 


३. 


छप्यय--सुर प्रसन्न अति मये विष्पुकी करिके फाडी । 
कन्दं गद्‌ गद्‌ गिरा सबनि मिलि विनती बकी ॥ 
ह प्रसन्न खिलवाड्‌ कनक बोले नटवर । 
मम सुर सम्मति सुनो करो मिलिके खव सत्वर ॥ 
कच्छु दिपावै श्ंग ज्यौ, स्यौ निज भाव छिपादकेः। 
अरसुरनितं कु कालकः करो मित्रता जाके ॥ 


दोह्टा-- सम्मति सुनि सरवेशकी; सुरगन शीश नवाय 
करदै--जार्ये शुनि निकट, कैसे माव दुराय १ 
छप्पयय--स्वाभाविक जो मेम द्वेष छूटे नहि कवरहू। 
करे मित्रता दैत्य करौ फिरि भगवन्‌ ! हम्ह ॥ 
देवमिकीो सुनि बात हंसे प्रस अअन्तरयामी। 
क्रीड़ाके हित रच मििबिध कुक सुरस्वामी ॥ 
हरि बोलते तब ॒शुरनिते, स्वाथं जगतमर्ह श्रेष्ठ है। 
सधे स्थं जव जाहि सों, सो जगमर्हे ज्येष्ठ ई॥ 
स्यो पिारी्ौहिं सपं इक निज भोजनक | 
मोटो मखो तेघ शस्यो काटे कपड़निकतं ॥ 
करी पटरी बन्द लायो स्वामी तारो। 
मूसक श्रतिशय डरे भयो चिंतित श्रहि कारो ॥ 


स्प विचारे भूलबश, जो जाक भलि ज्डेशे। 
तो फिरि धुरिके पियिरी, मेदी दहदौ मरि जागो ॥ 


३२४ 


श्रीभागवत चरित, चठर्थाह च्रष्याय ३ ३१९. 


सोचि समुकिकेः करी मित्रता मूखकते अहि । 
कृटवाई सन्दर प्ेमकी वाते कहिं कदिं॥ 
जव जान्यो पथ न्यो तुरत मूसक भवि लीन्हो ! 
यो वरैरी तँ मेल करयो कारन निज कन्दो ॥ 
देवनितं श्रीहरि करै, रेते ही ठम जाइकते। 
९ ८ _ 
दैत्यनितैः मेत्री करौ, खाघो स्वथं फँखाइकं॥ 
हरि सम्मति सिर धारि गये श्ुरनि हिंग सुरगन । 
श॒त्रनि आवत निरखि दैत्य सोचे मनदीं मन ॥ 
करहि कारन सुर शर त्यागि हमरे दिग त्राये। 
करि स्वागत खुत्‌कार श्रसुरपति वलि वैठये ॥ 
वोले सुरपति स्वनिते, भाई है इम छर श्रसुर। 
पिता एक माता प्रथक; व्यौ फिरि फर परस्पर ॥ 


करि सव पुद्षार्थं उदयित अग्रत निकार । 
मरन धरमके त्यागि श्रमर वनि गृहि मारं ॥ 
लङ परस्पर वीर मरे नहिं को रमं | 
मनम्हे हो व्रिदेष धाव हवै नहिं तनमहं॥ 
श्रसुरनि सुर सम्मति सुनी; साधु साघु सवने कृदी। 
श्रमृतनिकारे मिलि उभय, वात जिदी पक्की रदी ॥ 


सवत पदिले चले उभय हवे गिरि मन्दर | 
लीयो ठरत उखारि चत्त देवासुर ॥ 
मार स्मो नहिं जाय सवनिकू चक्कर च्रावै। 
खव ॒शअङृलाये करै माडमर्हे अरम्द्रत जावै॥ 
श्रड्ड्ढ धम करि गिरिं गिरयो, पिचे देव दानव खवहिं | 
इतोत्छाह जव सव॒ भये, प्रकटे गर्डध्वज तबहिं ॥ 


३ १८ श्रीभागवत चरित, चथा, अध्याय ३ 


दोह्ा- देव श्रसुर सब्र ई भये, गरल निरखि भयभीत । 
विष निकस्यी श्रम्यृन नष, क बचन विपरीत ॥ 
छोडि मथन लड़वि लगे, कौन करं विष पान । 
प्रथम ग्रास मक्खी मिली; हसे श्रजित भगवान ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहमे समुद्रमन्थन नामक तृतीय 
अध्याय समाप्त । 





श्रथ चतुर्थोऽध्यायः 


[ ४ | 
दोक्टा- करौवुक शित हरि कौठ़ी, दोउनिको लखि भाव । 
वीच श्राह टादौ भये, करिवे वीचवरिचाव ॥ 
चुणय--इरि बोले--हर निक्रट प्रजापति सग सव जाघ्रो | 
करिके श्रननय धिनय इलाहल उनहि पित्राच्रा ॥ 
शिव सग व्रि शिवा प्रेमते पुलक्रित च्रग श्रग। 
पहुचे व्रियते दुखी प्रजापति खव सत्वनि सण ॥ 
दड सरिस सव शद परे, कदि दयानिवि दुख हरहु । 
सव जग भयवश श्रति दुखित, निरभय कश्णाकर करहु ॥ 


शरन विदारी ल जगतके ठुम हो स्वामी। 
श्रज श्रच्युत ्रखिलेश अनामय श्रन्तरयामी ॥ 
पालन श्रर स्टार करौ ठमर्दी जग रचिकं । 
तीगिहु कारज करो शिष्य हर व्रिधि बपु धरं ॥ 
रुण्डमाल गल गंग सिर, मस्तक शशि शिर नाम हे। 
उमा रदित सवेश पद, पदुमनि माहि प्रनाम हे॥ 
हे शम्भो ! सुख शान्ति शक्ति सरसुके दाता । 
ग्राशयुतोघ श्रदिल्ेश भवानीपति भयत्राता ॥ 
काल कृूटतै दुदी विपरिते नाथ वचाग्नो । 
पान हलाहल करो दुखिनिके दुःख मिरान्नो ॥ 
उमा विचारे स्वार्थी है स्वरे ये प्रजापति। 
कालकूट विप पान हौ, करन न दुंगी (तीक्स शति॥ 


२१६ 


३२० श्रीमागवत चरितः चतुर्थांह श्ष्याय ४ 


चअन्तरयामी शम्भु उमाके मनकी जानी) 
सती करन संतोष मधुर बर बले बानी ॥ 
प्रिये ! प्रजा श्रि दुखित परी संकटमर्ं मारी । 
शरणागत प्रतिपाल करनकी वानि हमारी ॥ 


जीवनिपै किरपा करे, हरि अरसन्न तिनयै रहे। 
पान हलाश्ल विष करू दुखित होहि ये स्वर क| 


दया धरमको मूल मरम मूरख नहिं नानै। 
छिनभंगुर यह देह श्रन अजरामर मानै॥ 
शिवको सद्‌ उपदेश सती सुनि दीन्हीं सम्मति । 
पान करन विष चले शम्भु मनमर्हे रति हरपरित ॥ 


व्यापि रद्यो बिष जगतमर्हे, जीव दुखी सबद रहै। 
पान करयो विष शम्भुने, सज्जन परष्िति सब षद॥ 


लीयो वरत स्मरि बनायो विषको गोला) 
पान करन हर लभे उमापति शंकर मोला ॥ 
राम नाम सेग लीलि गरेतै नाहि उतारयो। 
मिगल्यो उगल्यो नदीं कमं ही वरिष धार्यो ॥ 
जलमल हालाहल हरषि; पान सतीपति करि गये। 
कठ नील विषते मयो, नीलकठ तवतैँ मये॥ 


हृदय मादि दरि वसँ बिश्वपति वरिष नदिं निगस्यौ ] 
श्रध श्रंगीकृत राग सोच ब्राहर नहिं उगिल्यौ ॥ 
दोषनि लेहं प्चाय दोष च्रपनेमर्ह श्राव 
प्रकट दोष यदि करे तुरत निज शरम लपयावेँ। 


ताते कंटदिमह धरयौ. हर शोभा अतिशय बद्री । 
सनिके शोभा सुरनि, सुरसरि शिव ॒सिरपै चढौ ॥ 


शीमागवत चरित, चदर्थाह श्रध्याय ४ ३२१ 


है श्राराधन श्रेष्ठ स्यागि उव हरि त्राराचैँ। 
(4 
जप) तप, पूजा पाठ) योग नियमादिकं साधं ॥ 
इन सवरौ उक्ृष्ट परम॒ च्राराधन मारी | 
परदुखमहे हौ दुखी ही पूजा प्रमु प्यारी ॥ 
समु "सवमह श्यामकः ते ही भक्त श्रनन्य ईै। 
पर कारन दिते ददि दुख, जगम ते नर धन्य ई॥ 


फैली जगमर्हे वात शम्भु हालाहल पीयो। 
दुखी प्रजाको कष्ट वृषध्वज सत्रे हरि लीयो ॥ 
साधु साधु सव कद बिष्ुःविधिःशिवः यश गावै । 
दुदिमि नमतत वै, सुमन सुरगन बरसा ॥ 
हर॒ मोलाकी भूलते, गोलति कलु व्रिष गिरयो । 
सो ग्रहि, भिच्छ; ग्रौषपिनि, धावर अंगम वरिष करयो ॥ 


दोदा-महादेव हर है गये, करिके' विषरको पान | 
जे प्रकारजमर्हे निरत, ते पावे बहुमान ॥ 


हृदि शरीमारवतचरितके चतुर्थाहमे शकर विपपान नामक 
चतुर्थं श्रध्याय समापन । 





अथ पञ्चमोऽध्यायः 


५ | 
शिव पीयो विष सिन्धु स॒रासर मथिवे लगे) 
कामधेनु पुनि प्रकट मह रलननिते आगे॥ 
अवरिहोत्रके हेतु सुरभि मनिगन स्वीकारी। 
ङ्च: भवा महान श्रश्व फिरि प्रकट्णे भारी ॥ 
घोडा राजा बलि लयो, पुनि रावत गज भयो। 
खो वाहन देवेन्द्रको, इरि अनुमतिते ह गयो ॥ 


पुनि कौस्छममनि मई चित्त चितचोर चलायो । 

रत अमोलकं निरखि हरषि श्रीहरि इथियायो ॥ 

कल्क सुरवधू भई सुर श्घ्ुर रिहाये। 

सार्बजनिक करि दहै, सुनत सब्रई हरषाये ॥ 
सुरललना गति ललित श्रति, चुभी चित्त चितप्रन चपल । 
पद इरि सुरपुर द्रत, लखि सुर असुरनिक्ं विकल ॥ 


पुनि पकी प्रभुप्रिया रमा निजशोभा विकसित । 
बिधवत्‌ शुभ्र मकाश करत जगर्कू अनुरञ्जित ॥ 
यौवन सख्य सवरणं भाव गुणगरिमा अनुपम । 
सुर, नर, किन्नर, श्रसुर भये लखि सबई जड़ सम ॥ 
करैः मेट बहुमूल्य मिलि, रमा-परेम महे सव पे। 
लैवेकी इच्छा मई, सव सेवा करिव लगे ॥ 


३२२ 
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स्वीकारे उपहार वाच बहु वजि मनोहर । 
हरपि विप्रगन पदृहिं वेद मंत्निकू सस्वर ॥ 
पिद पीताम्बर दयो पदिनकें हरी बाला। 
पहिनी वरुणप्रदत्त वृद ॒वैजन्ती माला ॥ 
चखराभूषन पदिनकै, श्वीशोमा श्रनुपम मई। 
मिज बर खोजनके निमित्त, जयमाला केरमर्ह लई॥ 


माला करमर्हे शिलत श्रयत मघुलोभी मधुकर । 
कुन्डल लोल कपोल हाख मधुमय मुख ऊपर ॥ 
पीनोन्नत वरवक्त मृदुल कटि भार नमित सी । 
छीन उदर वर नयन मृगी खम चितै चृश्गित सी ॥ 


चूपुर कंकन करधनी, कलर पग पगपै करत । 
इंषिनिकी गतितै चलत, चित्तवत सवको मन हरत ॥ 


सवसदुगुनसम्पन्न करै शअन्वेषन निज वर । 
तेजश्रोज तप युक्त होदि सुरवर अजरामर ॥ 
लसि सवके गुण दोष पिरत पएरततिहित गजगामिनि । 
महि निरले निरदोष चकित ह चितवत भामिनि ॥ 


श्राभा अत्तसी कृष्म सम; निरखे नयनानन्द हरि । 
रुणसागर निखद्य लखि, ठिठकी नीचे नयनकरि॥ 


निरगुन खुवगुन युक्त सरस सुन्दर सुखसागर । 
सरल खलौने श्याम सनातन शोमा श्राकर ॥ 
मम श्रभीष्टं बर जिही विषु निश्चय करि जाने । 
रमा मुदित श्रति मई पुरातन पति प्िचाने ॥ 


नय॒ कमलनिकी मालै, रजि वह मधुकर निकर। 
करकमलनि तै करम, डारि वरेश्ची श्रजित वर ॥ 


३२४ भरौभागवत चरति; चतुर्थां श्चध्याय ५ 


हरिको वत्त व्रिशाल निरखि श्री श्रति हरषाई | 
रमाभाव पचानि विष्य उर-माल बनाई ॥ 
हरि हिय शरासन मिल्यो जगन्माता पद पायो । 
लखे जीव श्रीहीन कृपा करि तेज बढ़ायो | 
विधि) हर, सुरः सनि ऋषि सत्रि, मैने १द्दहि' बनती करहि । 
नायै मिलि सुरघुन्दरी, विनिध वाद्य ब्रिधिवत बनहि ॥ 
तव पुनि मथ्यो समुद्र बार्नी कन्था निकसी। 
हरि अष्ुरमिर्क दई पाड तिनिके सो इरसी॥ 
घमर घमर सब मथे भये पुनि पुरुष॒ पुरातन । 
च्रमृत कलशकू लिये निष्णुके श्रं सनातन ॥ 
सुन्दर॒ सौम्य शरीर शुम, देवनिकूं देखे बिर्ेसि । 
मुखै लय लर मनर्हु, श्रहि शिष्य पीवे सुधा शशि ॥ 
धन्वन्तरि मगवान मये मक्तनि सुखडाई। 
कुढल मंडित करन दय वनमाल सुहाई ॥ 
हरमे दानव दैस्य दौरिके देखें पुनि पुनि। 
गुन गावें गन्धव पदैः संतरनिर्क ऋषि सुनि ॥ 
श्रजितेन्द्रिय अति ई श्रसुर, च्सरत निरि व्याकुल भये । 
श्राव गिन्यो नहिं ताव कट्यु; छीनि अ्रगृतकतूं भगि गये ॥ 
देवनिके सुख फक्क परे अतिशय धवराये। 
कि कहि सन्दर बचन श्रजित सव बिधि समुाये ॥ 
ठगिके ओीर्ने अमृत श्रंतमर्हे सींग दिखामे। 
चिन्ता कष्कु मति करो पेट मर उमरदि पिश्राऊं ॥ 
सरनि सन्स्वमा दई पुनि; अन्तरित श्री्रि भये। 
मं पी तू पिये कस, असुर श्रत हित लङ़ि गये॥ 
इति श्रीमागवतचरितके चतु्थाहने रलोलक्ति नामक 
प्च्यम अध्याय समाप्त । 


ग्रथ षष्टोऽध्यायः 


६ । 


श्रसुरनि मोहन देतु मोदिनी वने सुरारी | 
पेचरेग॒वचूनरि श्रोदि नासिकामर्हे नथधारी ॥ 
ल्देगा धारीदार हरी सी पिनी चोली । 
करि सोलह श्रगार नारि सम बोलं बोली ॥ 
नील कमल सम ॒श्या्मरेग, ज्रेग गर्हे यौवन उनि । 
हंसगमनि श्रनुपम ेसनि, लीलायुत चितवनि चलनि ॥ 


कारे दुत केश मालपै दी मनदर। 
नयनः नासिका; गंड रंग सच श्रतिशय सुन्दर ॥ 
वेसत्राभूषरण॒ धारि चली यौवन मदमाती | 
केदुक क्रीडा करति किरति इत उत अलघाती ॥ 
सुन्दरता साकार हें, शोमा भई सजीव मनु। 
शरसुर मृगनिरकू फौिवे, व्याधिनि वि्खति चली जतु ॥ 


प्राये सव्र मिलि श्रसुर कहे-फ़ो ठम का नामा । 

को पति काकी नारि फिर शरस कख बन श्यामा ॥ 

श्रमृत हेठ इम लरदिः हमारी रार मिराश्रो। 

चयवारो करि देड यथामति श्रगृत पिद्राश्रो | 
खनि देमि बोली मोहिनी, कश्यपत॒त सिरी भये। 
मम वेश्यके सूयपै, व्यौ मदमते ह गये।॥ 


३२१ 


२२६ 


भीभागवत चरित; चतुर्थाई, अध्याय & 


नालाकी सुनि बात बव्यो निश्वास सबनिरके। 
अग्रत कलाक लाइ तरत दै दीयो विनिर्के॥ 
तिरदछी चितवन निरखि विर्दति बोली बर बानी । 
कियो फिरि मति क्रू, करोगी हौ मन मानी ॥ 
सवे बोले परमेश्वरी, हमक सव स्वीकार है। 
तुम जो चादौखो करौ, मार द्री प्यार दै॥ 


हाव माव बर खिल कराच्छनितैँ मन मोहै । 
बैँणी मोटा खाट कलश करमर्हे शुम सोहै ॥ 
भूलि न जावें भूष ! फिरै जो भामिनि सुन्दर । 
माहि कामिनी अन्य स्वय मायावी नरवर ॥ 
श्रसुर मोहिनीने ठै, चूत पिन्रायो सरनिकें } 
सुभि सकै को जगत मर्ह; तिस्यिनि के चस्करनिकें ॥ 


राहु समि हरि कपट देव बनिरवि शशि दिग ई | 
ख्यो पीयो अगत जानि मारयो प्रु तब ई॥ 
राहु केठद्ध श्रमर भये अह संग विराजं। 
नवग्रह ॒तवबते मये श्रसर सरत्‌ बनि भजे।॥ 
त्रमृत स॒रनिक प्याश्कै श्रसुरनि सीप दिखादकैः | 
त्यागि मोहिनी रूपक, वनै पुरुष युनि श्राइ के) 


ठमिया है यह बिष्णु समुकि पुनि दैत्य रिस्याने । 
 खिक्षियाये करि कोप श्र्र देवनिपै ताने॥ 
मृत देवठ इक काल कर्म सवने सम कीयो। 
कोरे दानव रहे श्रग्रत देवनिने प्रयो ॥ 
हरि हिय धरि श्रद्धा सित, क्म कर जे भक्तितै) 
उत्तम फल पाषैः अवसि, मनमोहनक्ी शक्तितः ॥ 
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श्रवला रूपी परम प्रबल माया है भारी) 

मोदे सुरं श्र श्रसर इन्द्र बह्मा त्रिपुरारी ॥ 

मित्र शत्र वनि जाय द्रपत्ति सवंस्व गवव । 

सहज प्रेम तजि बन्धु नारिषित लरि मरि जावे ॥ 
पृरषनि नारायन लस, नारिनिके लकच््मी गनि । 
ते साधारन नर न्दी, कविं तिन रिदी भनरहिं॥ 


जग रक्ताके हेतु विषु श्रवतारनि धार । 
भक्तनिको करि त्राण दुष्ट ॒दैत्यनिककू मरे ॥ 
ऊंच नीच लघु ज्येष्ठ मेद उनमर्हे कलु नादं | 
कच्छ मच्छ नर नारि कवर सूकर बनि जादी ] 
शिव स्वरूप मङ्गल मवन, जीव मान्रके सुद हरि । 
करे विश्व कल्यान नित, बिविध भोतिके वेष धरि ॥ 
सन्द श्रौर उपसुन्द बन्धु दोऊ श्रति प्यारे। 
एक प्रानद्ध दे हों कवर्हूं निं न्यारे॥ 
उग्र तपस्या करी कठिन बर भिधितैः पाये। 
जीते तीनहु लोक स्वर्गते च्रमर भगाये॥ 
विश्वत्रिजय करि विषय सुख, मर्ह दोऊ ई फँसि गये । 
मृत्यु गर्त॑महे ग्ब॑ते, असुर मोद्वश र्धेसि गये ॥ 
कामी दैत्यनि देठु सुधर विधि वधू बनाई । 
खलनि फसावन रूप जाल लै भामिनि आई ॥ 
मेरी मेरी करत परस्पर भिड़े प्रेम तजि! 
मरे नारके देव लडे दोऊ दही सुजि वजि॥ 
करे कम दरि मावकतै, जीवमा होदि सुख । 
स्वार्थं दतु श्रम जे करै, ताको भ्रुव परिणाम दुख ॥ 
हति शीं मारवतचरितके चतुर्थाहमे मोहिनी चरित नामक 
छटवां चध्याय समाप्त | 


अथ सप्रमोऽध्यायः 


७ | 
अग्टत पान सुर कर्यो श्रसुर मिलि लरिवे च्रि। 
श्रमर सवरल सुर भयेन पी वैर टयये॥ 
दोऊ दी रनसूः परस्पर शखर चलतें। 
नाना बाहन चद युद्ध कौशल दिखलायें॥ 
गुत्थम युत्था हे गई, मारो काटो मचि गई। 
कटि कटि सिर बसुधा भरी, सरिता शोशितकी मई ॥ 


चद्धिके दिज्य बिभान चिरोचन सुत्त बलि अये । 
इत ेरावत्त चदे शचीपति परम खुदये॥ 
निज निज शद्ध बजाई सुरादुरपति हरषावत । 
दिव्य शरस ले मिङे बन्र त्र गदा धुमावत्त॥ 
युद्ध इन्द्र बलिको लख्यो, सवर जोड़ी खोजन लगे। 
मीर हृदय उमगन लगे, कायर रन तजिके भगे॥ 


तारक सग कुमार मयासुर सग चिल्यी सुर। 
गरुण हेतितें लङ च्िपुररिपु सग॒ जम्भासुर॥ 
यते = [~प 
त्वष्टा शम्बर सग॒ सू लड़ त्रिरोचन | 
अपराजित संग नमुचि बृहस्पत्तितै इकलःचन ॥ 
वृषपर्वा सुर वैय संग राहु चन््रमातै लङ । 
९ [थ (-- 
मवार सुरदन संगः सौ वलिसुत रवितै मिदं ॥ 
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श्रीभागवत चरित, चदुर्थाह श्रध्याय ७ 


नरकासर शनि सग॒ कामके संग दुरमरषन । 
करोधवशतितै कर युद्ध निर्भय हौ शिवगन ॥ 
च्रष्टवसुनिते कालकेय सुनि सेग वातापी । 
देरी कालो संग लड खल शुम्भ प्रतापी ॥ 
प्क दृरेते लै, छेदि प्राणके मेक | 
छोड़ि सै नहि देवहू; सदज गिपुनिके द्र्कु ॥ 


वलि सुर्पतिते लड करे वाननिकी वृष्टी | 
छुटत त्रस श्रमोव्र प्रलय होगी जनु खण्डी ॥ 
शतक्तुमानदितु विविध रषि श्रल्र चलयि। 
वारन वको भयो चिपतितैः विषु वचये॥ 
दैत्वशन दिग युक्ति जत्र, कोई नर्हिः बाकी वची । 
तव मायावी श्रे; अति ऋद्धुत मावा रची॥ 


माया निर्मित चअ्धकार खब॒ जगमर्ह छायो। 
व्रिचुत चमकै तीच विना ऋतु घन धिरि त्रायो ॥ 
नमते वये सपं व्याघ्र षिहादिक तरजैँ। 
राक्तस प्रेत पिशाच भूतगन धूमै गरज ॥ 
डी मुडी कालिका, ले चिसूल धूमत फिरत । 
मारौ काटो सखरनिकरंः इन करक्स रव करत ॥ 


माया निरमित जन्तु जगतमर्हु चर्हुदिशि ये । 
निर्खी माया प्रबल आरी सुर घचराये॥ 
दन्य शरन नहि लखी, शरन श्री दरिकी लीन्दी | 

ह के परम श्रधीर विनय देवनि मिलि कन्दी ॥ 

प्रघ प्रकटे मावा नकी, 
मनमोहनकी 
4. 


करी कृपा करनायतन। 
माधुरी; निरि भये दुरगन मगन ॥ 


२३९६ 


३२० 


भागवत चरित; चठुर्थाह, शअ्रध्यायं ७ 


कालनेमि लखि ब्रिष्एु सिंह चदि लरिबै आयो। 
मारयो तकर तिरश्चल च्रमुर यमचदन पठायो ॥ 
युनि माली अति बली उुमाली माल्यवान जब । 
अख शसन लै आई करैः घनघोर युद्ध सव॥ 


इरि संहारे देवरिपुः सद्गति शतरनिककू दहई। 
शति मसन्नता सुरनि; तअरसुरनिके शयते भई ॥ 


वज्रपाणि देवेन्द्र लडन पुनि बलि सग श्रये। 
श्ररिकू सम्मुख लख्यो बहुत कट बचन नाये ॥ 
मारथो तक्रिके' बन्न गिरयो बलि मूर्त हैके । 
लि बलि मूर्त जम्भ लड़न सर च्रायो लके ॥ 


जम्भ मारि सुरपति दयो, नमुचि सुनत श्रयो रत । 
त्ख शख लै यदधर्म, रण दुमद इत उत किरत॥ 


नसचि, पाक; बल श्सुर बान मिलिके बरसाये | 
इन्द्र; सारथी, अश्व ठके सुरगन षवबराये ॥ 
इन्द्र निकसि बवल पाक ब्रत दोऊ मारे। 
मरै नमुचि जव नटी गिरानम बचन उचारे॥ 


श्राद्रं शुष्क तजि हनौ रिपु, बज्र पैनमय करयो हरि। 
नचि शीश छेदन करयो, हदय विष्ुको ध्यान धरि ॥ 


जीते देवनि शतु दैत्य दानव घवराये। 
ब्रह्मा बाबा डरे दुरत नारद बुलवाये॥ 
कृद्यो जाके सुरनि करौ उपरत उम रनतै । 
बिधि आरक्ञा सिर धारि अह्‌ बोले देषनितै ॥ 


अगत पियौ जय भी लद्वी, करी कृपा श्री जित त्रति। 
्आयसु व्रिधि मानो करो, दैत्यनि को सदार मति॥ 


; 


श्रीमारावत चरित, चदुर्थाहं श्रध्याय ७ २२१ 


मुनि बेचननिकू मानि युद्धतैः विरत भ्ये घुर] 
लयको शख वजाय इन्दर हरित पहुचे पुर॥ 
व्रलि संग मून सव श्रु" लाई इत शुक्र जिवाये 
यदपि पराजित मये तदपि निं वलि सकृचाये ॥ 
देवासुर सथ्राम श्रु, ्तीरयिन्ध मन्थन कथा) 
सुनि पट्टि ञे प्रेमतै, तिनक नहि व्वापे व्यथा] 


हति श्री भागवतचरितके चतुर्थाहमें देवासुर याम नाक तप्तम; 1 
ग्रभ्याय समाप्त । 





श्रथ अष्टमोऽध्यायः 


(८ | 
भीपष्युपति जव सुनी बने इरि नरतै नारी 
रूप मोहिनी लखन मई उत्कटा भारी ॥ 
चदे वैलपे ले सग॒ गिरिराजकूमारी। 
पहुचे हरिपुर हरषि कामरिपु हर त्रिपुरारी ॥ 
करि विनती हेति हर कर्हैः नाथ | बात श्रदूभुत सुनी। 
मोहन स्प दुराद कै, श्राप वने प्रयु मो्िनी॥ 


हरि हंसि बोल्े-देव ! भये च्यौ ेसे उत्मुक | 
ग्रसुर श्रमृत लै भगे कर्यो तव मने कौतुक ॥ 
रूप मो्िनी धरयो श्रोधरे दैत्य बनाये। 
खर सतोष्रित करे प्यादके श्रमत छकाये ॥ 
इच्छा उत्कट उमापति, तौ पुनि मदि दिखाङगो। 
सरस मोहिनी रूपकी, की अवदि कराङडगो॥ 


अन्तरित हरि भये ठुरत इर निरं इत उत । 
उस्युकृता रति प्रबल म्ेमतं चहं दिशि चितवत ॥ 
इतनेमे ई लखी नारि उपबनतै आवत ॥ 
कंदुक क्रीड़ा करत कपरदी चित्त चुयवत ॥ 
दमकै सौदामिनि सरिखि, कटि तयै श्रति दधीन पट | 
पीन पयोधर भारते, नमित पिरत सरवर निक्रट॥ 


३२२ 


श्रीमागवत चरित, चदर्थाई श्रध्याय ८ 


पग युग अ्रटपट परत उदर कृश नमत निरंतर । 
कदु श्रमतँ श्वेद बिन्दुयुत सु श्रति सन्दर ॥ 
त्रलनि पलकनि श्रौर कपोलनि की सलकनिपै। 
छटक्रि सरसता रदी भामिनीके श्रंगनिपै ॥ 
तिस्छी चितवनिते लखे, भूलि श्रयनपौ शिव गये । 
छोड शील सङ्कोच सव, मृणनयनी संग चलि दये॥ 


श्रावत देखे शम्भु चली द्रुत गति सुञुक्रावति । 

सकरुचि समि ईसि चलत मनरहु मग रस बरखावति | 

गाय वृषभ उन्मत्त फिरै करिणी संग जनु करि । 

खिसके वचर सम्हारि मगै पुनि देख फिरि फरि ॥ 
मणी मो खाई जनु, लता चढ़ी नागिनि हिले। 
दार हृदयको करन हित; हर सोचे कैसे मिले ॥ 


वदे वेगत केश पास पकरे त्रिपुरायी। 

लीन्हे हय लगाय समि सङुची सुकमारी ॥ 

हरहिय नभ हरि वदन इन्दु सम शोमा पवै। 

इव ये पुनि पुनि कसे मोषिनी षिवप्र दुड़वे ॥ 
त्रिखरी श्रलक्रावलि सुधर, भूपत लागे अरति मली। 
वाहूुपाशतै प्रथक हं; तुरत तदतति भगि चली ॥ 


चली मोदिनी मागि उमापति दौरे पकर । 
नदी सरोवर शैल ररि दोऊ वन उपबन ॥ 
ऋषि मुनि ्माश्रम जाह द्रश दै करै कृतार्थ । 
हरि र दरशन हिं यदी जग रसाचो स्वारथ॥ 


तेन पतित पृथिदी भयो, स्वरणं रूप्व श्रालय भये । 
समुमी माया मोहिनी, निदृत वुरत टर है गचे॥ 


२२३४ श्रीभागवत चरित; चदुर्थाश अध्याय ८ 


तत्र बोलते भगवान- मोहिनी देखी शद्धर । 

करै शम्भु--दुष्वार ठम्दारी माया पञचुवर ॥ 

है दुस्त्यज दुष्पार कै इरि माया मेरी। 

श्रव न पराभव करै होदि माया तव चेरी॥ 
चन्द्रमौलि ! चितै चद, चपलाकी चितवन चपल) 
तो फिर को थिर रहि सक, दोहि चारि जितनो सब्रल॥ 


पुनि दरितै है विदा उमा सेग चले उम।पति । 

मगमर्हे बोल्े-प्रिये ! लखी दरि माया गति ॥ 

मैहर मो्िति मयो जीव का कर विचारे 

वे वचि जां श्रवसि होदि" जिन श्याम रुहारे ॥ 
छाये शिव कैलाशा पुनि, वृत्त निनि सम सवर क्यो 
परम मनोहर मोहिनी-को चरित्र पूरन भयो॥ 


इति श्रीमायतचरितके चतुर्था शिवमोहिनी चरित नामक 
अष्टम अध्याय समाप्त | 


{ माचिक पादय॒ पन्द्रहवे' दिनिक्ता विश्राम | 
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चुप्पय-- विवस्वान सुत भये सातवे मनु सुखदाई । 

वामन वनि मगवान ठगे बेलि देह वढ्ई ॥ 

सन्चा छाया संग व्याह दिनकरने कीन्हों। 

श्राद्रदेव यम, यमी मये सन्ञाके तीनों॥ 
छायाकी तपती सुता, सुत सावरणं शनैश्चर । 
करयौ सौतिया डाह जव, समुे तव सव॒दिवाकर ॥ 


संजा छाया ह्धोडधि गहै बन वडवा वनिके। 
खित दिवाकर भये ससुरतै सव कु सुनिकं ॥ 
वडवा वनिके वैद्य श्रश्िविनी कुमर जनाये। 
सशक्षु लै सग समुर ढिग सूरन अयि॥ 
समुर कर्यो कटु तेज कम, रवि द्वादश हं ग्ये तत्र | 
विवस्वान को वंश यह, राजन्‌ । ठमतै कल्यो सव | 
ग्रष्टम मनु सावशि दोदिगे सार्वभौम हरि। 
नवे दक्तसावशि प्रकट हरि ऋषभ नाम धरि ॥ 
दशम व्रह्मसावि विश्वसेनह होगे त्रिमु। 
एकादश सावर्णि धर्म मनु धर्मपेतु प्रभु ॥ 
सद्रसव्णी वासे, अंश उुधामा श्यामक । 
देवसव्रणीं तेखे, योगेश्वर हरि नामके ॥ 


३३५ 


३३६ श्रीभागवत चरित, चदर्थाई श्ष्यायष 


चौदह सावरिदन्द्र मनु शोहि तपस्वी । 

सतायणसृत चद्भाचु इरि होहि यशस्वी ॥ 

यों भविष्य अर भूत कें ये मन्वन्तर सब) 

इन खचको का काज, करू ताको वरनन श्रव ॥ 
मन्वन्तरकी पुण्यमय, सनै कथा जे प्रमतैः। 
हरिपद पावै करेजे, कथा कीरतन नेम ॥ 


मन्वन्तर पर्यन्त करं पालन मनु जगकू। 
ख्व॒ सप्तिं समूह वतावें श्रुति मगर | 
एथिबी पालन करः होहि जे मनुकरे बशज। 
लै इरि त्रवतार करे पालन सुरपति अज | 
पावै सव ही देवगन; भाग यजन श्रु हवनमरहँ) 
सुरपति बनि देबेन्द्रहूः पूजित होवें सुरनिमर्ह॥ 


सिद्ध रूपे धरि करैः ज्ञान उपदेश निरन्तर। 

कर्मकाड तस्तार इरै' जगमर्हे हौ ऋषि बर।॥ 

योगेश्वरो रूप बनावै श्वा सिखेवै। 

यो सरकं दैकज्ञान जगत च्रमय बनावै ॥ 
दरि माया शति पल है; बरनन को नर करिसकै। 
हरि वितु या च्रश्ानक; दसर नर नदिं हरि स्कै॥ 


कटे परीक्ित-देव ! बने व्यौ बामन श्री हरि। 

लघु बनि भिक्ताकरी बहे व्यौ पुनि पयु ल करि ॥ 

बोले श्ुक--युनु भूप } पराजित दैत्य मये जव । 

श्रस्ताचल लै जाय जिवाये शुक्र असुर उव ॥ 
गुर सेवा ई श्रभ्युदय--को कारन बलि जानिके । 
शुक्रदिं सौप्यो राग्य॒ तनु, इष्ट देव-सम मानिकै ॥ 


श्रीमागवत चरित, चत्थाह श्मध्याय € ३३७ 


सेवातः चन्दुष्ट शुक्र इक यज्ञ॒ रचाो। 

नाम विश्वजित विदित वेदविद भिप्र करायौ ॥ 

पूजित हें के श्नमि दिष्य जुन्दर्‌ रथ दीन््े । 

द ग्रक्षय तृणीर कवच धनु त्रप॑ण कन्दो ॥ | 
दीन्दीं माला पितामह, दिव्य शख गुष्ने दयो । 
यो रन को सामान सव; एङ्गत्रित वलिपै भयो॥ 


सजि सेना सुर विजय देतु वर्वर चलि दीन्द । 

सुरपुर वेरयो हदय रिपुनिके कपित कादं ।। 

सुप समृद्धि ग्रति रम्य दय इन्द्रिनि मुखदाई । 

बन उपवन वर वक्त चह दिशि शोभा छाई ॥ 
मकि भूरे चर्म श्रवनि, सुरत फल दल सुमनयुत | 
मधुकर खग कलर करि; सुर ललना भूूमत फि्त ॥ 


श्यामा सुमगा सदा सुहागिनि विर बाला । 

केशपाश मह मथित दिव्य सुमननि की माला ॥ 

तिने ले श्मोद श्रनि मग सुरमि वसेरे । 

चनि परिखा नम गग शमरनगरीकू चेरे ।। 
नदि प्रवेश पापी करिः पुण्यप्राप्त जरह भोग सव । 
ग॒ श्राशिपते सुरपुरी, वेरी श्रसुरनि श्राइ तव ॥ 


सुरपति गुख ढंग जाय करै-गुस ! च्रन्र वदे कस 1 

द्रो तेज उत्साह वब्यौ व्यँ च्रसुरनि वल त्रस || 

वेले सुण्गुद-शरी कया गुरख्ने श्रसुरनियै । 

हरे हरि बिनु नदी श्रवदिं ये सर्गं श्रवनि पै॥ 
ताते तजि के स्वर्गः क्रो प्रतीक्ता कालक्गी । 
मेटि सकै न्ह कबहु नर, लिखी रेख जो भाल की ॥ 


३२८ 


भीमायवत चरित, चदुर्थाइ अध्याय & 


गुर आयु विर धारि श्रमरगन छौडि सरग सुख । 
कामरूप धरि रिरि त्रवनिपै सर तित्रिष दुख ॥ 
सुग्पुर सूनो समुकि श्रसुर श्रधिकार जमायो । 
वलिक शुक्राचायं इन्द्र पदप वैटायो॥ 


अश्वमेव शत बलि करे, इन्द्रा्न ध्रुव होई तत्र। 
श्गुवशी दिज सोचि जिह, करवावै मिलि यज्ञ सव।। 


हति श्रीभागषतचरितके चतु्थाहमे बलि विजय नामक नवम 


अध्याय समाप्त । 
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श्रथ दशमोऽध्यायः 


[ १० | 
छुप्यय--श्रमर श्रवनिपै फिरै कपट तनु धरै" इत उत । 
श्रदिति सुतनि दुरदशा समुकि शति दुःख भयो चित ॥ 
प्राये कश्यप जवि लखी घर श्रधिक उदासी । 
पल्ली तनु श्रति छीन मलिन जनु भूखी प्याखी ॥ 
सुनि पूरी ऊुशलात जव, अदिति दुखित बोली वचन । 
इन दैत्यनि तेव श्रमरसुत, करे पदच्युत तपोधन ॥ 


मम सुत यशं रेश्वयं दीन श्रसरनिने कीये | 
दुष्ट दैत्य मिलि दुष दुः देवनिकँ दीये ॥ 
सुरपूरक्‌ घुर स्वागि रि सखव मारे मारे। 
साधारन जन सरि भूमिपैः रदे क्रिवारे॥ 
सव॒ समथं सर्वज्ञ प्रभु, आ्आप प्रजापति महामुनि 
नाथ | ङ्प रे्ठी कै, पावै सुत रेरवयं पुनि॥ 


प्रिया वचन सुनि भये चक्रित कश्यप मुनि शनी । 

पुत्र शोकरते दुखित श्रदितिकी पीड़ा जानी॥ 

सोचें माया प्रवल व्रिप्णक्री विश्व नचावति । 

मिथ्या मति चित धारि नारि पति पुत्र बतावति ॥ 
सोचि समुकषि वोल्ते वचन, कृष्ण छग खव करिद्ध | 
सेवाते सन्तुष्ट है, इरि दिवगत दुल इरिङ्ग ॥ 


२३३६ 


४४० 


श्रीभागवत चसिति, चदुर्थाह्‌ अध्याय १० 


श्रदिति कहै-हे देव ! कृपा करि कष्ट मिटाश्रो । 

वरत मन इच्छा पूणं करन हित ठुरत बताश्रो ॥ 

कश्यप बोले- करो पयोत्रत प्रभु श्रारधौ। 

दरि हयम धारि नियम ब्रतके सत्र साधौ ॥ 
ग्रति उत्कंटित श्रदिति है, बरोल्ली नाथ ! वताद्‌ दै। 
कहा करः त्यागू कष्टा, विधि व्रिधान सुका दै ॥ 


वोल्ते कश्यप--है जीवन जा जगमर्हे छिनको | 
हरि श्राराघन करो पयोव्रत्त बारद दिनको॥ 
केबल पीके दूध करो पूजन तश्राराघन। 
इच्छा पूरन दद यष्टी सवोंत्तम साधन ॥ 
व्रित्त शाच्वकू त्यागि के, बत भ्द्धाते जे करषं। 
षिद्ध कर हरि काज सव, श्रवति दुख दारि इरि॥ 


हरि पूजन श्रु इवन विप्र भोजन बारह दिन। 
कथा कीरतन करे त्य बादन श्रु गायन ॥ 
जा त्रिधितैः जे मक्ति सित शरीशरिकू शेवं । 
भरु प्रषन्न ह इष्ट वस्ठु निश्चय करि देवैः ॥ 
श्रदित्ि सुने व्रतके नियम, चरति प्रसन्न मनमर्दे मईै। 
सवं यज्चमय पयोव्रत्त, बिधिततैः करिबे लगि यई॥ 


निरखि श्रदिति व्रत नियम मये श्रवि दष्ट यदाधर | 
भये प्रकट श्रखिलेश चपुरथुज विष्य मनोहर ॥ 
सम्मुख श्रीपति लखे प्रेममहे बिहल माता । 
परी दख्डवत भूमि निरखि दरि भवभयत्रति ॥ 
ग्रति उत्कंठित भरित हिय; लज्जते पुनि सकि गई । 
विनय करन इच्छा मह, गद्‌ गद्‌ बानी खकिं गई ॥ 


श्रीभागवत चरित, चदर्थाह; श्रध्याय १० २४१ 


पुनि -सुरमातु खम्हारि श्रपनपौ बोली वानी । 
है अनादि ! अखिलेश ¦ श्रलिलपति ! इच्छादानी ॥ 
दे सुररकक देव ! विष्णु { अज भंजन खल दल । 
हे यज्ञ श्व< ! यज्ञस्य ! शरणागतवत्सल | 


निर्य कृपा कटाक तै, नासै तिनकी स्तर व्यथा| 


षिद्ध मनोरथ करं पुनि; शत्रु व्रिजयकी का कथा॥ 


हेषि हरि वेले-मादु वात सब हिय की जानी । 
कीन्ह सुर श्रीदहीन वद दिति इत च्रभिमानी॥ 
स्वगदीन सुत भये व्रिजय चाहो तुम तिनिकी। 
मिलै स्वगं एेश्वयं बृद्धि होवे देवनिकी॥ 
यद्यपि असुर श्रजेय ई; गु्सेवामर्हँ निरत खव । 
होहि न निष्फल मम मजन, तदपि करहुं कद्चु यज्ञ श्रव ॥ 
निज महत्वकूः स्यागि वनु लुरो देवनितं । 
तव सुत वनिकं करू" कपट छल इन दैत्यनिते ॥ 
कश्यप तपमय वीयं महि हौ होहु, अ्रवस्थित । 
पति परमेश्वर समुकि करो सेवा खव समुचित ॥ 
काते कियो न जिद, यौ मोत प्रयु कहि गये। 
यो देकं वरदान ख, श्रीहरि अन्तरदति भये॥ 
त्रदिति गमम कद्युक दिवसमर्ह हरि चज आये | 
दम्पति उर श्रानन्द भयो सुर सिद्ध सिहाये॥ 
जानि गर्भगत विपु आइ बिधि विनती कीन्दी। 
शुम मूहूतं शुभ लग्र स्वतः खव शिव करि दीन्ही ॥ 
भाद शक्ता द्वादशी, श्रमिजितयुत श्रति दिन परम । 
अज श्रविनाशी अदिति धर; लीयो वामन वनि जनम ॥ 


इति श्रीमायवत चरित के चतुर्थाह मेँ श्रीदामनंग्रहुमवि 
नामक दशम अध्याय समाप्त । 


रथ एकादशोऽध्यायः 
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छुप्पय--स्प चतुभज गदा शद्ध चक्रादिक धरे] 
सुन्दर श्याम शरीर कमलमृख कच घु धुरारे ॥ 
कर कंकन गल माल करधनी कटिमर्हे सोहै । 
मथि मुक्ता मय मुङकट मुनिनिके मनक मोहे ॥ 
दरशन करि कश्यप श्रदिति, सहा मौचक्के भये। 
लील्लामर्हे बाधा लखी, युनि बामन बहु बनि गये॥ 


जाति कर्म॑ संस्कार भये पुनि बामन बाद 
घुटश्रनके ब्ल चलँ, लगे पुनि हेवै ठदे॥ 
पौचमरसकै भये पिता उपनयन करायो। 
रनि साक्रित्री दई जनेऊ गुरु पिनायो॥ 
कश्यप दीनी मेखला, शअ्नजिन अवनि उत्तम दयो 
म्रातातै कोपन प्ट, दण्ड चन्द्रमा लयो ॥ 


धन कुबेरने दथो पात्र भिकठाको मारी। 
माजगदभ्बा उमा विहेसिकेः भिक्षा उरी।॥ 
लोमी बामन वने लामकतै लोम बद़ायो। 


जग ठगिबेकै दहेदु केपटको वेष बनायो॥ 


च्श्वमेध दप बलि करै, चले ब्रह्मचारी सुनत। 
बिश्वभार लाद अखिल, प्रथिग्री पग पगपै नमत ॥ 


३४२्‌ 


श्रीभागवत चरित, चतु्थांदः श्रध्याय ११ 


दरुड कमण्डलु लिये श्रोदि तनै ग्गदधाला । 
पिम मेखला मूज चले बलिकी मखशला ॥ 
तेजपुःज -सम लखे चिप्र बामन व्रतधारी। 
सष्टसा सवई मये खड़े कश्षखि बडु लट्धारी ॥ 


भये प्रभावितं व्रिप्रगन, अधिक मोद मन वलि भयो। 
पद पारि पुनि श्रध्यंदै, व्रैठनकूं श्राखन दयो ॥ 


ब्िधिवत पूजाकरी हृदय षएूले न समाये। 
पादोदक सिर धारि पान करि श्रति दरषाये ॥ 
रानी पुनि पुनि लै रूपपै बलि बलि जाद | 
चरनामृत करि पान कर्‌ ग्धा घर श्रा ॥ 
तनु पुलकित मन मोदयुत, पात्र निरि श्रतिशय मगन । 
बहु स्वागत सत्कार करि दानी वलि वेले वचन ॥ 


कटो त्रिप्रसूत कपा दास्यै कौन्दीं कैतं। 

ह श्रति इग्लम दरश व्रिना कारन व्ह एेसे॥ 

मेरे मन॒ अनुमान श्रापक्ह्ु मगन च्रये। 

करिन्तु निरखि द्विज मीर वाल्ञ मनम सकरुचाये ॥ 
ममदढिग कहु न श्रदेय दै, शङ्का तजि द्विजवर ! कहू । 
श्रः पानः धन, घान; पट, जो इच्छा सोद गहु ॥ 


चाहो मनहर म्ल गुदगुदी सुखकर शया । 
द्यवा गज रथ शश्व दूघकी सृधी रेया ॥ 
याजस बौने श्राप वौनटी दुलषिनि चष्छे। 
अवद कर विषह न मनम वटु सकरुचाश्रो ॥ 
बहु संम्पतियुत भाम च्ष, जो चाश खोई छदहु। 
श्रयवा मेरे मदलमर्ह, भूपति बनि द्विजवर रह ॥ 


३४३ 


२४४ भरीमागवतव चरित, चतुर्थाई श्रध्यायं ११ 


सुनि श्रेप वलिक ब्रात विग्र कपटी सुखे पायो | 

असुर फंसावन हतु कपरको जालं बिद्ायो ॥ 

वृदे वावा सरि कहे-- वलि ! ठुम बड़ भागी | 

चयौ न होदि श्रस शील जहो भागव युर त्यागी ॥ 
पितता षििरोचन विप्र हत; प्रान दये प्रन तव्यो नहि। 
भये मक्त प्रह्लाद नर--इरि प्रकटय कष्ट सहि॥ 


सत्यदहीन श्र पन मये ठुमरे कुल नादी | 
श्रसुर वंशो सुयश व्यास्र सबरे जगर्मादी॥ 
कल्पन्रृष्ठके सरिस भये पू्॑जन वुमरे सब। 
इच्छा पूरन कयो सव्रनि की तमहू देप अव ॥ 
हिरनकथिपु हिरनात्तहूः प्रपितामहे तुमरे भये। 
लड बिष्णु समरमर्हे, नाम अमर जग करि गये॥ 


हिररयात्त नरि स्मरमोहि कात हरयो । 
निके ब्रु वरह कपटतै ताक मारयो ॥ 
इरि इनि मये हताश पराजित श्रापुहि मान्यो 
बन्धु मृत्यु छनि शिरनकशिपुने सर सन्धान्यो ॥ 
चले भिष्णुतैः लन दित; सोवततै श्रीपति जगे। 
देखि वीरके वेजकूः तजि शेया पुरतै मगे॥ 


नहीं दुधकरिवे जोग र देख्यो श्रीपतिं जब । 
धारि सूद्मतचु अघुर दद यमर्ह प्रविशे डरि तव ॥ 
खोजे स्वगं पताज्ञ भूमिये पतो न पायो। 
समुकि मगौड़ो द्धो लौरि श्रपेने घर श्रायो॥ 
ठुम उपज तिहि बंशमर्हेः विश्वविदित रणधीर के। 
याचक इच्छां कल्पतरु, सव दानिनिमर्ह वीर शै॥ 
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श्रीभागवत चस्ति, चदुर्थाह अध्याय ११ २३४५ 


राजन्‌ ! वमत तनिक भूमि दौ श्रायो याचन । 
कैवज्ञ जपके हैव लगे जाँ सुख त्रासन ॥ 
ठान प्रहन श्रति रधम तऊ निर्ह करन हित । 
लेवेरमे नहिं दोष श्रधिक वृष्णा है निन्दित ॥ 
केवल - अपने पतैः तीनि पैर पृथिवी वहू। 
श्रधिक लेड नहिं एक डग, सत्य सस्य भूपति करू 


हि वमिं वोक्ते-त्रयो | बात बृद्धनिवत भाो। 
किन्दु स्वारथेमर्ह बुद्धि तनिक वामन नहिं राखो ॥ 
मोक करि सन्वुष्ट तीनि पग परथिवी भिक्ता। 
मांगी मानो मिली नदीं स्वार्थकी शित्ता॥ 
कपटी बट बेले-त्रिमो, हौ लोमी वामन न्ीं। 
दर्तदेह सद्मन, किर नादी करद कदीं॥ 


इति श्री मागवतचरितके चतुर्थाह मे वामन याचना ग्यारह 
अभयाय समाप्त 





> 


श्रथ द्वादशोऽध्यायः 
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दोहा--कपरी वामनको कपट, नहि मुभे बलिराज। 
दैन तीनि इग भूमिम, तिनि श्रति लागी लाज ॥ 
छप्यय--लै सवरणं जलपात्र कर्द वलि--श्रच्छा लीने । 
शुक्र बीच रोकि कर्दै-द्रष भूमि न दीजि॥ 
यह्ट॒वदटु वामन नदीं वदलिके वेप बनायो। 
कमलापति यह विष्ययु कृपयते ठगिवे श्रायो ॥ 
जव फौलावै पैर जिह, बटु विराट वनि जायगो। 
राज्यभ्रष्ट श्रसुरनि करे, च्रमरनि श्रधिय वनायगो ॥ 


धर्ममीशं वलि कहै गुरो) च्वौ पाप कमक्रै। 
दान धर्ममहं व्यरथ च्राप रोड़ा श्राव ॥ 
वैसे टी वरह सक्रचि बहुत धन दान न चाये। 
उल्टी पवी तऊ च्राप पुनि मोद पदृयिं॥ 
मई कदावत सत्य यह, जो प्रवद्ध जग बात है, 
बामन वामनक ल्चैः कूकर वक्त गुर्गतह॥ 


बोले शुक्राचाय-व्व्थं तू व्रात वनावै। 

धर्म मर्मं॒॑तरिनु लखे मोह उपदेश सिखवै॥ 

श्र्थचद्धि, यश, मोग, धर्म रर स्वजन हेवु नर 

करै द्रव्य व्यय सदा शीकरो यद मग सुखकर ॥ 
रन्न वञ् कि नारि श्र; वालक मूते षर मरं । 
करैँदान यशु हु ञे, बुध तिनक्ली निन्दा कर ॥ 


३४६ 


श्रीभागवत चरित, चवुर्थाहि अध्याय १२ 


चरम बालक नारि मात पित तजिकं भ्र । 
विनु पूजे जोदन करं सो पाप कमाई॥ 
बोले बलि--गुरुदेव ! दान देदीन्हो मनते । 
श्रव॒ कस भूढो बनू व्रह्मचारी वामनतं॥ 
कष्टिकै देऊ दान नहि, तो पीद्ठे पद्धिताडगो। 
दोपी हौ हौ जागो, शन्त नरकमद जाडंगो॥ 


सनिके शुक्राचावं कर्टै-तू धर्म न जने 

धर्म तत्व शति गूढ च्ज्ञ नप दी पिचानें॥ 

हौ दगे, ये वचन, अथं व्यापकके योतक्र । 

सदा करै निं देहि धर्म यशकेये शोपरक ॥ 
त्रिनु व्रिचार दे देदिजञे, ते पीडे मंगत फिरहि। 
एसे दाताकतू सदा; मिह्धुक नित्त पीडित कर्डि॥ 


नदीं सर्वथा करै न निज खर्व॑स्व॒रभायै। 
भिच्खुक श्राव देदह कष्ट कटु टाल वतावै॥ 
श्पनी वृत्ति वचाय वित्त सम करं दान नितत। 
लोक ॒श्रौर परलोक्रमाहिं रासै अपनो चित ॥ 
रक्ता तन धनकी करे, सदा सस्य बोले वचन। 
करहुं श्रसत्य बोले विवश, हौ प्रसंगव्रस ॒विक्ञजन ॥ 


ईसीखेलमर्ह श्रौर कामिनी क्रोडा माश्ष। 

होदि जीविका नाश प्रान काहे नजादीं॥ 

निज प्राननिके हेव च्रिप्र गौ रस्ता देवै] 

तो विशेष नर्हिं दोप सत्व यदि नर खोवै ॥ 
मादु पिता श्रति बद्ध है, वालक श्रति श्रज्ञान ह। 
जत तस॒ प्राननिकरू रखे, मुख्य देहमर्हे प्रान है॥ 


३४८ श्रीमागवत चरित, चदुथांह श्रध्याय १२ 


होहि स्वाथ नदिं नाश काम सुखद वचि जवे । 
वाधा काहू र्मात्ति जीविकामर्हे नहिं अवे॥ 
होहि न अपयश जगतमाहि कुत्सित कामनितै । 
गहीधर्म है जिष्टी शास्र सम्मत बचननितें ॥ 
हाथ पवक वचानौ, रमजीकरुः टस्कावनों। 
कल्य ्रसत्य॒कट्कु सतयत, अपनो काम चलावनों ॥ 


शुनि बलि बोले बीर वचन गुश्तै' सङ चाई । 
भगवन्‌ | सुन्दर स्वार्थं सिद्ध दहित नीति बताई ॥ 
किन्तु लोम वश देव } स्यन्रू कैसे त्याम्‌ । 
कैसे रिपु ललकारि, युद्धतैः उरिके भागू ॥ 
हा कि ना करिवो न्दी, दितिङ्कुलके अयुरूप जिह। 
परिता रान द्विज हित दये; प्रन निं ाडयो पितामह ॥ 


शिबि दधीविने तजे प्रान दुस्त्यज हू परहित) 
भूमि शआमादि ्रति तुच्छ मोग जगके जे परमित ॥ 
नाशवान धन, धरा; विश्वके सबहिं पदारथ | 
छमविनाशी यश एके यदी जग जीवन स्वार्थ ॥ 
सहज शन्न॒ सग॒ श्रूरता--सहित समरमर्हे मरन दे । 
किन्तु पात्रकं प्रेमयुत; दव्य दैन अति कठिन दै॥! 


यदि येह भगवान बिष्णु स्व जगके पालक्र। 
चेष वदलि विश्वेश बने ब्रु बौने बालक ॥ 
तो चिन्ताकी कौन बात ये मल्क स्वामी। 
जो जे चार्है करैः अ्रखिलपति अन्तरयामी ॥ 
"सव साधनको यदी फल, होहि कष्ण पद॒ युददृमति । 
यह मेरो सौमाग्य अति, याचन श्रये बिश्वपति॥ 


श्रीमागवत चरति; चदार्थाह अध्याय १२ ३४६ 


तरि वेपते दंड दैष्िं वा मोक मार। 
द्मथवा धन यद राज्य छीनिके देश निकारं ॥ 
दीयोजो कटक दान करौं नहिं फिरि हौ नादी । 
धन तो श्रावत जात रहै कीरति जगमा ॥ 


चाह बामन विप्र हो, शत्रु होदि अथवा सुद । 
दह तीन उग भूमि श्वर; पग लघु द्यं श्रथवा बृहद ॥ 


लखि वलिकी हठ शुक्र क्रोध करि बोले वानी । 

श्नरे मंदमति ! मूखं ! श्ज्ञ ! शठ ! पंडितमानी ॥ 

साधारण द्विज भिक्त मोह निज श्राधित जानें । 

करे उपेक्षा अधम वाते मेरी निं मने॥ 
जा तेरो एेश्वय॑ धनः; छिनमर्हे सव्र नसि जाइगो। 
गुरु श्राज्ञा श्रवहेलना-रे फल च्व तू पाडगो॥ 


इति ओरी मायवतचरितके चतुर्थाहमे वलि शुक्राचाथं सम्बाद 
नामक वार्वा चर्याय समाप्त। 





अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
| १३ | 


भये देव प्रविरल भाग्यने पलयो खायो। 
कदो इन्द्रपद श्रटल करन्ति यन रचायो॥ 
ुष्ने दीयो शाप पाप पूरव्के प्रक्रटे। 
तऊ न विचलित भये दान दैकेः नहिं पलटे ॥ 


श्रपने जानै जीव सव, कारज सुखकर दी करहि 
किन्तु दैवबश होहि फल, हाथ दवन करहु जरह ॥ 


जल श लै संकल्प पदयो भू बामन दीन्दं। 
मन्द मन्द हाथ च्दये बड लै लीन्दी॥ 
श्व पुनि बामन बदरे लोमबश पग कफेलाये। 
उनके तनमर्हे भूमि दिशा नम सबहिं समाये ॥ 


सुवन चठुरदश भूत सब, काल करम मनु इन्द्रषुर । 
चटु वब्रामनके देहमर्हे चकित दौरि निरख्िं असुर ॥ 


शुक्र वचन प्रत्यक भये बहु वामन बाद । 
ग्रद्धूत अनुपम रूप श्रसुर सत्र निर्लै' ठाद ॥ 
ठंड कमंडलु स्यागि अस्र श्रायुध निज धारे । 
लसि विरा केपः असुर सव मयके मारे ॥ 
चक्र सुदरशन; धनुष, सर, गदा, खड्ग धारन क्रिये | 
ढाल; शद्ध; क्रीडाकमलः, श्राठहूं हाथनिमर्हे लिये ॥ 


२५० 


श्रीभगवत चरित, चदथा त्रध्याय १२ 


पूली जनु ककषेर रष कर शखर त्रिरा । 
ग्रगद छुडल मुकुर मेखला त्रगनि भ्राज ॥ 
भ्रमर निकर गुज्ञायमान वनमाला बन्दर । 
मधु लोलुप मधु पिये गान केर मादक मधुकर ॥ 


लम्ब तदङ्गे विश्वमय, वेने विष्णु वामन चछुनी। 
जवर नापः पत मदी, सो शोमा ग्रति ई भली॥ 


सागर क्रानन शैल, नदी, नद, सर निरकरिनी । 
खान भूमि पाताल खदित सव्ररी यह धरनी ॥ 
चलिङ्गी जर लगि भूमि नापि वामनने लीन्दीं। 
कैलये पग व्रिशद पाद अन्तरगत कीन्दीं। 
कायात व्राकराशक्क, श्रष्ट करनिते श्रष्ट दिशि 
गयो दविततिव पद स्वर्गमर्हे, जन तय सस्यहूमे प्रविधि ॥ 


फोरयो श्रडकटाहं चरन नख पार गयो जव | 
वदी सलिलकी धार कमण्डलु विधि धारी तव ॥ 
विप्रुपदी पुनि भई पलारे पद श्रीहरिके 
श्रीगगाजी चलीं भूमिपैः वदी उतरिके॥ 
शनयोननये वरैविकिः जे गणा गया कष्ट। 
ते नर पावै परम पद; भूखे नगे नरि रहहि॥ 


जग जननी मा गङ्क श्रणर्शरेन चु सरघायै । 

मन पुलकित पवपान लर लि दिय हरसावे ॥ 

पाप प्दाड ठदाव युख्यक्तो पोत उखवे। 

तावै उदि मो! भक्त सहज भव निषि तरि जावै" ॥ 
प्रमु प-रन तुलसी सित, ब्रह्न कमंडलुतते निक्षि । 
सव स्वर्गनि परावन करति, गिरि मू पुनि जलनिधि प्रवरिखि ॥ 


रेभः 


३४२. श्रीमागवत चरित; चतुर्थादं शअध्याय १३ 


द्रं गतै जग नापि बनने पनि हरि बटुबालक्र । 
लखि छल सषदै दैत्य भये क्रधित प्रपालक ॥ 
मायै, यह्‌ द्विज नादं तरिष्णु छेल्लिया च्रसुरारी | 
स्वामीकू छलि ठगी सबहिं सम्पत्ति हमारी ॥ 


जीवित जान न पाड जिह, च्त्र यमपुरको मग गहे) 
क्रोधिते च्रसुरनितैः बिहि, महा मनस्वी वलि कटै ॥ 


अरे श्रसुरणन ¡ बात सुनो, मति शल चलाश्रो । 
श्रसमय लि दुम वरत लटि रनतैँ उ जाश्रो ॥ 
समय स्वल ही करै-करे दुरबल वह भाई। 
काल जनित यह विपति, अअसुरकुलपै अव राई ॥ 
मन्त्र बुद्धि चरु दुगंबल, श्रवन काम कलु करिङ्े। 
बनि रार वेड विप्रवर, सरब्रसु हमे दरिङ्धे॥ 


सनिकरे बलिक बातत लौरि स॒ररिपु सवे अरये। 
बाद बिबाद न बद ्रञुर पाताल प्ठाये॥ 
अच्युत अआशय त्सृफि ग्ररुड बलि बधि बरबस | 
जगम हाक्क्रार मच्यो हरि द्ीन्यों सरथस ] 
चलित चित्त बलि नहिं भये; हरयो तिष्णुने सुवन धन । 
लखि लज्जित वलिते विर्हेसि, बहु बामन बोज्ते बचन ॥ 


हे दानितिमहं भ्रष्ठ ! तीनि पग पृथिवी दीन्दीं। 
अथम पाद कँ स्वगं द्वितिय तै भरू सव्र लीन्दीं॥ 
तीसर पगके टेव शछवनि कूं शनत बताश्रो। 
करो मरतिज्ञा धूं नहीं नरिकनि महं जाश्रो॥ 


दान प्रतिज्ञा प्रथम करि, पुनि पूरी जे नहि करहि) 
ते पापी पामर पुरुप) ख्व॒ नरकनिके दुख सहदि॥ 


श्रीभागवत चरित, चतुर्थाह ्रध्याय १३ ३५३ 


कनक सरिख चलि बहुत दुखह दुख श्रनल तपाये । 
परि न व्यथित बलि भये मनसी नहिं धवराये ॥ 
बोले--हे व्रिश्वेश ! स्यतं नहि युख मोर । 
तीनि पैरकी करी प्रतिज्ञा तारि न तोरू"॥ 
तीश्चर पग ममसिर धरो, विना बात बटु च्यौ लडौ। 
दान वस्छ्की श्रपे्ता; दाता तौ सव विधि वड़ौ॥ 
होहरि माता पिता सुद्धद खवंस्व॒हमरे। 
पकरि पितामह तरे पोत पद पदुम तिहारे॥ 
बन्धनतै निं उ नरक तै भय नहिं प्रयुवर | 
स्वामी देवै द्ड हों सेवक सुखकर ॥ 
बैर भावत भक्ति करि, तरे श्रसख्यनि श्रसुरगन। 
जग सुख भोग्यो श्रंतम्हे, लघ्यो परमपद स्वागि तन ॥ 


इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाह मेँ वलिवन्धन नामक 
तेरह्व ध्याय समाप्त | 





श्रथ चतुदंशोऽध्यायः 
| १४ | 


चलि वामन व्रतराह भये पहलाद उदित रति। 
अरुनमयन पट पीत कष्ण तनु शति मनर डवि ॥ 
निरखि पितामह नेष नीर बलि नयननि यो । 
पूना कैतेः करि वेधे दही शीश नवायो॥ 


बलि सिक्करयो संकोच वश; बामन हरि सन्मुख खरे। 
पुलकित तनु प्रहलाद जी, ह पसनन प्रथु पग परे॥ 


युनि बेल ्रहलद--प्रभो ! यह श्रति मल कीन्ें 

दयो इन्द्र ष्द श्राप श्रापुद्टी पुनि हरि लीन्श॥ 

धन वैमचमें कदा होहि तव चरननिमर्ह रति । 

धन मदमहं मदमत्त करं नर शध श्ति नितप्रति॥ 
त्रिनती करि प्रहलाद जी; पुनि कीयो चरननिं नमन। 
तव विन्ध्यावलि बलिप्रिया, विनय सहित बोल्ली वचन ॥ 


करता भरता श्मौर जगतके हरता तुम दम हरि] 

चमन सह दुख व्यथं राज धनमहं ममता करि ॥ 

काहम दीयोदेवे श्राप श्रपनो स्वीकारयो। 

यो कदि बैठी सती फेरि बिधि वचन उचार्यो ॥ 
तरिषि बोले--विश्वेश विभु, वलि सरभ्रु शअरपन क्रियो । 
फिर उदार यश श्रञुर क, वंधन करि व्यौ दुल दियो ॥ 


२३५४ 


श्रीभागवत चरित, चवुर्थाह ्रध्याय १४ 


विधिके युनि" रचन कर दरि सिके वानी । 
रन्‌ ! त॒म उर्वन॒ वेदवित्‌ पंडित ज्ञानी ॥ 
जनम करम रेश्वयं श्रवस्या श्र खुन्दर त्न । 
विदयाघन ये सवं प्रशंखिति जगमं ईरान ॥ 
दन सवमह मद॒ रदत है, धनमद श्रतिदी म्वलतम । 
चनमदमर्ह उनमतत नर, नेत्र सहित द्र श्रध सम॥ 


तपने रागे धनी गनदिं नदि काहू जनके | 
ब्रह लाभैः लोम पाप करि जोरे धनक्र ॥ 
तानैः जापै कृपा करहु दौ स॒ मदहारी। 
नास धन रेश्वय॑ वनाय तादिं भिखारी ॥ 
घन, पृश, पुत्र, कलवर जे, करैः विघन हरि भजनमर्हे | 
देखि सकर नहिं तिनि दौ, नासि- लेड निज शरनमर्हे ॥ 


जे जन सव कहु स्थागि शग्न मेम श्रवः । 

ते तलि सव श्रमिमन निरन्तर मम गुन गाव ॥ 

जाति वरन श्रभिमान करे नदिं घनमर्हे ममता । 

परहितमर्ह नित निरत तजे सव मद उद्तता) 
स्यागि मान मद सवनिमरट, निस्खं श्री भगवान ह। 
सव॒ श्रनर्थके मूल ये, मिध्या दी अभिमान ई॥ 


मायां मोहित जीव जगतमदँ सुख दुख देखे । 
किन्तु मक्त सवमादि निरन्तर मो पेखं ॥ 
हरि जस राजैः रहे खवावैः जो सो खाने) 
रासै' जर रदि ज्ये विष्णु चार्धं वेधि जावै ॥ 
ठेसी जिनकी मति सदा, कपा प्रतीचा नित करदि। 
परम श्रनुबरदपात्र मम, ते भवरागरतै तरदि॥ 


३५६ श्रीभागवत चरित, चढर्थाह अध्याय ४ 


ज्मन्‌ ! बलिने जीति लई दुजंय मम माया। 
श्रजर ममर ह गई कीतिं शमर इनकी काया ॥ 
धन सम्पति दीन वेधे बन्धनमर्हे भूपति। 
करे तिरस्कृत सुरनि यातना हू दीन्दीं अ्ति॥ 
दयो मयड्कर शाप गुखः, जाति बन्धु कवे तजि गये। 
छल करिकं सखसु हरयो, तोऊ विचलित नहिं ये ॥ 
यों तरिधिरक सणुकाइ कर्द बलिँ वामन दरि। 
इन्द्रसेन गछपवयं | करो मम आयसु किर धरि॥ 
सुतल लोकमर्हे बसौ दिन्य होवे तब सब्रेग। 
द्वारपाल वनि रह दायै हौ ठम्दरे संग ॥ 
भक्तानुग्रह निरखि बलि, बोले ह गदृगद्‌ वचन। 
प्रनुकम्पा अनुपम करी, हे श्रच्युत ! अशरनशरन ॥ 
पुनि हरि श्मायसु पाद शुक्र मख पूणं करायो । 
बलि वामनको सुयश वि्हेसि बलि गुरुने गायो ॥ 
यों करि सरबसु दान दैत्यपतिं अरति हरषये। 
जगबन्धनकू तोरि विष्णु आधीन वनाये॥ 
प्रागे करि प्रहलादर्कः जाति बन्धु सव संग लये। 
र्त प्रु वामन वने, सुतल लोक चलि दये॥ 


दोहा-रहे सुतले बलि सतत; ऋअगे होवे इन्द्र। 
जिनके दारे छरीलै, निवह निव्य उपेन्द्र ॥ 


छग पय--बलिके द्वरे द्वारपाल बनि बसै जगत्पति । 
बलि विख्द्ध ञे होहि करैः तिनकी ते दुरगति ॥ 
इक दिन रावन जाह कहै बलिर बल गरबित । 
विष्णु विजय हौ करू काज कौयो जिनि निन्दित ॥ 
बलि बेोल्े-पिु पितामह, हिरनकशिपु हरि सग लरे। 
श्री न्हरि बनि भिष्णुने, इने कान कुंडल गिरे॥ 


श्ीमागवतं चरित, चदुर्थाह च्रध्याय १४ ३५७ 


मृतक श्रसुरके प्रथम जाद कुन्डलं उटाग्रो | 

तच उन दसितं लडन देव॒ तिनके दिग जच्रा।॥ 

टसतैँ मख नहीं भयो लगायो रावन वरल सव । 

हेष बोले बलि--वीर । विष्ण, बल कलु खमु श्रव ॥ 
जा न्ड कानमर्हेः जे पदिनत ते हने दरि। 
व्रिजथ प्राप्त कैसे करो, तिनि प्रभते ठम युढ करि॥ 


बेलि ब्रामनमको विजय चरित यह चरपवर † गायो | 
श्रव तक बलि की सुयश चतरदश भुवननि छायो ॥ 
सुनल लोक बलि गये विष्णा नित वर्दा विराजं | 
वलि वमवक निरखि श्रमर सुरपतिहू लाज ॥ 


यौ वलि छक्लिके विष्ण॒ने, स्वर्गं॑राल्यदेवनि दयो | 
श्रदिति कामना पूणं करि, पुनि उपेन्द्र पददहू लद्ो ॥ 


ति श्री भागवत चरितिके चतुर्थाहमे उपेन्द्रावतार नामक चौदह 
छध्याय समाप्त । 





# 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


[ १५ | 
विवि वेप वपु धारि विष्य विश्वेश्वर बिहरे | 
रहै सदा रति क्रन्त कहे नर सूरज निकरं ॥ 
कच्छ मत्स्य वाराह करहु नरहरि तनु धारे । 
साधुनि रक्ता करे दैत्य दानव खल मारे॥ 
लोक ॒त्रिनिन्दित मत्स्य तनु, लीलातै श्री हरि धरयौ। 
प्रलय सरिख धूमत रिरि, गो द्विज सुर कारज कर्यो ॥ 


बोले शुक तं उपति-- मत्स्य प्रयु चरित सुनावे । 

च्यौँ हरि एेसे विश्व चिनिन्दित वेष बनावे ॥ 

शुक देसि बोले-भूप ! विषु घट घटके वासी | 

बन्दित निन्दित कटु न विश्व पतिं अरज च्रबिनासी ॥ 
धेत, व्रिप्र; सुर, संत अरु, वेदनिकी रक्ता निमित। 
धर्म श्रं रकित रहै, धारे तनु जग दित श्नित॥ 


धरम मूल भगवान धरम धरनीरकूं धारं। 
जगम होहि न धर्म॑ मातु संततिकूं मारे॥ 
दतर रदित धर्म॑ करै र्तककी र्ञा। 
लेके हरि अवतार धर्मकी देवै रिक्ता॥ 
सत्य सनातन धर्म की; प्रथु युग युग र्ता करत। 
जलचर यलचर यगनचर, धर्म॑हैठु टरि्तनु धरत ॥ 


३५८ 


श्रीभागवत चरि, चठुथाह्‌ अध्याय १५. 


प्रथम एकरस रघ्यो धरम सतयुग दी देवे। 
करिन्ु कपट उयवहार नित्यता नरकी खोवे॥ 
पिप्यललादि मुनि पति परीक्षा लई धरम जव । 
कदे श्मरपटे वचन सती अति कद्ध भद तत्र | 


पत्तिव्रत्ताके शाप वश, धमं वृद्धि कय युत भवे। 
त्रोत्ता, द्वापर, सत्य, कलि, तवे तं युग वनि गये॥ 


दरि धमं की हानि तवहि हरि प्रकटित होवे | 
तानि दुपट्टा अन्य समय प्य॒निषि मर चोवरे | 
जव जख श्रवसर लख तवहि तस वष्र वनावें 
नाना लीला करं वेद हू पार न पावे॥ 
नौमित्तिक लय जव मयो, ब्रह्माः अ निद्रित भये। 
सत्यत्रत॒राजप्रि रहित, श्रीहरि मद्धली वनि गये॥ 


कृत मालाम करहि द्रविण पति जल तै' तरपन । 
श्रज्लिमहं ले मत्स्य निरख्ि कीचो जल अ्ररपन ॥ 
मछली हकर दीन कदे--प ! स्ता कीजै । 
त्रदे ठुमरी शरन सव्वव्रत 1 श्राश्रच दीजै ॥ 
दीन चन सुनि लाद देप; कलश रखी सो वदि गई | 
नाद; सरोवर, तालम धरी तद्यो लम्बी मई॥ 


एक दिवसमर्हे मस्त्य बल्यो देय चकित भ्ये रति । 
५ क [य [4 [ [क 

ब्रा दिन दिन महि वृद्धिकी ्रति ्दृ्ुत गति ॥ 

शतयोजन षर्‌ धेरि लियो नहिं वृद्धि रकी जव । 

3 ५ ~ 4 + गेली 

हकं श्मतिही दीन मीन वृरप्तं गेली तव ॥ 
यप {निर्वा न टैरि मम, सर छोटो हौ वड़ी वहू । 
कैसे जीवित रट सरक, सौचि समुक्ति भूपति कट्ट्‌ ॥ 


[० 


२३६० 


श्रीमागवत चरित; चलर्थाई अध्याय १५ 


परिस्मित॒ चृपवर भये बिर्हेखिके बरोत्ते बानी | 

नदीं मस्स्य है श्रापु निषु त्रव्यय दौ जानी ॥ 

काहे कारन धरयो सूप मदछलीकशो प्रञुवर । 

नित नवलीला करौ भक्त मयहारी सुखकर ॥ 
हरि दसि बरोत्ते-सात दिन, मर्ह होवे नेलोक्य लय। 
एक हों सातं उदधि, जगत हों सवृ सलिलमय ॥ 


मम॒ इच्छातैः तरनि निकट इक तुमरे अवै | 
सप्तर्षिनिके सग॒ चद्व व्रुमर्हिं बचवि॥ 
बासुक्रिं बरत बनाह सींग मेरेमर्हे रबाधौ। 
जल बिहार मम संग करौ परमार्थ साधौ॥ 
कटि हरि श्रन्तरदित मये, कर प्रतीक्षा भूप च्रब। 
त्रति उक्कंठा हिय ब्दी, अवि नौका दिव्य कव॥ 


सात दिवस जब भये मई परथिवी जलमय सव 1 
त्र ई नौका एक ऋषिनि संग चदे मृपतव॥ 
बोधी शफरी सौग प्रलय जलमर्ह बिचरे हरि । 
पृछ पावन म्रर्न दपतिने श्रति निनती करि॥ 
जो जगमय जगते प्रयक, देहि ज्ञान गुरं सूप धरि। 
गृख्के गुरु हरि हो तमह; नाम सुमिरि बहू गये तरि॥ 


देहि मोह उपदेश जगतृगुर सबके स्वामी । 
देहि ज्ञान का शक्न श्रंधनर लोमी कामी॥ 
परमदेव; गुर, पिता, युद्धद सम्बन्धी सब ठम । 
छाडि जगतक; आश शरन श्राय तुमरी हम ॥ 
नत ॒वरपतिके बचन हरि युसकाये प्रसुदित भये। 
किर भूपति सब ऋषिनिकेः प्ररननिके उत्तर दये॥ 


श्रीभागवत चरित, चदथा श्रभ्याय १५ ३६१ 


जगम मत्त्य पुराण रहै पंडित जन जाकर | 

ते नर प्रभुपद पां प्ट श्रद्धातः वाद ॥ 

यो त्रश्वंमर पिप्णु रूप मचलीको धारयो | 

हयत्रीव खल दैव्य॒ पकरि पाताल पञछारयो ॥ 
मक्त भूय स्का करी; चान ्रृपिनि के सेणद्यो। 
सुनत मोहतम नसिगयो, ततच्िन मव भय भगि गयो 

पर्म॒पुरयप्रद मत्स्य चरित जे सुने सुनावेँ । 

प्सु पद प्रकटो मेम परम पद ते नर पावें ॥ 

सुनि शफयी हरि चरित परिक्षित ग्रति टरपाये । 

कथा प्रसंग चलाग्र;, सामयिक वचन सुनाये ॥ 
तेरह मन्वन्तर कथा; नाथ कृपा ऽ करिकि कही] 
चैवस्वत मनु वंशकी;, कहु कथा जो वचि रटी॥ 


इति श्री मागवतचरितके चतुरथ्रमें मत्स्यात्रतार नामक पन्द्रहवाँ 
च्रध्याय समाप्त । 


[मासिक पाराय सोलहवै दिनका विश्राम | 





र 


श्रथ षोडशोऽध्यायः 


[ १६ ] 


वोले श्री शुक--धाद्धदेव मनुवंश सुनष् रत्र । 
महाकल्प पश्चात्‌ शयन सवेश करे जब ॥ 
होदि निशाको श्रत नामितैः प्रकटे पंकज। 
तातः व्रह्मा होहि चतमुंख कमलाशन श्रज ॥ 
मनतै पुत्र मरीचि मुनि; तिनिके कश्यप प्रजापति। 
विवस्वान तिनके तनय जिनको जगम तेज श्रति॥ 


|, 
व्रिवश्वानके पुत्र भ्ये श्री वैवस्वत मनु। 
तिनतै श्रद्धा माहि भये दश सुत्त इन्दिय जनु] 
इच््वाक्ूः शर्याति दृष्टि श्रौर धृष्ट नभग कवि । 
नुग कर्ूप्र नरिखन्त प्रषध्रह वंश बिदित रे ॥ 
इन खवके पहले भये, युत . सुुम्न विचित्र अति। 
नरते नारी वनि गये, रहै विचित्र श्ीशम्भु गति॥ 


श्राद्धदेव सतदीन यश्च॒ पुत्रेष्टि करायौ। 
मुनि वसिष्ठ श्राचार्यं यन्ञको साज सजायौ ॥ 
रानी इच्छा करी पुत्र नहिं प्री होवै। 
होता आ्राहूति ददै लोम संङल्पदिं खोवे॥ 
इला नाम कन्या मद, मनु मनमर्ह चिन्तित मये। 
गुखसन वले दुखित इ, मंच व्यर्थं च्यौ हौ रवे।। 


देदर्‌ 


श्रीभागवत चरि, चद्ुर्यादि अध्याय १६ ड 


मुनि वसिष्ठ धरि ध्यान कर्टै-- सुव ज्ञान भयोच्रव । 
रानी सम्मति मान कर्यो होता कौतक सवे ॥ 
करिन्तन द्रप धवराउ मन्रचल देखे मेरे। 
करि पुत्रीतैः पुत्र करौ हौ कार तेरो॥ 


ये कहि पयु विनती करी, हो प्रमन्न हरि वर दयो। 
सुता इला पुनि कृपात, पुनि सुदयुम्न कुमर भयो ॥ 


एक दिवस सुम्न सेन सजि गया खेलन । 
होदि श्रश्व श्रसवार गयो सेग॒सचिवनिके वन ॥ 
मृग लखि पीद्धो करयो श्रश्ब ्रपनो दौरायो | 
गरि सुमेरु दिग खणड इलावृतमर्ह दप रायो ॥ 


परी ष्टि जव देह पे, नतैः नारी वनि गये।, 
परम॒ चकित इतउत लखत, सव घोडा घोड़ी मये | 


परकै गृप-गुड ! नपत्ति भये व्यौ नारी नसतै 
ग्रदूधुत देश प्रमाव मयो जिह कनके बरतें | 
हसिके श्री शुक कटे मप श्रचरज मति मानों । 
जगकू-क्रीड़ाभूमि मवानीपतिकी जानों॥ 
मेरु निकर श्रदि सुषर बन, जरह कर कर कपना कर्टिं। 
उमा स्तंग तहं कपरदी; कमनीया क्रीडा करदहिं॥ 


शिव द्रशनके देठ॒ तौ इक दिन बहु ऋपि सुनि । 

माये सोचत हों ईतारथ शिव शिक्षा सुनि ॥ 

कन्तु प्रिया सेग करे रमण कामारिं उमापति । 

श्रङ्ग पिराजँ उमा विव्रल्ला चित प्रसन्न शति ॥ 
दाद्ीवाल्े श्छुपनि लखि, पाती लल्जित मई | 
उटीं श्रक्तैः दुरत ई, लता श्रोरमर्हं दपि गर्‌ ॥ 


३६४ 


भीभागवत चरित; चठर्थाह अध्याय १६ 


निरखि रमणको समय भये लल्जित लौटे सुनि । 
गये समुि ऋषि , उमा श्र पतिशी बैठी पुनि ॥ 
पारत्रती भिय करन हेव शिव बोले बानी। 
मावत होवे नरि पुरुष इह कोई प्रानी ॥ 


भद्धदेव-षुत भाग्यव्रश, म्ये युरुषते नारि तर्है। 
सखिनि संग धमत फिरत, पहुचे बुध तप करदं जरहे\॥ 
॥। 


इला कामना करी ब्रङतिचित बुधके राई । 

नेत्र नेत सिलि गये सरसता दियमर्हे छर ॥ 

विधिवत भयो बिबाह इला अति मन हरषाई | 

मूले बुध जप योग॒ माग्यतै पल्ली * पाई॥ 
छिन सम बीते बरष बहु, ग्हीधर्ममहे ह निरत। 
लु प्रमुदित बनमर्हे बसत, इला संग क्रीडा करत ॥ 


पुरूरवा सुत इला प्रिया बुधकीने जाये। 
नारदते सुनि उत्त पुरोहित सग मनु च्रये॥ 
कीये शिव सदष्टं दयो बर श्रद्धुत शङ्कर । 
एक मास नर रहे नारिं दसमह मनहर ॥ 
लेके सुत 'सुुप्न संग, प्रतिष्ठानपुर चकते मनु। 
पुरूरवा च्रतिशय सुध्रर; मनहर दूर चन्द्र जनु ॥ 


पुरूरवा दही चन्द्रवंशके पहिले ' थापक । 
प्रतिष्ठानयुर बसै भये सुत जिन चय पावक ॥ 
शौनक पूधु-सूत ! चन्द्रवशी इल कैसे! 
इला श्रौर बुध भ्ये सोम सम्बन्धित जैसे ॥ 
सोमं क्रमकी कथा, हमक सार सुनाद्के। 
मेये संशय सूतजी- कहन लगे ` हरषाइके ॥ 


शरीमागवतत चरित, चदर्थार श्रध्याय १६ ददर. 
मये त्रहयसुत श्रत्रि चन्रमा जनमे तिनिके। 
विधि कीये पपि सरव ्रोषिनि ग्र व्रिप्रनिके ॥ 
राजसूय मख करयो सक्तं सुर्युर--दरा। 
वल पूर्वक हरि लद वृहस्पति पतनी तार ॥ 
देधायुर सप्राम श्रतिः भीष्ण तारा हित भयो 
कमलासन पररि वीचमहेः निर्णय तको करि दयो ॥ 
सर्भवती गुर नारि गर्म निज स्यास्यो तवी 
मेय मेरो करँ चन्द्र युर युत हिति जव्रीं॥ 
वालक अटी मादु ख्य तू च्यौन जतै 
ताग भषित कदी सोम ही सुक पचै 
निशानाथक्ू सुत द्यो, घुष ब्रह्मने नाम धरि। 
चन्द्रवेश यापित करयो, इला संग सम्बन्ध करि॥ 


, इति भागवते चतुर्थाहमे चन्द्रवंश सुधुम्न चरित 
, नामक सवरव श्रध्याय तमत । 
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थ अष्टादशोऽध्यायः 
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इ्याङ्‌ ठग आदि भये सुत मनुके पुनि दश। 
प्रथम पृषभ्र चरित्र कहू फिरि श्रौरनिकौ यश ॥ 
कीये गुरं गोपाल कुमर रक्तक गाइनिकं | 
हिंखक आवै पिह व्याघ्र मार नित गिनिकू॥ 
एक दिना निशि धेनुके, पकरि सिंह भाग्यो र्हा । 


०४ 


उकराई गेया जब्र; हौ श्रसि सो पटटुच्यो वहाँ 


व्याघ्र न दीख्यो श्रधकरारमह खड्ग चलायो } 
भ्रमकर व्याध न मर्यो चनु षिरकाटि गिरायो॥ 
जानि दोष गुर निकट जाइ सब बृत्त सुनायो | 
सनि सुनि दीयो शाप क्तत्रतैँः शूद्र बनायो॥ 
कीयो नदीं विवाह पुनि, जीवन मर हरि ही मब्यो। 
वन दावानलमहे मरबिशि, च्र॑त समयमे तनु तन्यो॥ 


मनु खत लघु सत्र माहि नाम कवि श्रतिशय च्यागी । 
राज पाट परिषार व्याभि वनि गये चिरागी॥ 
जो करूष मनु पुज भये उत्तरके भूपति । 
घृष्ट पुत्रतै धाष्टं भये दविज ताकी संत्तति॥ 
सनु सुत श्गके सुमति सुत. मूतस्योति तिनर्तै भये। 
नरिष्यन्तके वंशधर, आगे द्विज सव्र वनि गये॥ 


देष 


श्रीभागवत चस्ति, चदुरथाह, श्रध्याय ८ 


दिष्ट पु्रनामाग कर्मतः वैश्य भ्ये ते। 

पुत्र मलन्दम भये "तात्र ऊुल्माँहि रहे ते ॥ 

शौनक वोले- सूल ! कथा यद श्नि श्रचरज युत । 

कौन कर्मतँ भ्ये वैश्य नाभाग दिष्ट-युत॥ 
्रै्य भलन्दन पुषरहूः पुनि कषेचिय कैसे भये। 
प्ता वैश्य दषते भये, युस-पुत्र ठप वनि ग्ये॥ 


सुनि शौनफ़ के वचन सूत हति बोले वानी । 
वैश्य सुता इक हती रूम ॒यौवनकी खानी ॥ 
इष्टि परी नाभाग वैश्यतै कन्या मौगी। 
सपति वैश्य रर द्विजनि वाठ श्रति अनुचित लागी ॥ 
वलपूवक कन्या हरी; "पिता पुत्रको रन भयो। 
वैश्य चनायो मुनिनि सुत, भूप भक्षन्दन बनि गयो ॥ 


माद मलन्दन पुत्र पठायो भोपाललन हित्त। 

गयो नीप सुनि निकट वैश्य वनिवेतैः दुःखित ॥ 

नीप विखये श्रल्न युद भाइनितैः कीन्ह । 

करे पराजित वन्धु राज्य पुनि त्रपनो लीन्हों ॥ 
भये भलन्दन भूमिपति, सुमति चरित प्रती के । 
अति श्राग्रह पिततः करयो, वनेन त्रप वैश्यटि रे॥ 


वत्सप्रीति सुत भये मलन्दनके उच्छाही। 
दानव न्यो कुजम्भ विदूरथ कन्या व्यादी | 
मुदावतीतेः भये पुत्र बारह तेजसी। 
ज्येष्ठ भ्रेष तरप प्राशु जगतूमर्हे भये यशस्वी ॥ 
भये प्राक प्रमति सुत्त, उनके पत्र खनित्र दै। 
अरति पवित्र जगमर्है व्रिदित, तिनके चारु चरित्र 
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२७० श्रीमामवत चगति, चतु्याह त्रध्याय शट 


नृप नागनिके दतु श्र संबत॑क छेदो । 

पितता करयो श्रति कोपन सुत रतैः ख मोग्यो ॥ 

परिकं ऋषरिगन ब्रीच अिनि मुनि फेरि जिवाये । 

रेस सुत श्ररं पिता समत 'ुनिनि वचये ॥ 
द्रव्य दानमरहे व्यय कर्यो, वल निर्व इुलहरनमरह । 
नुप मरुत्त यश॒ग्रव्र तलक, छायो तीनिहु वनम ॥ 


सुत मरुत्तके पुत्र भये दम भूपति भारी। 
नृप दशाणंकी सता सुन्दरी सुमना प्यारी ॥ 
बरे स्वयत्रमोहिं श्रन्य कामी ललचावे। 
सव मिलि कन्या हरी कुमर दम नहिं पररय ॥ 


कर्यो युद्ध स्व रिपु हने, निजवलतै बाला वरी। 
वैदिक विधित व्याह करि, सुमना प्रिय पती करी॥ 


रप दमके युत भये राज्यव्रधन तेजस्वी । 
प्रजा पुत्रवत पालि भये श्रति मुप यशस्वी ॥ 
श्वेत बाल लखि चते मानिनी संग वन नरपति । 
प्रजा खिद तरति मद्रा सव मिति दिनपति ॥ 


बरष सह्य दश रवि दई, त्रा भूप रत्रिं पुनि म्जे। 
सबकी निज सम श्राय करि, खमे हीर्सेग तनु तने॥ 


गरेप॒मरुततते नवम भये पीठम भूपति । 
एृथिग्रीपति व्रणएविन्दु रूप गुणमर्ह छन्दर श्रति ॥ 
तलम्बु्ा श्रपसरा काम बश हेफ श्रई । 
बिधिवतत कर्यो विह इडव्िडा कन्या जाई ॥ 
सुच पुलस्त्य मुनि विश्रवा, ता दुदिताके ¶ति बते। 
धनाध्यत्त उत्तर श्रथिष, श्री कुतर ताने भने॥ 


भीभागवत चरित, चदरर्थार अध्याय १८ ३७१ 


सुतं विशाल तरर बिन्दु पति वैशाति बाई । 
हेमचन्द्र सुत ताप ममे जग कीरति छाई ॥ 
सुतर तिनके धूम्रा तामु सुत संयम श्री युत । 
तिनके पुज इशाश्व सोमदत्तहु तिनके रुत ॥ 
सोमदत्तके सुमति सुत, जनमेजय तिनके भये। 
यशव्धक तृणमिन्दुके, कुलम ये प हे गये॥ 


इति श्रमायवतचरितके चतुर्थाहमे प्षप्रारि मनुपुत्रचरिरि 
नामक अटारहवाँ ्रध्याय समाप्त | 


॥॥॥ 
ह क 1 
ॐ 





थ एकोनर्विंशतितमोऽध्यायः 
| १& | 


मनु सुप्रद्रप सयांति वेद शास्तरनिके ज्ञाता। 
तिनक्री कन्या मद्र युकन्या जग ब्रिख्याता।| 
इक दिन कन्या सहित गये वरप ॒धूमन वनम । 
कन्या सखियनि सग पिरे बन प्रषुदित मनमर्हँ ।। 
च्यवनाश्चमक्रे निकर इक, दीमकशे रीलो निरखि। 
चकित मई जुगनू सरिख, द्वे चमरील्ली बस्त लखि ॥ 


यौवनको उन्माद वृषल कन्या उरमरह । 
उत्सुकता शमना्थं लये द्वौ कटक करमर्ह ॥ 
श्रखिनि दये चुभोह बही धाय शोशितकी। 
डती भगी लखि रक्त बड़ी व्याकुलता चित्रकी ॥ 
इत मुनिवरके कोते, सैनिक सत्र व्यक्रुल भ्ये। 
वेग सुक्यो मलमू्रको, मृतक सरिस ते है गये॥ 


लखि दैवी उत्पात च्यवनको कोप समभि मन । 
सोचे हे यह शात च्यवन मुनिर पावन वन ॥ 
पूं प उत्पात कर्यो तिनि मोहिं बतावे। 
जानि सुकन्या कृत्य पतिं मनम घबरवेँ | 
हिता लीन्ही सगृमर्हे;, चकते रत सुनिके निकट । 
विक रयो यरस्ताव सुनि; हके बामीतेँ प्रकट ॥ 


~र 
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श्रीभागवत चरित, चतुर्थां त्र्याय १६ २७२ 


कन्या फोरीं श्रि भयो ्ौ अन्धो भूपति । 
नेत्रहीन नर जगतमोहि पावै दुख नित प्रति ॥ 
धरम करम कस करे" पुरुयपथ कैसे पेख । 
कन्या करो प्रदान नेत्र जकेते देखू ॥ 


सुनि उप श्रति विचलित मये, परि कन्या सहमत भई । 
समुक्षि वलाश्रल भूपने, भनिर पुत्री दै दई॥ 


कर्कि कन्यादान गये भूपति रजधानी। 

पतिसेवा ही तरनि सुकन्या उम मानी ॥ 

श्रमर वैद्य इक दिवस च्यवन परुनि च्राश्रम ्ाये। 

करि सेवा सतकार महामुनि वचन सुनाये ॥ 
श्रति प्रसिद्ध सुरमिपृक दम, तौऊ हौ श्रति दुख सह | 
करौ वृद्धते युवक यदि, जो मगौ सोई दऊँ॥ 


कहे अ्रर्विनीकमर दमे हू सोम प्राश्न] 
सोम मखनिमह सदा देव॒ पंगति वरैटाश्रो | 
स्वीकार यह वात ऊुडमर्ह च्यवने न्दवाये। 
त्रयुद प्रभाव वृद्धते युवक वनाये | 


भये एक से तांन नर, विनय सुकन्याने करी । 
न श्यै 
अरति प्रसन्न हृं सुरमभिषक्‌? च्यवन दये माया हरी ॥ 


करिके मुनिदूं तरुन गये सजहा पुर जवं । 
श्रयि देप स्याति च्यवनमुनि ग्राश्रम तवहं || 
तरप निकट निज सुता निरलि दप श्ति दुख पायौ । 
ह प्रसन्न वृत्तान्त सुकन्या सव समुकायौ | 


सुता वचन स्याति सुनि, मुनि तनु लखि प्रमुदित भये । 
सल हित कन्या सित मुनिवर दं लै निज पुर गये] 


३७४ श्रीभागवत चरितः चतुथांह श््याय १६. 


सोमयाग करवाय भूपको मान बढ़ायो, 

सुर वैयनि बुलवाइ सोमरस तिनहिं पि्रायो | 

तान्यो सुरपति भन्न करयो जबर स्तंभिच करक । 

सोमपान अधिक्रार सुरनि दीयो बैयनिके | 
लखि प्रमाव मुनि च्यवन को; सवक अति निस्मय मयो। 
तनया नृप शर्यातिकी, को चरित्र पावन कद्यो॥ 


दो सुखद सुक्रन्या चरित जे, नारि सुनि उख पां । 
पुरुय पुरुष सुनि श्रति लर, बद्ध तखन है जर । 


डति श्री भागवत चरितक्रे चटुर्थाहमे च्यवन चुकन्या चरित नामक 
उनीतवाँ चरध्याय । 





श्रथ विंशतितमोऽध्यायः 


[ २० | 
दप्पय-च्रव मनुत स्याति वंश शुभ सुनहु भक्तियुत । 
भूरिषेण उन्तानवर्ं आनतं भये सुन ॥ 
छोटे सुत श्रानतं द्वारका जिननि वक्षाई | 
रेवत सुत तिन भये तायु शत युत सउखटाड ॥ 
जयेष्ठ ककुदूमी स्वनि तँ, जनक रेवती के भवे। 
युता रेवती संग लै, ब्र खोजन विधि दिगगये॥ 


तपप्रमावततँ ब्र्मलोकरमर्दे पहुचे भूपति। 
निरख्यो सरश्च समाज होदि सगीत मधुर श्रति॥ 
गावें गुन गोविन्द चतुर गंधं तयौ सव । 
दत्य अपसरा कर श्रनवसर समुयो ष तवर ॥ 
कुक देर ठे रदे, जव्र॒ समाप्त गायन भयो। 
तव प्रणाम करि ककुदूमी, निज कारज विधि खन कद्यो ॥ 


प्रभो ! रेवती सुता भई लम्बी ग्रति मारी। 

किन्तु योस्य बर मिल्यो नदीं च्व ही यह क्वारी ॥ 

जिहि सग श्रायसु करं ताहि सग॒ जाहि विवारहू | 

हसि कमलासन करै, नरपति अव कदा बताऊँ ॥ 
चारिहु युग छब्बीस इक, वार वीति भूपति गये । 
पुज पौव पीद्मी सदस, नष्ट भूप सुत स्व मये॥ 


३७५. 


३७६ 


श्रीभागवत चरितः चतुर्थाइ श्रध्याय २० 


प्रकर भये भगवान भक्त भय हरिवे वारे। 
ज्येष्ट बन्धु बलराम भये विनिके श्रति प्यारे ॥ 
तिनसेण करो शरिवाह ककृदूमी सुनि हरये | 
लद रेवती सग द्वारका लिनमर्हे आये ॥ 


हरपि छपतिने रेवती, बलदाञ्कः दै दई। 
सची दलते वल वहू, लम्बी ठिगनी करि लै ॥ 


मनुे इक सुत नभगम्येकैई तिनिके सुत। 
तिनि इक नाभाग वेदन्रिद्‌ पडितत गुनयुत ॥ 
पदन गये धर वन्धु कर्यो पछ बटवारो। 
लौटि कल्यो नाभाग कहाँ है भाग हमारो। 


बन्धु कहै--नाभाय} तव, पिता भाग वुम्हरे रदे) 
कार प्रनाम नामागने, वन्पु बचन पिते कदे॥ 


सनि सुत बेचन उपाय नभगने नयो वतायो। 
करे यज्ञ श्ह्धिरष षष्ठ दिन कृत्य युलायो॥ 
विन्दं वत्ताग्रो जाय सुनत दष सुततर्हे श्राये। 
कृत्य बक्तायो द्विजनि दयो धन स्वरग पिधाय ॥ 


सद्र द्रभ्य अपनो कल्यो, नमग समर्थन हू करथो। 
तव श्रित सवंस करयो, शिव प्रसन्न ह षर दयो॥ 


हर चरत नाभाग भयो जगमर्ह श्रति ज्ञानी । 
छस्वरीष सुत तासु यशस्वी दृदृत्रत दानी ॥ 
समद्धीपडो श्रपिप श्रतुल वैमव सव पायौ। 
¦ किन्तु स्वम्न खम समुकि कृष्ण चरननि चित लायो ॥ 


मयो चित्त चितचोसकी, सरस माधुरी पान करि। 
भई जीम यश नामको, नित्य निरन्तर मान करि॥ 


श्रीमागवत चरित 





महारा क्तस्य पर= ३८८ 


श्रीभागवत चरित 
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बलरामनी- श्रौर रेवतीजी ध०-२७६ 


श्रीभागवत चरित, चतुर्थाः श्रध्याय २० ३७७ 


कर ृष्एकैकर्य कमल कर दपके नित रति | ' 

कृष्णकरथा सुनि कान उभय होवें प्रमुदित श्रति ॥ 

माधव मन्दिरमोंहि निरखि मनमोहन मूरति । 

छल छल छलकै' नयन कमल सम हवै प्रिकसित ॥ 
मरिलै' भक्त भगवानके, गाद्ालिङ्गन उप करहि | 
पुलकरित देवै श्रंग श्रे; पाप ताप । जगके जरि 


चरन चदी चितचोर मंजरी "ठुलसीजीकी | ,, 

त्रशेन्धिय लै गंध जगवै सुधि निज पीक ॥ 

नन्दर्नेदन चैने पाड रसना हुलसवे। 

चिनु श्र्पित यदि श्रम मिल तोऊ नहिं खावें ॥ 
निरि नमित है जाते खिर, निज ` प्रभुपद पंक्जनिकू | 
चरन चल श्रति हुलशिकै, हरि दे्नि दरशननिक || 


राजकृमरि इकं सनी भक्ति द्रप पति वरि लीन्दे । 
भग्रवद्‌ भक्ति प्रभाव भूप निज वशमहे कौन्दे | 
अन्यहु रानिनि सनी विष्युुपूजा स्वीकारी | 
प्रजा भूप रुख निरखि भये सव॒ भक्त पुजारी ॥ 
भरी भक्ति सव देशमर्हे, दपि सराहे साधु गन। 
सबहिं कहं जस होदि दप; तव दी देवै अ्रजाजन ॥ 


करहि मूपजा काज कृष्ण श्मरषन करि देवै । 
सेवा शद्धा सहित करहि नित्त प्रति दरि सेवै" ॥ 
धन जन सुत परिवार कवु ्रपने नदि जाने | 
विषय भोग सव्र रतन जगतके मिथ्या माने ॥ 
तन्मय नित्त हरि भक्तिमर्हु, रदं सेच इर्किं भयो 


रिपु भय हेव नियुक्त प्रथु; चक्र सदरशन करि द्यो ॥ 
२५ 


३७ आओभागरवत चरितः चतुर्था श्रध्याय २० 


काम क्रोकरूं जीति दुष्ट मनक रेष मारे। 

हरि बार उपवास करहि वैष्णव व्रत धारे 

पृ श्रौनक-सूत ! कष्छो इरिवास्र काक । 

कर मचज उपबाप्च श्नन्नं खावें निं जाके | 
एकद्रष्णी मश्टन्‌ व्रतः सूत कर, सव॒ पापहर। 
करि नियमत त सद; ते जें बैड नर) 


दो०--शौनंके धँ सूत कडु; शकोदशि उपपत्ति ) 
देहि अक्ति विन छन्ने; जाकी टे्ी शक्ति॥ 


सूत कटै श्कादशशी इरि्वीसर = । 
; सतति गन ! ताको महाफल, कटू धारि दिय श्याम ॥ 


छप्पय--युरनि क्यो मर करै पाप हरि चले हननक्‌ | 
सोच्यो एक उपाय श्रंसुरं खलके मारनकू ॥ 
वदरीेनकी शुफा्मा्िं संवि खल श्रायो| 
तन्ते कन्या निकिरि असुरे मारि गिरायो॥ 
सोई ' एकादशी तिथि, पावन शति जगम मई। 
पापनाशिनी सक्ति्मेदः, श्रीदरिने सो करि द्ई॥ 


हरिवासर उपवास करे ते नरक तर ज्ञावं। 
द्धि सिद्धि सम्पत्ति सहन फल चारि पावें ॥ 
सक्माङ्गद भूपाल रा्यमर्हे वरत करवाव । 
सव शाच्रं उपुत्रास्च दार; सुत सितं न खनि ॥ 
सप्तद्वीपके अधिप दप; स्वई श्रान्ना सिर षर्‌ । 
कू अनर्थं कष्ठ मकि, हरित्रासर सव॒ त्रत कर ॥ 


श्रीमागवतत चरि, चदुर्थार्‌ अध्याय २० २७६ 


त्रवी मक्त च्यौ परै मयङ्कर यमके पल्ले। 
नरक न को$ जाय भये यमराज निरल्ले ॥ 
चिच्रगुप्तकी बही फटी यकि खव द्टे। 
मयो नरक सव शून्य यातनाखड सव पटे 
चित्रगुप्त यम सग॒ लये, .कमलासनके दिग गये! 
त्यागपत्न सम्प धरयो, दाथ जोरि रदे भये॥ 


ब्रह्मा पूर्-त्यागपत्रको दद सुनाग्रो 
न्यौ दुम वौरे भये विपतिको चृत बताश्रो॥ 
सकुचि कंडे यमगज-व्यरथमे वेतन पाओ ! 
काम काज कलु रद्य न व्यौ जग द्धश कमा 
सक्माङ्द वतरत स्वनितं, हरिवासर करवाई नित 
सवकं पठवै विष्णुपुरः नरक न कोई श्राइ इत ॥ 


सक्माङ्खद व्रत वृत्त सुन्यो बिधि मने भरु्काये | 

ब्रत अभाव वहु कल्यो बहुत त्रिधि यम॒ समुफयि ॥ 

जव वहु हठ यम करी मोहिनी नारि वनाई। 

गई भूप ठग मोहि वनी रानी पुर श्रई ॥ 
हरिवासर रत छोड, को त्राह रानी करयो 
त्रत न त्यो सुत सिर तव्यो, तव श्रीहरि दरशन दयो ॥ 


तादी व्रतको च्रम्ब्ररीष उद्यापन कन्दो, 

धेनु रतन धन धान दान व्िपरनिरके दन्दो ॥ 

विधिवत विप्र जिमाईइ पाड पारणएकी श्रनुमति 1 

जेवन बैठे जवि तविं आनंद मयो श्ति।॥ 
दुर्वासा मुनिवर तर्द, श्रये उप उदे मवे। 
दयो निमत्रन मोजदित, द्यौ किं सन्ध्या हित गवे॥ 


३८० 


श्रीभागवत चरित, चदर्थाह, अध्याय्‌ २० 


श्राधी रदी पूतं ददश दप धवरये। 
पारन कैसे करहि वेदबिद तरिप्र दुलाये॥ 
जल पी पारन करो द्विजनि मिलि दीन्हीं अनुमति । 
द्विज श्रायसु सिर धारि करयो ब्रत पारन भूपति ॥ 


दवांसा अयि तवष्ट क्रोध अवज्ञा लखि कर्यो । 
छृरेथा केश उखारिके, करी प्रकट नहिं दृष उरयो ॥ 


त्या तत्रण ` मारि सुश्शन चक्र गिराई। 
निरपराध भूपाल भक्ती, भीति मगाई॥ 
कृत्या -करि मस्म चक्र मुनिवरके श्रागे। 
सपस्यो उरिके ठुरत तर्हातं मुनिवर भगे।॥ 
पृथिवी, जल, श्राकाशमर्ह, सवं लोक दौरे गये। 
दई शरन काहू नदी, दुर्वासा. ग्याङ्ुल भये॥ 


रक्ता कु नं महै डरे बिधि दिग सुनि श्रयि। 
समाचार सष सत्य सकुचि दुख सहित सुनाये ॥ 
सत्र सुनि कँ विरंचि-करू का त्व मै माई। 
हम्ह है परतन्त्र पार दमरी न वसाई॥ 
हौ निराश शिव ठंग गये, हर बेल्ते-गहु शरन हरि। 
कृपा करहि करुनायत्तन, बिनय करहु दुम पैर परि॥ 


हर ्रायसु सिर धारि गये हरिपुर दुर्बाषा। 
शरनागतेप्रतिपाल करहि सुनि मन बड़ आसा ॥ 
जाहि जाहि कहि पैर परै प्रथु दौ त्र कौन्द। 
महिमा जने बिना शाप वैष्णव दीने ॥ 
भक्ताधीन सदा रौ, विश्वम्भर बोले गरनि। 
ओर बात हौं सव सदौ, निज जनको त्रपमान तजि॥ 


श्रीभागवत चरित, चठर्थाह त्र्याय २० ३८१ 


जे सरयु त्यागि शरन मेरीमहे च्वि। 
मम्‌ हित मख-तप तीथं केरे जिन दुख वहु पाये ॥ 
घन, सुत; दारा, बन्धु लोष्ठ सम सवकं जाने । 
मोक तजि खव ठुच्छं स्वगं श्रपवगंहि माने ॥ 
वस्तु जगतकी श्रन्य कहु; मोक तजि जानें नदीं । 
एसे मक्तनिक्‌ कवर त्यागि सकं स्वामी नदीं 


फिरहू एकं उपाय वताऊ दमक मुनिवर। - 
श्रम्बरीष शेप निकट जाहु चूको नहिं अचर ॥ 
शान्त शेदगो चक्र मिटैगे दुःखह दुख खव । 
मयु आना स्वीक्रारि चन्ञे मुनि दरपके दिग तव ॥ 


दुःखित दुर्वासा वरत, दप पैरनिमर्ह परि गये। 
श्रस प्रयज्ञ मुनिको निरखि, ग्रति लदिजित भूपति भये ॥ 


चक्र व्रिनय चप "करी लखे भययुत दुर्वाक्ष | 
शान्त सुदशंन भवो मई मुनिवरकरू श्रासा॥ 
चोल्ते-दरष | ठुम धन्य धन्य ठुमरी है जननी । 
धन्य नमग शुम वंश प्रजा दारा धन धरनी ॥ 
महिमा भक्तनिकी लखी, गवं खव मेरो मयो 
दुतकारयो मोद सनि, शरन देव जह जह गयो ॥ 


दर्बा्ठाकी विनय निरखि वेप श्रति सक्रुचाये । 
करि सादर सत्क्रार स्वादयुत श्रन्न जिमये॥ 
दीयो श्राशिर्वाद भक्ती महिमा जानी। 
भक्ति भेष्ठ जग माहि महामुनि मनमर्ह मानी ॥ 
श्मम्प्ररीष द्रप मक्ति करि ग्रति प्रषिद्ध जगमर्हं भये। 
राज्यभार दुत धिर धरयो, भजन करन वनम गये | 


देर्‌ श्रीभागवत चरित) चथाह अध्याय २० 


ग्रम्बरीषके तनय तीन बि्ुवन ्रिख्याता। 

भूपति बड़े ब्रिरूप प्रजाके भय दुख त्राता ॥ 

केत॒मान असरु शम्धु बन्धु श्रनुकूलं रै नित। 

सुन विरूप पृषदश्व रथीतर तिनके शुम सुत ॥ 
गपि, रथीतर सुन रदित, भये शआ्रङ्खिरस सते्षुत। 
वीयैः श्रह्गिराते मये, कात्र कम द्विज तेजयुत ॥ 


इति श्रीमागवत चरित के चतर्थाह मेँ शर्याति चमग कंश 
वन नामक वासवा श्रध्याय समाप्त । 





्रथ-एकर्विंशतितमोऽध्यायः 
[ २१] 


छपव--ज्येष्ठ श्रेष्ठ मनुपुत्र मये इ्वाकु यशस्वी । 
पराशिमानेक्रे सुद्र पितामह सम तेलस्वी ॥ 
पालँ सुत खम प्रजा दयौ जीवेनिषै गं 
करौ संत सम्मान श्रेत कुहू निं भाखे ॥ 
नारि सदेवके सदत्र, मृगया दिव वनमर्हे गये। 
सिंह व्याघ्र बराह वहु; हिन्ख जन्तु सारद भये! 
सूकरं मारयो एके स्रौ कर्थां चनाई। 

' द्विजं कन्यां ही रही इुद्धिः विपरीते कीरै ॥ 
कीयो पति श्रपनीने नैरकरमम्ह ईःख उंठायो | 
भोगि यातनां विविध सूक्ररीको तनु पायो॥ 

पातिव्रव इक वको, पुरु सुदेबाने दयो | 

छुटी सूकरी योनिः दिव्य देह ताको भंयो॥ 
पृथिवीपति इर्दवाङ तमय शंत शर भ्ये अति । 
स्रवते - बडे शशाद विकरुक्ती भये भूमिपति ॥ 
पिता" श्राद्धहित मेध्य जन्ठु प्ये लैवेदूः । 
लाये बहू मय मारि पिंड पितरनि दैवे दू ॥ 
मगमर्द खेयो शशकं इक, युनि देप क्रोधिते हं गये। 
देशर्मिकस्यो देयो पितु, ते शशाद नरपति भये ॥ 


३८३ 


३८४ श्रीभागवत चरितः; चदथा श्रध्याय २९१ 


दोहा--सवदिं सराह कुमरफो, तेज; श्रोज, चल, सूप । 
गये स्वरग इवाज जब, भये विङ्ककती भूप ॥ 
छप्पय--पालन सुत सम करयो प्रजाको रज्ञन कीन्हो । 
य्न याग वहु करे दान बहु विप्रनि दीन्दों॥ 
मये पुरज्ञयं पुत्र बने जिनि बाहन सुरपति । 
मये ककुत्स्थ प्रसिद्ध॒ इन्द्रवाहहु ते नरपति ॥ 


दैस्यनिके सग सुरनिको, रए च्रति दी भीषण भयो) 
वीर पुरञ्जयके निकट, आइ देव॒ निज दुखं कद्यो |} 


सव सुनि बोले भूप--शवसि श्रायसु स्वीकार । 
किन्तु इन्द्र यदि बने वृषभ तो श्रसुरनि मा ॥ 
लज्जित सुरपति भये जगतपति हरि समाये } 
हरिश्राज्ञा सिर धारि, वृषम शतक्रत॒ बनि श्राये ॥ 
वृषम ककुद्पै चद प, श्रञुर नगरपै चदि गये। 
लखी वीरता भुपकी, मोचक्के सुररिपु भये॥ 


भीष्ण र्ण ॒श्रति मयो, देत्य ञे सम्भल श्रये | 
शूरबीर भूपाल तुरत ते मारि गिरये ॥ 
भगे छोडि रण॒ ॒श्रसुर सुरनि श्रान॑ंद मनायौ। 
धन सम्पतियुत स्वरग देवतनि सहजं पायौ ॥ 


इन्द्र वने वाहन समर, इन्द्रवाह सव॒ कहिं नर 
रिपुपुर जीत्यो पुरञ्ञय, स्वरग माहि भाषैः अमर ॥ 


पुत्र पुरञ्जय म्ये श्रनेना तिनके प्धुसुत । 
विश्वरन्धि तिन तनय चन्द्र॒ तिनके सुत धीयत ॥ 
चन्द्र तनय युवनाश्व कीतिं जिन विपुल कमायी । 
तिनके सुत ॒शावस्त॒जिननि शावस्ति वसायी ॥ 


श्रीभागवत चरित; चतु्थांई श्रध्याय २१ ३८५ 


भये पुत्र ब्रृहदश्व तिन, वलेयाश्व तिनके तनय । 
मुनि उत्क वध धुन्धु हित; जिनर्हलै गये करि विनय ॥ 


श्रसुर धुन्धु अति बली बाल्ुके भीतर सेोवे। 
छोड जव फुफकार प्रजा सव दुत रोषै॥ 
मुनि उत्तङ्क वृददश्व वली भूपति ढिंग श्रये। 
कह्मो वृत्त सुनि भूप रत निज पुत्र पये | 


कुवलयारेव पुत्रम सहित, युनि प्रसन्न ग्रति भये| 
सुनि उतङ्ककू सग लै, धुन्धु मारिवे चलि द्ये॥ 


धनध वदनत ्रनल मई जारे सुत सवै । 

रहै तीनि ही शेष हन्यो दानव नरप तवई | 

यपने मारयो धुन्धु देव नर स्व॒ इरपाये। 

तवहं ते जग धुन्धुमार भूपति कलये ॥ 
सुन ध्टाश्च कप्लिश्व श्र, रदे शेप भद्राश्व बर। 
चप दृटढाश्व दर्यश्व सुत; शूर वीर श्रति शष्ठ नर ॥ 


सुत्त दरय॑श्व निङ्ुम्भ भये तिनि वर्हंणाश्व सुत । 
तिनिके भये इशाश्व सेनलित तिन सुत्त वलयुत ॥ 
देपति सेनजित्‌ पुत्र भये यु्रनाश्व यशस्वौ । 
मान्धाता तिमि पत्र चक्रवर्ती तेजस्वी ॥ 
माता त्रिनु पैदा भये, पिता गमद वासर कर। 
खनह कथा श्राश्चयंयुत, पुण्य प्रदाविनि मनोहर ॥ 


४ ] £ 
इति श्री भागव्रतचरितके चतुर्थाहने इवं शत्ररन 
नामक इक्तीसवां चर्याय समाप्त । 


श्रथ द्ाविशतितमोऽध्यायः 
[ २२ | 


छप्यय--यु्रहीन युबनाश्व नारि शत संग लिये बनं। 
गयो तनय बिनु खिन्न भूपको पसम दुखित्र मन ॥ 
बन मुनि मिलि पुत्र हठ इक यज्ञ कराधौ | 
मवरपूत षटनीरं निरखि निशि दप तहे प्रायौ ॥ 
प्यासो दप जल शीत लि, मनमर्हे श्चति प्रमुदित भयो । 
बिनु पू श्ननजान्मे; घटफो जल खब पी गयो॥ 


आतकाल सुनि उठे कर्ै-जर्लं कने पीयो। 

हाथ जोरि भूपाल दत्त सब्रतं कहि दीयो॥ 

खनि युनि धारयो सीन समि गति प्रबल त्रिधाता । 

कुक्षि फोरिके पकर भये दृपतै मान्धाता ॥ 
बिन्दुमती रानौ बरी, स्वय जाह दपं खेम्वर। 
जने पुत्रे पुरुकरत्छ श्रु त्रम्बरीप्र मुचुश्चन्द बर ॥ 


कन्या जनीं पचाघ सुन्दरी श्रि युङकमारीः। 

बड़ी भई सव संग कमल नयनी पितु प्यारी" ॥ 

्जसंडलमर्हे परम तपस्वी सौभरि मुनिवरं । 

यमुना जलमर्हे पैठि तपस्या करे उभ्रतर ॥ 
बाल व्रह्मचारी रेः भये बृंद तनु छीन श्रि, 
वरस सषटखदश तय करथो, नहि त्रिरखी संसार गति ॥ 


३८६ 


शभरीभिर्बत चस्ति; चंदर्थाह श्रष्याय २२ 


इकदिन जलम भस्य राजक निरख्यो सनिवर । 

निज पेत्नीके संग करत क्रीडा श्रति युखकर ॥ 

छरंति अ्रनुराग समेत नीर नयननिमहँ भरि | 

किलक इत उत युव पौन पैरनिम्हँ परिक ॥ 
इच्छा मुनि मन मर्ह मई, चत करि करि अरति सहे हवै । 
-जप तप मर्ह जीवन गयो, नदिं चाख्थो संसार सख ॥ 


व्याह करन अभिलाष मई सव नियम सुलाये । 
मान्धाता डिंग पुरी तअयोध्याम्ह सुनि श्राये ॥ 
बोले--पुत्री ई पचास तुमरे हे भूपति) 
करू" याचना एक व्याहकी इच्छा चित अरति ॥ 
खनि दप श्रति विस्मित भये, धवराये चव रग के | 
बद्ध देह तप च्रधिक लखि, होना कटु नहिं करि सके ॥ 


युनि श्रष बोले तेम्हरि--महामुनि मीतर जाच्रो 
बेरं सुता जो करै ताषियुखं तँ लै श्रामो ॥ 
समि भूपक्रो भावे योगं तै युतक भये सुनि । 
ये मुनिवर सुषर भई प्रमुदित कन्या सुनि ॥ 
-परथम बरौ पत्ति सुनि मनि; कलह करन कन्या लगी | 
सव .स्वीकारीं ऋषि भिर्हेषि, निरखि प्रेमम्हेँ खव पगीं॥ 


विधिवत्त करयो विषाद्‌ फेरि नर नि श्राये । 
श्रव ुन्दर महल ष्यक सौमरि वनवाये ॥ 
सवक भूषन वसन सुखद शैयादिक दीन्दं । 
सवक इच्छा पूणं तपस्या सुनि कीन्दीं ॥ 


वे महलनिमर्हे सरोवर, स्वच्छ नौर नीए्जल सित । 
अश्न वसन उत्ररन सतत, रदर्हिं पवन सुखप्रद वदत ॥ 


देय 


भागवत चरित, चठर्थाह, अध्याय २२ 


सुनि पचास धरि वेष रमण नित सव संग करीं | 
तप॒ प्रभावतै ताप व्यथां तनसनकी हरीं ॥ 
श्रये दप इक दिवस देखि वैभव विस्मित अति । 
भये, सत्रि दि ¶१.गये कदे नित तहिं वसह पति ॥ 


सुरपुरको सुख अवनिपै, लखि प्रमुदित शप है गये। 
सव्र सुख भोगे तृपति हित, किन्तु तप्त मुनि नरिम्ये॥ 


शाप गर्ह द्यो न सौभरिखर पनि श्रावे 
रमण्क्र नामक दवीप तद्यो नागनि नित खावें ॥ 
पारीते स्व लां ग्ड कंग सन्धि कराई | 
कुक दिवसमर्हे काली श्रहिकी पारी आई ॥ 


काली श्रदिने महे, मंग गरदो प्रन करुयो। 
लड्यो पराजित ह गयो, सौभरिसरमहे ।छिपि गयो ॥ 


गरड शापवश तहँ फेरि कहू नहिं श्रये । 
दहि दीयो बाख शेष सुनि श्रति हरषाये ॥ 
कालिय हृद श्रदिवा§ मयो विषयात जगतमरह } 
ग्रहि बहु युग परवन्त रह्मो परिवार सित तहं ॥ 


तरव तक जगमहं ख्यात है, हलर पूजक विप्रवर ! 
ग्रिवासी के नाम॒ तै, सौमरि्षिके वंशधर ॥ 


स्वस्थचित्त इक दिवस वैटि मुनि सोच मनम 1 
हाय पतन मम भयो रं मुनि है महलनिमहे ॥ 
तजिक्े खव जन संग उलि ध्यान लगायो ।. 
स्यो तीं ह दैव महस्य संमोग दिखायो | 


मिधुन धर्ममहं निरत नसनारीको जे संग कर। 
ते युनि जनमे युनि मर, स्वसा जाहि नरकनि परं ॥ 


श्रीभागवत चरित- 
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श्रीभागवत चरित, चठुथाई अ्रध्याय २२ ३८६ 


रहै सदा निस्संग चित्त धीहरिमर्हे रासै। 
वाणी संयम करै व्यरथ तनिक निं माचै | 
साघु संग दही करै कथा कीर्तनमर्ह जावै। 
नहिं तो ह चुपचाप ध्यान एकान्त लगावै ॥ 
नर फेषिके' निकेसत नही, मायिक गुण हे प्रवल श्रति । 
इत उत्त भवकै लोम वश, होन नहिं जग विमलमति ॥ 


यों करि पश्चाताप त्यागि गृह वनिं षिधाये । 

पत्नी लागी संग त्रिषय श्रु भोग युलये॥ 
, र्यो घोर तप बुद्धि विमल करि काटे कल्मष । 

ब्रह्म सत्य जग च्रसत्‌ कर्यो दृद निश्चय मुनि ग्र ॥ 
बरहलीन सौभरि भये, संग सती पत्नी भई । 
त्रगिनि बुफतदी लपट जनु, मनुं शान्त सव ह गई ॥ 


सौमरिश्ष्रिको श्रिमल चरित्र जे सुने" सुनावे । 
शद्धाते जे मनन करै ते प्रसुपद पावै ॥ 
यौ मान्धाता सुता विवादी सौभरि युनिवर। 
योबनाशव अव वंश कूं पुनि श्रति पावन तर ॥ 
भये भूप ॒पयुर्कुस्छ सुत, मान्धाताके बिमल्ल॒मति। 
नारि नर्मदा नागकी, व्याही त्तनया सुधर अति ॥ 


इति श्रीमागवतनरितफे चतुथाहमे सौमरि ऋषि चरितनासक 
वाईतवां अध्याय समाप्त 1 


[ पर्ति पारायु-त्रष्टम दिवस विश्राम |] 


अथ त्रयो्विशतितमोऽध्यायः 


[ २३ ] 


नसददस्यु सुत त्रा भये तअरनरए्य पुत्रं तिन । 
तिनके सुत द्र्यश्व श्रख्ण तिन विनरहिं चरिबन्धन ॥ 
भूप निबन्धन तनय सत्यनत्रत भये कुमति श्रति | 
शङ्क तीनि जिन करे त्रिशंक्‌ ख्यात भूमिपति ॥ 
गुर वशिष्ठके शरापते, श्वप्व मये श्रति दुल पदे । 
चाडालनिके बीचमर्हैः पठि आयस्त ते रै॥ 


दारा शिश्वामित्र भस परोषन देप कीन््र। 

है प्रसन्न मुनि दरपहि मनो वाञ्छित फल दीनं ॥ 

इच्छा राजा करी सित तनु स्वग सिधा । 

चोक्ते व्रश्वामिन्र--यज्ञ करि तुरत पठा ॥ 
तपतेः भेजे स्वगं ॒दरपः, सुरनि ठकेले गिरे नम। 
लयके प्रर भिशंकु तव, मध्यहिं डरे सुमि षम ॥, 


सुत बिशंकु दरिचेन्द्र भक्ति जिन इद्‌ श्रीहरिपद | 
सन्तति व्रि श्रति दुखित वरुण॒ टि ग पटये नारद ॥ 
वरुण क्यो हा होहि हेमि यंदि देवो तिदह सुत । 
स्वीकार्यो भूपाल मये सुन्दर सुत रोदित ॥ 
भयो मोह सूप्रालककू सत॒ पठयो वन बरस भय) 
सुरति रोक्यो कन्तके; श्रायो वदे द्विज तनय ॥ 
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पिता वखनकी इष्टि करी बुलवाये सुनि स्व 1 
कौशिक युक्तिं वताद्‌ वचायो शुनःरेष तव ॥ 
वन मये वन्दुष्ट दयो रथ॒ हरिश्चन्द्रक । 
लख्यो वंशधर पुत्र मयो सुख परम इन्द्र ॥ 
हरिश्चन्द्र द्वानी मद्वा, मये दुःख कौशिक दवो! 
विश्वामित्र वशिष्ठ, मदा युद्ध जिहि शित मयो ॥ 


मृगया हित इक दिवस शये शप क्रंदन धुनि सुनि । 

गये लकय करि नारि लखी वरह चरर कौशिक एनि ॥ 

त्रवला सनत्‌ बिलाप् धनुषपै वान चद़ायो 1 

ग्न्तर्वि ते मृ कोध कौशिकरकु श्रायो# 
वेत्त-तू दाता वड़ो, हौ युपाच हू योग्य त्रति। 
करो दान सर्व॑ दुम, दयो रतत सव॒ भूमिपति ॥ 


दीयो ससवसु दान न्नरतैः निकसे नरपति । 

लखि सुत दारा जात ंजाजन भये ुखित रति ॥ 

करिकै हमे श्रना नाथ | दुम कर्द अरव जाश्रो 

संग इमि लै चलौ नदीं मङधार इवात्र ॥ 
प्रजारुदन सुनि दृखित चप; ल्य ही मग ठाद भवे। 
त्योही डंडा मारि मुनि, रानी धक्का दये॥ 


मुनि रोक्यो मग क्लो सङ्गता धन श्रव दीजै] 

देप वेले-मुनि ! एक मास षीरज श्र कीजै ॥ 

यो कहि काशी गये कपरदीकी रजधानी । 

अवधि पूं लखि पर्ुचि गये कौशिक अभिमानी ॥ 
द्रम्य याचना करी युनि; खय रानी विक्रय करी 
रोहति ह बेच्यो स्वयं, विके ददधिणा द्विज भरी॥ 
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श्वपच दाख बनि मृतक वस्त्र धरि मरघय्मादी | 

लेवै नरप तह वसरं दार दुधि त्रिषरत-नादी ॥ 

डध्यो सपं सुत गोद लिये शैव्या तर्हे आ्राई। 

पदिचानी पुनि कथा भूप इुखे सदित सुनाई ॥ 
मृत सुत सग॒ चप नारि लै, जसि उत्त भये। 
त्यो दही देवनि सदिति विधि, धर्म इन्द्र दरशन दये॥ 


तन धन सरबसु तव्यो धर्म हरिचन्द न छीरयो | 
परी विपतिपै विपति नदीं सुत तै मु मोरयो ॥ 
गये छपति वैकुड भये रोहित प भीनयुत। 
रोहितके सुत हरित हितकरे चम्प भये सुत॥ 


चम्प दपत्ति चम्पापुरी; रची बीर बर तिन तनय। 

प सुदेव हे भिदित जग, भये तासु सुत दप बिजय ॥ 

इति श्री भागवतचरितके चतुथाहमे तिश्॑कु हरिवन्द्रादि 
चरति नामक रैसवोँ च्भ्याय समाप्त । 
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भये विजय के भस्क भवककेःवृक तिनि वाहक । 
शतुनि छीन्यो राज गये वन प्रथिव्रीपालकं ॥ 
वनम टय तनु तज्यो गिनी तिनकी रानी। 
सौतिनि गर दै दयो सगर युत जनम्यो मानी॥ 
भये सगर श्रतिही बली; शत्रुनिको शासन करुयो। 
दान पुण्य मख अधिक लखि, सुरपति हू तिनतै उरयो ॥ 


दै रानी तिन इती एकके सुत -शअषमंजख | 
दूसरि साठिसदख जने सुत मानी नीरस ॥ 
ग्रश्वमेष शप सगर धूमतै यज्ञ स्चवायौ। 
मय वश सुरपति श्राह यन्ञको शश्व चुययौ ॥ 
कपिलाश्रममहं इन्दरने, मघ हय वध्यो कपट करि। 
साटिषहस सुत भूमि खनि, पहुचे नाना स्प धरि॥ 


सुप्तद्वोपके मध्य द्वीप जम्बू अति पावन । 
तमं है नवं इलावरूत मध्य युदयावन ॥ 
कमल कशिका सरिस इलावृततकू परिचानों । 
त्नन्य श्राठ जो पं कमल दल सम ठम मानों ॥ 
पिले नोऊ एक है, सगर सुतनि खोदी मदी। 
तातै भारत भूमि वरह, दिशितै हं गई जलमवी॥ 


२३६३ 
२६ ` 


३६४ श्रीभागवत चरित, चवर्थांह अध्याय २४ 


कपिलाश्रमपै श्रश्व निरखि दपसुत हरषाये । 

कोलाहल अरति क्यो कपिल सुनि चोर बतये ॥ 

इन्दर र्यो षडयन्त्र बुद्धि छप ॒सुततनि बिगारी । 

मुनि मारन दित चलते दे शिनि गिनिकै' गारी ॥ 
कोलाइल सुनि सज दही, नेच कपिलके खुलि गये । 
दृष्टि परत निज पापतै, सगरपुत्र॒ सब जरि गये ॥ 


सुत नहिं श्राये सोचि सगरमे पौत्र पठये। 
श्रशुमान चलि दये कपिल मुनि श्रा्नम श्राय ॥ 
कुःमर बिनय अति करी महामुनि श्रति दरषाये । 
गंगा लाश्रो पितर दठु ये वचन सुनाये॥ 


च्मश्व पाइ मख पूणं करि, सगर तपोवन चलि दये 
तदनन्तर मनु वशके, श्रश्युमान भूपति म्ये ॥ 


शरश्ुमान तप कर्यो श्रवनिपै गंगा श्रावै। 

मृतक पितर पय परसि नरक तजि सुरपुर जावै ॥ 

भये कुमार दिलीप राज तजि जाय वसे बन। 

गंगा शई नदीं स्वरग दप गये स्यागि तन ॥ 
कुमर दिलीप पराक्रमी; पठि पीडे भूपति भये। 
गंगा दिते तप करनकू, हिमगिरिपै तेह गये॥ 


करतत करत तप॒ भूप दिलीपहू स्वगं सिधारे । 
तिनके सुत दप भये भगीरथ सबके प्यारे ॥ 
पिता पितामह मरे नदीं श्रीगंगा आई | 
पितर परे यमस्दन दुःखतैः ते बिललाई ॥ 
भूप भगीरथ राज तजि, गंगाजी लवे गये। 
त्रवके जननी दष्ट हव, नरपति दरशन दये ॥ 
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यगा बोलीं-वेग बडो रोकै को मेभै। 

श्रौरहु चिन्ता एक करू हौं कारज तेरौ॥ 

हौ सबके त्रध श्रे हरै मेरे कोशम नर। 

कर्है द्रेपति- तव वेग सहेगे शिवहर शकः ॥ 
अषहारी दरि दिय बसर, साधु पाप काटि सवि । 
है प्रसन्न ग्रवतरन दित, गाजी गमनी तत्रहि ॥ 


गर्ज॑तं॒तर्जत चली वेगतै गगा माता) 
गिरीं ज्म गिरिजे विराजै भवभय चराता ॥ 
सोच शिवकू संग लिये पाताल पधार । 
जीजाजीकी जटनिमहि जल धारा डरे ॥ 
भोल्े बावा मगकी; बैठे सहजन तस्गमर्हं। 
जटनिमाहिं गगा गिरी, परीं मग तिनि रगे ॥ 


इन उत सुरखरि फिरहि जटनिमह मग नदि पावै । 

भूप भगीरथ निरखि खेल अतिशय धघवरावै ॥ 

शिव सन विनती करी जनितै खोड़ीं गगा। 

हके चचल चली श्रवनिपै तरल तरगा ॥ 
हिमगिरि नग तोरति बहि › सुर नर म॒नि जय जय करि । 
रथ षीके पीछे फिर, चलत दरशतै श्र दरहिं॥ 


उतरि हिमालय श्रंक शमवनिपै नीचे श्रई | 
सामग्री सुनि जह, यज्ञकी सवि वहादई ॥ 
लखि श्र विनय सनि करयो कोप गंगा पी लीन्दीं। 
भूप मगीरथ विनय वहत विधि मुनिकी कन्दी ॥ 
छोडी गगा कानत, तनया तिनकी दह गई । 
तवईते भागीरथी, ख्यात जाहवी जग भई ॥ 
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श्रवनि उतरि श्रव बदीं रहीं नहिं गगा छोरी । 
चचलता ह्ुटि गई मई अब ङश तै मोरी ॥ 
संग भगीरथ लिये कपिल मुनि आश्रम श्राये। 
संगा जलक्रू परसि पित्तर सव स्वरग सधय ॥ 
भस्मभूव मँ पय परि, सगर सुतनि द्ुटी व्यथा | 
तट निवस नित पय पिये, तिन सुङृतिनिकी का कथा ॥ 


गपा गंगा कहे नित्य गगाजले पीवै। 

सदा वसै तट निकट गंग जलते ई नजीमै,॥ 

सगा रजं तन लाई नहावै गगा जल मर्ह । 

बसै गग पय परसि, अनिल विर जिहि थल मर्ह ॥ 
श्रीगंगा के नाम तँ कोटि जन्म पातक नहि। 
भोगे भूपे भोग॒वहु; अन्त जाहि सुरपुर बरहि ॥ 


हृति श्री भागवत षत के चतुर्थाह में श्रीगंगावततरस॒ नामक 
चौवीसवँ ध्याय समाप्त 





श्रथ प््चर्विशूतितमोऽध्यायः 
| २५ | 


धन्य भगीरथ गरा लाई जग कौन्दं शवन। 
तिनके सुत भुत भये तायु सुच भ्नाभः सुहावन ५ 
सिन्धु दीप तिनि तनय भये तिनिके श्रयुतायू | 
तिनके सुत रृठुपणं सला नलके परमायू ॥ 
दमयन्तीपति नल भये, तिनि कलिं दीये दुःख श्रति। 
हो बरिरूम ऋऋदपणैके, वने सारथी भूमिपति ॥ 


दमयन्ती पति तजी भाग्यवश श्राई पि धर । 
पति खोजन दहित स्यौ वासा मृषा स्वयम्बर ॥ 
नल ऋदुपणं समेत ससुर ह रथ टौ त्राये। 
नल दमयन्ती मिले; सुनत ख जन इरप्राये ॥ 
काया तै कलियुग भग्यो, जव दरषके दिन फिरि गये । 
गयो राज परिरितें मलयो, जग यश मागी नल भये॥ 


दय विद्रा ऋछदठपणं नुपतिवर नल तै लीन्दीं। 

पासो फकन कला तिनि बदलेमर्हे दीन्दीं। 

स्वकाल ऋटपणं पुत्र बलवान श्र छति। 

युत युदा तिनि मये सुरानी मदवन्तीपति ॥ 
मृगया हित वनमर्ह गये, इन्यो राकस भूप ठह | 
विहि राता धरि सू वपु, करै रणो मटलमहं॥ 
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रोध्यो नरको मत्त परोस्यो नुपति पुरोहित । 
देखि श्मेध्य पदार्थं भये गुरुवर श्रति कोपित ॥ 
दयो शाप पुरुषाद बने भूपति रति कोप्यो | 
दैवे गुरुकः शाप चल्यो मदयन्ती रोक्यो ॥ 


शाप नीर पैरनि धरयो, भयो भूप कल्माष पग। 
प ् 
नस्मक्षी देप मित्रसह; भये ख्यात सखादास जग ॥ 


सुनि वशिष्ठो शाप पति राच्च बनि बिचर | 
द्विज दम्पति बनमादि सुधर संतति डित विहरं ॥ 
लगी बुक्ता भूप पकरि द्विज खायो जबेही | 
द्विज पत्नी श्रकृताथं शाप दप दीन्हों तवी ॥ 


गर्भाधान करौ जबहिं) तबहिं होदगी मयु तव। 
वंशनाशको शाप सुनि, मये इुखितत ग्रति सचिव सव ॥ 


वीते बारह बरख शप उद्धार भयो जब। 
करिवे गर्माधान म्ये उद्यत भूपति तब ॥ 
वरजे रानी उपति शपकी याद दिलाई] 
मदिषी संतति विना बहत रोई धव्रराई॥ 
वंशनाशको भय समुकि, लख्यो न त्रन्य उपाय जब । 
गुर वशित विनय करि, भूप प्रार्थना करी तब ॥ 


चोले देप सौदासन-प्रमो ! श्रव सत्ता कीजै। 

चलौ जासु मनु वश पुत्र इक गुरुवर दीजै ॥ 

कीयो ग्माधान मई श्रति दष्रिंत रानी] 

नष्ट वश नहिं होय बात जिह॒ सबने जानी | 
सात वरस तक उदरते, नहीं पुत्र पैदा भयो। 
मदयन्ती अति दुखित ह, वचन पुरोहितैः कल्यो ॥ 
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भगवन्‌ { का-मरि दयो उदरमरह जो निं निकसत ! 

श्रटस्यो एकि टौर तनिक तरह ते नहिं लि्तकत ॥ 

सनि हंसि लीयो श्रश् मन्त्र पदि उदर द्ुवायो | 

मदयन्तीने दुरत सुधर युत श्रम वियु जायो ॥ 
प्रमुदित सबही जन मये, राजारानी पुरोहित । 
तेद रश्म नामत, भये मूध जगमर्ह विदित ॥ 


श्रश्मककरे युत्त भये राजकुले जो मूलक । 
तव प्रकटे पर्ुरम च्तत्रियङ्कुल - श्रूलक ॥ 
नारिनि कवच वनाई वचाये मनुकुल चता । 


४4, [क 


नारीकवच काय मये जगमहं विख्यतिा ॥ 


मूलक युते दशरथ भये, एडविडह सुव तासुके । 
पुत्र॒णएडव्रिड विश्वषह, खडबाद्धह शप जासुके ॥ 


| 


गे°--गहे स्वरण खयुवाङ्ध जव, देव कहे वर ले | 
वय मुहूतं सुनि प क, घुर ! सत्संगति दे ॥ 


छणय--जानी एक सृहूतं श्रायु सब जग व्िंघरायो। 
करि के ध्यान श्रखणड परमपद ग्रेपने पायो ॥ 
तिनक्रे पुत्र दिलीप बरशस्प्ी दीर्घबाहुं वर। 
सन्तति विनु श्चति खित गये निवस जई गुरुवर ॥ 
महिषी संग सुदक्षिणा, लिये जाय रुरुपद गह । 
द्माशिप दे निज शिष्य तै, कचन सुदित मन गुर कहे ॥ 


गौेवातें पुत्र होहि वह मैने जानी। 
करि खादर स्वीकार नन्दिनी सेवा ठउानी॥ 


1 ४०० भरीभागवत चरितः; चतुर्थाह श्रध्याय २५ 


छपा नन्दिनी करी मये रधु रविकुल भूषन । 
रधु श्रज सुत भये तनिक जिनमर्ह नहिं दूषन ॥ 
श्रज शति अनुपम चप भये, इन्दुमतीने जो वरे। 
एक दुन जगमर्ह पति, श्रगशित मख जिनमे करे ॥ 


डति भागवतचरितके चतु्थांहमें रघुवंशवरंन नामक 
पर्च्चीतवां च्रभ्याय चमाप्त 





श्रय षड्विशतितमोऽध्याय 


[ २६ ] 


छष्यय--दाशस्थी श्रीराम रमै योगीजन जिनिमे 1 
प्रथम बन्दना कल" मृदुल तिनिके चरननिमें ॥ 
रु-कृल पावन परम श्रधिक यश श्रीहरि दीयो । 
जामे लै च्रवतार कतारथ कूल करि दीयौ ॥ 

को क्रिवि उपमा करि सकै, श्रवघपुरी सखधामक्री। 
कहू कथा कर्नामयी, शव श्री सीतासमकरी ॥ 


श्रजके दशरथ पुत्र यशस्वी श्रति ई पावन । 

जिनके यशते त्रिमल धवल च्व तक यह नियुवन ॥ 

भूपति परम उदार दान वहू विप्रनि दीन्दे। 

भूरि दन्धिणायुक्तं विपद मघं जिन वहु कौन्दे ॥ 
देवासुर सभमम श्रसुर पराजि जिन करे। 
दिव्य अख श्राधातते, अगनित सुर कटक मरे॥ 


सते सुख पके निकट पुत्र विनु परि अति चिन्तित । 

रानी सव सुतरहित बशधर चिनु शति दुःखित ॥ 

वरिनतती गुख्तै करी रचायो मख सुतके दित । 

ऋष्यश्ंग पुत्रेष्टि यज्ञ॒ करवायो प्रमुटितत॥ 
वढ्यो भूमिको भार बहु; सुर सव मिलि हरि दिग गये। 
सेद करन भव उदधिपै, अन श्च्युत प्रकटित म्ये! 


४५१ 


४०२ श्रीभागवत ्वरित, चद॒र्थाह श्रभ्याय २६ 


श्रगिनि कुण्डे भकट मये पायस छप दीन्हों | 
तीनहु रानिनि दियो माग न्यायोचित कौन्दों ॥ 
गर्भवती सब भई सबनिके हिय हुलसाये 1 
श्म सुहं शुम समय राम कौशल्या जये ॥ 


शुङ्गपक्त मधुमासकी, नवमी श्रति पावन परम) 
प्रकरे रघुक्कुल चन्द्र॒ शुभ; भयो श्नजन्माको जनम ॥ 


कैकेयीने कुमर मरत छऊुल्लदीपक जाये। 
जनम सुतनिको सुनत श्रवनिपै वजत बघाये॥ 
सती सुमित्रा जने संग लद्लिमन रिपुसूदन । 
नचारि पुत्र मुख निरखि भूप को च्मति प्रमुदित मन ॥ 


नामकरन सस्कार गुरु, सवके कौन्दे नेमतैँ। 
हे हरित मदिषी सवि, पुत्रनि पलै परेमते॥ 


श्रव कचु घुटु्नन चलत फिरत इत उत महलनिमर्ह । 

बलि वलि जावे मातु ब्ुलावति हेखि सेननिमहं ॥ 

छोरी खोरी लटँ लयक्रि श्रानन पै व्रिथुरे। 

चमकीली लखि च्स्वु॒दौरि तादी पकर ॥ 
पानीकू प्या कर्दः दृष्या मागै मातुकतै। 
चप्पा भूपतिकू कहत, धूलि मलत निज गाततै ॥ 


चलिबो ष्िखिवन देतु मातु पग धर वभि | 

प पा पया चलं मादुक्ी उंगली साघे॥ 

कुत्ता बिल्ली काक पकरि हाथ बहु| 

जव नहि श्रावै हाथ रोड जननी दिग जावै | 
सम्मुख निरखत वस्तु जो, कर उठाय मुखमर्ह धरत । 
सोरत फोरत खत सव, मनर रिष्ु क्रीड़ा करत ॥ 


५१ 


भ्रीमागवतत चरित, चतुर्था त्र्याय २६ ४०३ 


सखनि सग मिलि कर खेल श्रव चारि भैया । 

रित निरखि चप सदिव सुदित हो तीनिहु मेया ॥ 

बडे मये उपनयन करयो गुर खद मिजवयि । 

म॒नि वशिष्ठ प्रयु शिष्य पाड चरति हिय इरषाये ॥ 
गुर बुभूषा करदं सखव; पदृि पाठ एकाग्र चित्त । 
सभय शील संकोचयुत, सुनहि शाघ्च श्रुति तन्त्र नित ॥ 


सचे सखे राम लोक व्यौहार दिखावे। 

शुरु मदिमाको सर्म शिष्य वनि सवरि नावं ॥ 

स्वल्य समयम शाख पडे गुर चकरित भये अरति । 

स्वयं सचिदानन्द समि अति विमल भई मति ॥ 
वयकरिशोरने वरे जतु, ओठनि दै कालिमा । 
पदतले, श्रधर, कपोलनि्ि, बद्म स्वनिकी लालिमा ॥ 


दोहा~-तव्ि' सरता रामके, करै कानमे श्रा । 
विना शक्तिका करि सकी, खोजो ताक जाई ॥ 


{ इति शरी भागवतचरितके चतुर्था" राधवेन्दुचरित अन्तर्गत 
< प्रथम वालचरिति नामक छुव्वीसवाँ ्रष्याय समाप्त | 





श्रथ स॒प्रविशातितमोऽध्यायः 
[ २७ | 


हे सीतापति राम । प्रणतपालक परमेश्वर । 

ह मिथिला पथ पथिक ! मनिनि मख रक्ञेक सुखकर ॥ 
हे ल्छिमन सरबस्व ! जानकी जीवन जगपति । 
हे रधुक्ुलके तिलक { दीन इखियनिकी गति मति ॥ 


खण्डन करि इर चापकू; श्रपनाई सीता यथा| 
तत्र पद्रज सिर धारि प्रभु, कहूं व्याहकी शुभ कथा ॥ 


राम-नाम च्रति मधुर लद सबक सुखकारी । 
राम-घाम श्नति विमल पुरुयप्रद सब त्रघदहारी ॥ 
राम-षूप शति सुधर मनोहर युख सरसावन। 
राम-प्रिया लग जननि जीव जग-जराने जराबन ॥ 


राम-्रनुज आअआदरश अति, राम मक्त सुख सार रै। 
राम-चरित पावन परम, हेवं सुनि भवपार दै ॥ 


वनम विश्वामित्र करे तप॒ यज्ञ॒ रचा्ैँ। 
यावुधान तरह श्रई यज्ञी श्रगिनि बुफवैं | 
वार बार वहु विघ्न करे मिलिके खल श्रा । 
मुनि मन सोचे--शाप देहु सव सुकृत नसावै ॥ 


करन कृतारथ जननि हरि, धरम सेतु बधन निमित । 


भये श्र धमं श्रवतरित, मक्त, धेनु, सुर, संत हित ॥॥ 


४०४ 


भ्रीभागवत्त चस्ति, चतुर्था च्रभ्वाय २७ ४०१, 


जाऊ तिनिकी शरन तिनि सव विपति सुना । 
दशरथक्‌ समुफाई शअरनुजयुत उनक्रू लाज ॥ 
मखपत्ति जगपति सकल विश्वपति वनमर्हे श्वे |, 
तो संतनिके सकल शोक दुखभय भगि जवं ॥ 


अमु दरशन रि सव सुकृत, जप तपको फल पाडगो। 
दार देवके जाके, अवसि तिनहि लै श्राडगो॥ 
तिनिकी विद्ुरी शक्ति मिला जग यश पाऊं । 
जोरी वनै मलूक युगल विक नित ध्या ॥ 
शक्ति धिया प्रिलि जाई होहि श्रवतार सरस श्रति | 
करविगन हेहि कताथ भने शुम चरित यथामति ॥ 
विश्वामिन्न विचार करि; शति प्रसन्न मनम भये 
राम लखन याचन निमित्त, अवधयुरीकू चलि दये ॥ 


श्रये विश्वामित्र राम लद्धिमन तिनि ममि। 
वचन शूल सम दयति दियेमर्हे सुनिके लगे ॥ 
गुरु वशिष्ठ समुकादइ दये मुनिकू दोऊ सुत्त । 
मुनिके पी चलं राम लदिमन श्रति प्रमुदित ॥ 
मिली ताडका पन्थमर्हे; मारी युर श्राज्ञा दई। 
अथु छेड़यो शर सरत, लग्यो दिम मरि गई ॥ 


मारि ताडका चत्त फेरि सिद्धाश्रम श्रावे। 
गुर मख दीक्ित भये राम र्तक कटलाये ॥ 
पूणाहतिके दिवस निशाचर दल इक्‌ श्रायो। 
मारयो राम सुव्राह लंक मारीच पठायो ॥ 
मखरक््क श्रीराम पै, ग्रति प्रसन्न मुनिवर भये 
आशिष दुलदिनि देनदित, धनुपयन्ञमर्दे लै गये ॥ 


४०६ ्रीभागवत्त चस्ति, चतुथांहं श्रभ्याय २७ 


सोरठा--घम्बुख निरखे राम! श्रति विनीत शोभा सदन । 
मेम सहित लै नाम, कौशिक सिर सूषन लगे ॥ 


छुप्पय~्रले विश्वामित्र तात ! मिथिला मखभारी 1 
भूप जनककी परम सुन्दरी एक कुमारी ॥ 
चलो तद्य सो मिह धनुष मख श्रति सुखदायक । 
मुनिवर की सुनि बात समि सङचे रधुनायक ॥ 

सिर नीचो करि षिकूड़िकं, बोले शीरदुनाथ तव । 
चाहे जहे प्रयुलै चलं, सपि पदि हम हाथ तब ॥ 


कौशिक सुनि हसि परे कहै-ठम च्यौ सकुचाच्रो । 

मिथिला मम सग चलो श्रवसि दुलषहिनि दुम पाश्रो ॥ 

यो कदि लैकं संग चे मुनि कथा सुनावत । 

निरुखे मुनि ईसि जवदि" राम तबही सकुचावत ॥ 
चलत चलत मगमर्दे मिली, शिला नारिके सरि वन । 
प्रु पूङ्खु-कैसी शिला, खनि सुनि बोले तपोधन ॥ 


गौतम ऋषि की नारि श्रहस्या है यड रघुवर । 

छल करि नास्यो धरम कपट परत्र बन्यो पुरन्दर ॥ 

श्राय मुनि सब समभि इन्द्रकी दुर्गति कन्दं | 

शाप नारक दयो शिला समसोकरि दीन्दीं॥ 
निज पद्रन दै श्रघ हरहु, गुड श्रनुशासन मानि हरि । 
परी प्रणतैः सो वुरत; करै विनय उठि पैर परि॥ 


(0 
हे हरि ! शै शति निन्दित नारी 
नहि प्रथु जप तप पूजा कीन्दी, करी न विनय बुम्हारी | 
विषय मोगमर्हे सब छिन खोये, पाप करे श्रति भारी ] ह हरि 


श्रीभागवत चस्ति, चदुर्थाद अध्याय २५ ४०७ 


यौवन मदमे है मदमाती, नही मजे मददहारी । 
निजपति परपति भेद न सभुभुयो चन मन इद्धि विकारी ॥ टे दरि 


हौ पतिप्राना परम प्रेयसी, आरति सुन्दर चुद्ुमारी। 
पतन्‌ हेत ज्रभिमान व्दायो, मदन मोर मति मारी ॥ हे हरि° 


पत्तित्त उघारन सखव जग पावन, श्रये द्वार खरारी। 
केरी छइतारथ मदै यथारथ, चरन कमल बलिहारी ॥ हे हरि० 


( २ 9 


परशुजी ! तुमसे एकं सहरि । 
पाप करत निषि वासर वीते, र्यो न नाम तिहारो | 
मववारिधिमे द्वि रो ह; दसै नादि" किनासे ॥। परयुजी° 
मात्ता पिता सये सम्बन्थी, कोद नदीं हमासे। 
शरन गही हे तव चप्ननिकी; शरन शरन उवरारो ॥प्रथुजी° 
प्रमारथ प्रथ लगे न हितकर, पाप लगै श्रति प्यारा | 
पतित उधारन शौ ठम रशुवर, पापिनिङ्गू द्र तारो ॥पञचजी° 
वनी पषान परी रभु पथे, नहि को रख्वारो | 
स्वयं श्राड्‌ ऋपनाई राघवे; व नहि कवर्हु विखारो [परयुजी 


छप्यय~युनी अहल्या व्रिनय राम मन्द मुखकाचे । 
करि सेवा स्वीकार सरले शुभ वचन खनये ॥ 
परतिपदमर्हे श्ननुराग करो तिनि ईश्वर जार्नो। 
भामिनिमेरो स्प उनि निशि दिन मानों 
यो रिक्ता दे राम युनि, जनकपुरी चक्ति दथे। 
शद्ध श्रटल्याकू निरि, गौतम शति प्रमुदित भये ॥ 


४० श्रीभागवत चरत; चतुर्थाह अध्याय २७ 


मगमह गौतम नारि तारि मिथिलापुर श्रये। 

राम सदित मुनि पूनि जनक्र निज महलनि लाये ॥ 

राम निहारी सीय द्ियेमर्ह दठरत द्धिपाई। 

निरखे सीता राम मनर्हु खंई निधि पाई ॥ 
भूप स्वयम्बर सीय हित, र्यो शम्भु धनु धरि दथो। 
खींचि धनुष सिय वर वने, शतानन्द चप प्रन क्यो ॥ 


सव थाके भूप धनुष नहि उढे उटये। 

गुर श्रायसु सिर धारि राम सम्मुख धनु त्रये ॥ 

सीय दीठिते दीटि मिली दोऊ सुख मोरयो | 

सिय मुख दीठि न लगै रामने धनु तृन तोरयो ॥ 
धनुर मग शिवको भयो, श्रङ्ग श्रङ्ग सियके खिलि। 
चकवा चकवी सरिस सिय, राम नसै धनु तम मिले ॥ 


भेजे भूपति दूत सुनत दशरथ हइरपाये। 

सजि वरात गुर भरत शत्ुक्न संग नुप श्राय ॥ 

राम लखन इत भरत शनुहन चारिहु माई। | 

उत सीता उमिला माडवी कीतिं सुदाई॥ 
विधिवत भये भिवाई शुम; इुल्ा दुलहन संगमरहं | 
सुतनि वहूनि समेत लखि, वप समङ्क नहि अगम ॥ 


बिदा करन वर बधुनि सङ्कुचि मदलनिम् श्राये । 
माता पुतरिनि परम पतिव्रत धरम सिखाये॥ 
जनक जननि तै मिलीं विलखि चारिहु सुकुमारी । 
पुत्रिनि रोवत निरखि जनक सुधि देह विसारी ॥ 
करि विवाह हवै के विदा, वधुनि सहित दप धर चन्ञे। 
च्तन्निय कुलनाशक परशु-राम कुपित मगमरहे मिलते ॥ 


श्रीमागवत चरित- 
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श्रीमागवत चरित; चतुर्थां श्रध्याय २७ ४०६ 


गजं तज परशुराम रघुपति मुख मोरयो | 
दयो विष्यएुको धनुष ताहि रधुनायक तोरयो ॥ 
जामदगन्यकी श्ंखि खुली व्रिनती बहु कीन्दीं | 
गिरि महेन्द्र गये शक्ति तिनिकी दरि लीन्दी ॥ 
प दशरथ हके मुदित, श्रये पुर वरवधुनि सेँग। 
ज्यो-ज्यों पुर अवत निकट, होहि सवनिके पुलक रेण | 


इत महलनिमर्हं मातु मनवे कव सुत श्राव । 

कते सुकुमारी सकल सुन्दरी दुलदिति लावे ॥ 

इतनेमे संवाद सुन्यो दुलदिनि सत्र अ्रावत्त। 

भई मुदित मन माठ हर हिय नाहि" ममावत ॥ 
करयो श्रारतो श्ररष दै, नेण जोग सव्रही करहि । 
दुलदिनि बुषट मारि, सव॒ सासुनिके पग परि ॥ 


सवके रपोदनि लगीं सुतनि सग वहू निहारीं। 

लेहे बलेर्य माठु रूप लखि जवै वारीं॥ 

मुह दिखाव को नेग भयो सव धन मनि देवै | 

सङ्कची स्ष्मी वहू देखि ृषटतेः लेषै ॥ 
कनकभवन  कैकेयिने, जनकुलारीकू दयो । 
देठं कडा दं दहः सोच माठुके मन भयो॥ 


कौशल्या सुत वधू रूप छवि पुनि पुनि पेखे । 
परेम न हिये समाइ चकित चित. देउनि देखें ॥ 
मनि मुक्ता घन रल, देहं का वच्छ सत्रि ई! 
मेरी जीवन भूरि परम धन रामललद्दि है। 
यों माता मन सोचिकर, राम कमल कर कर लयो। 
जनकदुलारीके मृदुल; कर कमलनिपै धरि दयो॥ 
७ 


४१० श्रीभागवत चरित, चलर्थाह्‌ श्रध्याय २७ 


मन मुका सीय राम श्रतिशय सकुचये। 

सव दुल्िनि इस्नान शयन भोजन करवाये ॥ 

चारिहु विहरं रमा उमा रति शचि सम दुलदिनि | 

हरि हर काम सुरे खग लै मानों महलनि ॥ 
दोदि ` मुदित माता सकल, पुत्र वधुनि लखि कमलमुख । 
करि क्रीड़ा रघुनाथ प्रिय, पितु मातनि नित देष्टः सुल ॥ 


इति श्रीमायवतनरितके चतुर्थाहमे राषवेन्दु चरित श्रन्तर्गत 
द्वितीय विवाह चरितनामक सत्ताईसवां त्र्याय समाप्त । 
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विना वत्वके धेनु सरिस माता रथ वेरवो। 
रोव लखि नर नारि राम मुख रथमें फेरयो ॥ 
विहरे बराल वच्वेरि राम टि रेवै जननी) 
वहं नयन जलधार भई गीली सव धरनी ॥ 


राम करां १ लछमन करौ वड़मागी सीया कर 

मै ह जाऊं सगमर्हेः जाद लाल मेरे जी ॥ 
सोरठा--इतने मे चिल्लात; निकसे भूपति महलतें | 
` रोवत्त नगे गात, डगमग उगमग परत पग ॥ 
राम कहे व्रिलखाड, दृश्य भयो जव करन श्रति। 
तरव नहि देख्यो जाइ, हाकौ रथकू सूनजी ॥ 
हौकि दयो रथ सूत; दप धड़ाम धरनी गिरे। 
कर्हौ गये मम पूत, वप कौशल्या मिलि कदे ॥ 


छप्पय--राम गये बन वपति फेरि सुरलोक धारे ] 

गुर उुलवाये भरत वृत्त सुनि भये दुखारे॥ 

पितुके सव करि करम मनावन चल्ले राम वन। 

रटत राम रज चरणर्मँहि तनु छविमर्हे लय मन ॥ 
चिचकयपै लखन षिव, राम भरत लखि पग परे। 
अष्टीर रोये भरत, नयन नीर स्वके भरे॥ 


पुचक्रारे लघुपरन्धु धरम श्र नीति सिखाई] 

पितु गोरदकी वात विवशता राम वताई ॥ 

भरते मरम सत्र समुकि दण्डवत्‌ पग परि कन्दी । 

राम रजायदु पड पादुका प्रथुक्ी रलन्दीं॥ 
निवसे नन्दीभामम्हे, छाल तखन रति छीन तन | 
राम रटदहिं यवत्रत करहि, राम चरनमर्हे लीन मन॥ 


४९४ भरीमागवतत चरित, चतुथाह च्रध्याय २८ 


चित्रकरटतै चले राम इत दंडकबनमर्हे ॥ 

निरखि राम सिय लखन होदि मुनि प्रमुदित मनम ॥ 

द्रति श्रणस्त्य सुतीच्ए अह सुनि पावन कीन्दे। 

भये कृतार्थ सविः स्वय हरि दरशन दीन्दे ॥ 
वसिः राम क्षिय संगमर्हे, पंचवटीमर्हं करि कुटी | 
रामरूप फति मई जरह, रावणभगिनी नककटी ॥ 


दूषण खर श्र त्रिशिर रामतै लडवि श्राये | 
निशिचर चौदट सहस्र राम यमखदन पठाये ॥ ˆ 
निशिचर कीट पतंग रम लौमर्हँं जरि जावे | 
गूलर खम गिरि जोय राम जव बान चलाव || 
यातुधान जव सव॒ मरे, चली लकरः नक्रकरी। 
मरहि निशाचर बेगि कव, लगी रामक चरपटी ॥ 
रावणके दिग जाय रोड बल्ली नकटी सुनि 
पचवर्टीमे रहे राम लक्िमन वनिके सुन। 
स्न सीय इक सुधर नारि रति सम सुङ्कमाय। 
भाभी मेरी वने बात मनर्मोहि निचारी॥ 
तिनि खनि मम॒ प्रस्तावकू, नाक काटि मेरी लकई। 
खरः दप्रण; त्रिशिरा; मरे, च्रपकीरति तेरी मई ॥ 
निरि वहिन श्रपमान रक्त खौलै नहिं तेरो । 
रावण बोल्यो--त्रहिन ! निरादर है जिह मेरो ॥ 
छल बल ते तिनि मारि नारि तिनकी लै श्रा । 
सग वनाइ मारीच तदा दौ श्रवई जाङ्॥ 
डरि रावनते कनक्रको, बनि मरीच मृग चलि दथो। 
पंचवटी दिग किरहि खल, सीताकू विस्मय भयो ॥ 
हेत भमागवतच्ररितके चतुर्थाहमे राषेन्दुचरित अन्तर्गत 
तृतीय वनचरित नामक अष्टाङसवां अध्याय समाप्त} 


श्रीमागवत चरित- 1 
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श्रथ-एकोनर््ित्तमोऽध्यायः 
[ २९] 


है सीतापति ! लखनवन्यु ! भक्तनि सुखदाता । 
हि £अअनाथके नाथ [ पतित पावन भयत्राता ॥ 
है शोभके धाम | राम} जग रमिवे वारे। 
हे वनवासी राम | मनिनि मन हरिवे वारे ॥ 


जग पावन | तव॒ चरन~रेखारञ्जित धूरि जो। 


कहू कथा सिर धरि विमल, मक्तनिं जीवनि मूरि जो ॥ 


राम { हृदयमर्ह वसो काम्रूः ठ॒रत भगार । 
राम ! मलिन मारीच वन्यो मन मारि गिरात्रो॥ 
राम | सिन्धु भव वहत सेतु करि पार लगाश्रो । 
राम ! निहारं राह श्राइ तन तपन बुकाश्रो॥ 


राम ¡न साधन मजन मन) वने परे पाषान हम। 
राम ! ह्ुश्राश्नो चरन निज; हदो जड़ चेतन करन ठुम ॥ 


कनक हिरन वनिं गयो दुष्ट मारीच निशाचर । 
मनि मुक्ताकी पू रूप श्रति श्रदूुत सुन्दर ॥ 
करोडाकानन जनकनन्दिनीके मँ ब्मायो। 
चरि लाग्यो दृव सीय लखि मन ललचायो ॥ 


करति प्यार शति मृगनितते श्प विदेहकी प्रिव लली। 
जाइ जिवाऊं सुर अरति; सोचि परानपि ढिग चली॥ 


४२१५. 


४१६ श्रीभागवत चरित, चदर्थाह श्ध्याय शठ 


बोली पतितै लिपटि--दरिन जिह श्नदूयुत प्रियतम । 
पकरे जाकर" खेल करयो करिह मिलि इम दम ॥ 
सीताकू सुख ठन चले शर धनु लै रघुवर । 
श्रति उस्युकता बद कनक मगको दहित हरिउर ॥ 


धनुधारी रघुनाथकरू, लखि पीडे माग्यो श्रसुर। 
मारदिं नहिं पकरयो चदे, सोचदहिं प्रु रग श्रति सुधर ॥ 


नहिं जव श्रायो हाथ तीर तकि सियपति मारयो । 
टा सीता ! दा लखन | राम स्वर मोहिं पुकारयो ॥ 
लखि रजनीचर राम भये व्याङ्कुल इतसीता | 
पति आरत सुनि शब्द भई मामिनि मयभीता ॥ 
पग पगपै प्रिय प्रेममह; शअरनहित आशंका रहत। 
वचन के कु कटु कृमरि, दास लखन धिर शुनि सहत ॥ 


वोले लद्धिमन--चियाचरित मत मातु दिखाग्रो । 

कदे जानकी- मस" राम दिग यदि नहिं जाश्रो ॥ 

लखन दुखित हः चले दशानन तब तरह त्राय । 

साधु समुकिके सीय सहमि सादर बवैठायो ॥ 
इष्ट सीय लै चलि दथो, धेनु बधिक फंदे परी। 
दुखित्त गीध स्वर सुनि मयो, जानि दशानन सिय दरी ॥ 


द्रट्यो नभं गीध प्ट रथपै मारयो। 

तोरयो रथ हय मारि सारथी हू संहारयो ॥ 

रुदन जानकी करं तात कहि कहि चिल्लायै । 

इत उतत दौरे गिरे परं मूर्धत ह जवै॥ 
ऊरि विलाप पुनि पुनि कृडति, है खग मृग तुम बन फिरत । 
कियो मम पति तं वरत; लै हरि रान गयो इत॥ 
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श्रीभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय २८ ४१७ 


वनी मोया खाइ गिर केशनिकी माला। 
जेट नगनिकी भरैः फिर व्याकुल वनि बाला ॥ 
सचर श्रचर सम भये डरे सवर्ई रावनरते। 
जनकसुता दुर्दशा लख खग मृग छिपि वन तं ॥ 


हा प्यारे देवर लखन! हा जीवनधन परानपि | 
परी दुष्टे फदमे; गीषु पाई परमगति ॥ 


समर दशानन सङ्ग गीधने श्रदूयुत कीन] 
श्रश्व सारथी मारि निशाचर मूर्त कौरन्दो॥ 
पुनि धायल करि खड चल्यो सीता लै रावन। 
किष्किन्धापै फैकिं दये सिव पट च्रामूपन॥ 
पुरी लंक लै जाय सिय, बन श्रशोकमर्दे रदिटई | 
श्रसन वसन तिनि सश्र तजे, पति व्रियोगमर् कृश मई ॥ 


इत मारीचहि मारि लखन लखि रम रित्यावत । 
कूटी. सीय चिनु निरखि त्रिलखि रोवत पद्चितावत ॥ 
जड़ चेतनको मेढ भूलि भामिनि दित भयकँ। 
खग मृगे खिय पतो पृच्ि सिर धुनि कर पटक | 
इत उत॒ चितवत चक्रित हवो, नयन नीर धारा वदत । 


तात धीर धारन करो, राम ्रनुज युनि पुनि कदत ॥ 


सोरठा-दुखी प्रिया विनु राम, राजिवलोचन सुवनपति । 
लै लै चियको नास, पृद्धत सने फिर ॥ 


दछुप्पय-निम् | कदम्ब | रसाल ! पनस [सिव पतो वत्ताश्रो 1 
प्रिया चिपी ठम कर शीघ्र शशिवदन दिखा्रो ॥ 
जाई तरति डिग कत जनकतनया ठुम देखो । 
सरिता गोदावरी ! कटो सखि सिचि तुम पेखी ॥ 


४८ श्रीभागवत चरित, चदुर्थाह अ्रध्याय रप 


यों प्रलाप पुनि पुनि करे, सिरी सरिस राघव भये। 
सर, सरिता, वन, कन्दरा, दूढत दिशि दकिन गये ॥ 


दरढत द्रुत राम गये सवदीके श्माध्रम | 
निरखि मुदित शति भै तापसी समुफि सफल भ्रम ॥ 
चखि चखि लाद वेर प्रेम लखि हरि हलसाये । 
लखन संग श्रति ललक्रि बेर भिह्लिनिके खाये ॥ 
सवरी वोली--जगत्पति, पपार दिग नजादके | 
कपि पतितै मैत्री करो, लायै सिय इदवाइके ॥ 


परेम वेर चखि चले सोच सीता हित भारी। 

कपि क होवै मित्र मिलौ कस जनकदुलारी ॥ 

त्रगनित जे छिनमाहि' बरिर्व ब्रह्मारड बनावे । 

ते कपि मत्री चरै करन नरनास्य दिखा ॥ 
राम लखन सुग्रीव लखि, पवनतनय पटये तर्हौ। 
पिर चदृाद लाये तुरत, रि कपिवर बैठे जहाः ॥ 


रघु्र परिचय पाई श्राह बैठे सब बानर । 

करे सखा सुग्रीव राम करनाके सागर ॥ 

रोह रोड सु्रीव दुखद निज कथा सुनाई । 

दशा देखि रति दीन दया राषवकू आई ॥ 
खज उठाई प्रयु प्रन कर्यो, सखा काज हँ करहु सब । 
सिय पट भूषन कपि दये, लखि प्रमु व्याङ्कल भये तव ॥ 


एक वानत सात ताल वेधे जव रघुपति । 
भह प्रतीति कपि हृदय हप मनम बाढ्यो श्रति ॥ 
सग लिये सुग्रीव वालि बध हित हरि श्रये] 
समर हेव सुभ्ीव वालि दिग वरत पठये॥ 
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वालि मद्यो सुग्ीवते, गुस्थम गुस्था ह गई । 
मग्यो दुखित लधु वन्धु जब, युनि प्ये उर खग द्ई॥ 


मालातै' पहिचानि बालि उर शर हरि मारयो । 
राम वानत मरत रत इरिलोक सिधारयो ॥ 
सुत श्रज्ञद्क सौपि परमपद पायो कपिपति। 
राज पाह सुग्रीव काममहं फंखी तायु मति॥ 


चारि मास भिरि गुहा मर्ह, वसे राम कपिं काममहं । 
फेस्यो, किन्त हनुमान मन, खदा वसै श्रीरामम ॥ 


डति श्रीमागवतवरितके चतुर्थाहमे राषवेन्दुचरित चरन्तगत 
चतुथे सीताहर्सुचरित नामक उन्तीसवौ चध्याय समाप्त । 





प्रथ िरत्तमोऽध्यायः 


२१ 


हे रघुनायक राम ! गीधकू शुम गति दाता । 

हे भुवनेश्वर ! सकल जगतके दुम पिठ माता ॥ 

हे सवरी सरस्व ! भिह्लिनी प्रिय रघुनन्दन । 

हे बद्री पिय । सखा कपिनिके दुष्ट निक दन ॥ 
हे परनपालक विरहरत, है सीताहित खित" श्रति । 
सीय मिलनकी शुम कथा, कटू होहि तव चरन रति ॥ 


राम कामनादीन करं क्रीडा करुणाकर । 
नीरख गक सर करन प्रकटं प्रमु दुखहर ॥ 
मनुज सरिस शुभ चरित दिखावदहि ` जन मनरंजन । 
सुखी करन निज जननि करहि हरि करुणक्रदन ॥ 
कर कामना मक्त जब, तव तैसे बनि जात ईै॥ 
हकं स्वं समथं प्रु; भक्तनिं हाथ विकात दह ॥ 


इनुमत सिते सीय खोजिबे दूत पठाये | 

राम रजायसु पाइ लखन कपिपत्ति धमकाये ॥ 

व्यागि काम सुप्रीव काम रघुपतिके श्राये। 

इत उत भेजे श्रौर पवनसुन लंक पठये॥ 
श्रंणदादि कपिं संग च्ञ; दई मद्रिका सीयपति। 
सिन्धु लोषि लंका गये, हनुमत दिय उत्साह श्चति॥ 


४२०९ 
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इत उत ददतत फिरे मिली नहि जनकटुलारी 1 
करू कदा मरि जाड पवनसुत वात विचारी ॥ 
युनि कु धरिके धीर गये जव ॒पुरके बार । 
उपवन लख्यो श्रशोक लखीं जननी तर्हे तरुतर ॥ 
बृत्त शिशिपा खोहर; राम राम प्रति पल रयत 
निरखी कपि साकार छदि, आलोकित उपवन कत ॥ 


निकट पर्हुचि हनुमान रामक्रो चरित सुनायो | 
सुनत राम गुन सान हदय मको भरि आयो ॥ 
पर्छ करो दम॒ तात ! उड़लो श्चवननिमर्हे रख । 
प्याश्रो मधुमय श्रग्रुतत परम दुरलम रशुपति यश ॥ 
श्रज्ञलि वा पवनसुत, आये सम्मुख सीयके। 
भक्त समुकि प्न लगी; समाचार उव पीयकते॥ 


विनय खित इतिहास पवनसुत सकल ॒सुनायौ । 

सुनत॒ रामको विरह सीय नयननि जलं छायौ ॥ 

रोवेँ श्रु पद्धिता शोकमहे गिरि गिरि जाये । 

नेह नाथको सुमिरि लखनकी मक्ति सुराय ॥ 
परथुपद कपिक्रो नेद लखि, आशिष सीताने दई । 
दरपन कन्दी स॒द्धिका, निरखि मुदित श्तिशव मई ॥ 

मा कर्क कंद मूल फल वेटा ! खाग्रो | 

छिपिके पत्तनिमा्ि राति इक वह विताग्रो ॥ 

कपि हिय दषं श्रपार खाई एल वृक्षि तोरे। 

दूरि उखारे क्रि कल्युनिपे चदि कखक्तोरे ॥ 
श्राये लडिवे निशाचर, मारि पराये चमखद्न। 
नागपाशमहे ररधि गये, ‹ कुपित करै लखि दशानन ॥ 


~ ए 


[ 
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मारौ कपि तुरत बिभीषन नीति बताई। 
कपड़ा तेल लपेटि पूछमहं श्रागि लगाई ॥ 
कपिषिव शीतल अनल मये सव पुरम जारे । 
पकरन श्राव निकट पूं कषि रंहयै मारे ॥ 


मेया बप्या करि भगे, खिलखिल्ाय नमत हसे | 
न्रिना जरे निरखे भवन, कूदि वरत तामे घुसे ॥' 


श्रनल लपट अ्रतिउठतत लरत सव चरचर चटकत | 

निकरि निकरि सव मगत फिरत बिलेखत विर पक्त ॥ 

यादुधानिनी जरह देष रावनकू गारी । 

जिह हारे लायो सीय रूपम मृ्यु हमारी ॥ 
इरि फिरि जार्यो नगर सब, पवनतनय प्रमुदित भये । 
पुनि सागरम न्दायके, जगजननीके हिंग गये ॥ 


हाथ जोरि कपि कदै--चिन्हारी दै कु माता । 
त्राव सजिके सेन श्रनुज सग भवमयत्राता ॥ 
श्ननुमति घियकी पाई चकते पुनि गर्ज॑त त्ज॑त । 
करत सवनि मयमीत यादुधाननि मद मदत ॥ 


यो लंकाक्रू जारिके, कूदि पार सागर भये । 


निरखे 


निरखे विजयी पवनसुत, अरगदादि प्रमुदित भये ॥ 
ह प्रसन्न खव चले रामरदिग मिलि कपि श्राय । 
खखद खीय सम्बाद व्रई सियपतिदिं सुनाये ॥ 
चाणि इट दई पाद प्रु शि लगाई । 
उर अत्त बाढ.यो प्रेम मनहु वैदेही पाई ॥ 
कपिपति सेना वानरी, सानि समर दित चकि दये । 
लधि नदी गिरि नीरनिधि, तीर पहुचि निस्मित भये ॥ 
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इतत जारी कपि लं शङ्क रावन दिव पैठी। 
देह जानकी नदीं बातत खलके मन वैटी॥ 
सव सुत सचिव बुलाई समर हित सम्मति पाई | 
किन्तु न सहमत भये त्रिभीषन छे भाई ॥ 
नीति विभीषनकी सुनी; मयो कुपित श्रति दशानन । 
नाश समय लखि भक्त वर, वरत गये तव दरि शरन] 
दोकश-सचिवनि संग रावन अनुज, पहूचि प्रसुिग जा१ । 
विलि विनय लागे करन, सीतापतिदहि सुनाय' ॥ 
छ्प्पय--त्रायो ठुमरी शरन दीनवरत्षल युनि स्वामी। 
सुनत शरन हरि लये कमानिधि अन्तरयामी ॥ 
सचिवनि करी तक राम एकह नदि मानी ] 
तनिक न शङ्का करी मक्तदियकी सव जानी ॥ 
वन्धु तिरस्कृत बिभीषन, लखे राम दुःखित मये] 
ठरत मेगये सिन्धुजल, कट लंकरापति करि दये ॥ 
पाद विभीषन राज चरन प्रभुके गहि लीन्द। 
केदे--ङपानिधि ! म्रनत्पाल प्रन पूरे कान्ह 
तामस तनु रिपुग्रतुज बन्धुने मारि भगायो। 
साधनहीन श्चनाथ नाथ } रिषि श्रपनायो ॥ 
राज पार एेश्वयं॑ सुख, नदि चाहु श्रपवगं गति । 
जव जव जनमू- तव चहु, प्रु पद पदूमनि सुदृद रति ॥ 
सुनी विभीषन विनय कृपामय बेत्ते वानी | 
मोक प्रवे मक्त नहीं पावै च्रभिमानी ॥ 
श्रव जलनिधिरते पार हानकी युक्ति वताग्रो। 
कदे विभीपन--चिन्धु शरनमें प्रवर जाच्रो॥ 
लद्िमन यह मत नदि खुच्यो, जन्तु राम ्रनशन करयो । 
कुश विच्छाय मौनी वने, जलधि तीर धरनो धरयो ॥ 
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पार जान हित सिन्धु विनय रश्ुपति श्रति कौन्दीं। 

किन्तु जलधि जड़ गेल नीं रधुबरकू दीन्दी ॥ 

करयो कोप कष्णेश धनुषपै शर सन्धान्यो । 

लख्यो वेप दिकराल नाश निज जलनिधि जान्यो ॥ 
तुरत सूम रवि मेंट लै; श्रायो राघवकौ शरन। 
हाथ जोरि गदगद गिरा, लभ्यो व्रिनयं इस्तुति करन ॥ 


हे श्रनाथके नाथ । दीन दुखियन दुखत्राता ] 
हे छृणाज्नु करुणेश { शान्ति सतत सुखफे दाता ॥ 
है श्रनादि अ्रखिल्तेश ! अनामय श्रज श्रधहारी। 
हे श्रच्युत श्रवधेश | श्रमरपति लीलाधारी ॥ 


जीव प्रिवश गुण प्रकृतित, करे क्म हे के श्रवश। 
मोदं अगाध श्रपार तुम, सव्यो तजौ मर्याद,.कस ॥ 


हौ हरि सवं समथं विश्व दिनमोहि बनाश्रौ | 

मोपै बोधौ सेतु पार प्रभुवर युनि जाश्रौ ॥ 

वालमीक मुनि चरित से करि जगकू तारे । 

सिन्धु सेद कपि करे सैन्य सव पार उतारे॥ 
रामचरित सनि सेठ करि, स्वयं श्रवशि तरि जार्थेभे। 
बने रहै पुनि जगतमर्हे, स्बसेवैः यु पाथेगे॥ 


बोले केरनासिन्धु- सेतु श्त योजन भासी 

वेगि्ेधे सो युक्ति वताश्रो श्रति हितकासे ॥ 

कहे लिन्धु-नरनास्य नाथ यदि श्राप दिखाचै | 

तो नल उरे शिला नीसमे सी उतरावै ॥ 
लवे कपि पापान मिलि, जोरे शिली नील न्त । 
प्रथु यश व्यापै जगत्मे, होहि न जलचर हू विकल ॥ 
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नल सुरशिल्यी-तनय सेतु सुखकर रवां वर । 
सुषरर सेठ वनि जाद ताष्टितैः जरै वानर ॥ 
मम॒ मर्यादा रहै रहै यश वुमरो जगमर्हु | 
नरलीला हरि करट नदी नाप्यो जग पगमर्दे ॥ 
राम बुलाये नील नल; श्रन्तरष्िति छखागर भयो 
वधौ वानर स्न्धुपै,ः सेठ विर्हेसि राघवे कद्यो॥ 
राम रजायसु पाद सेठ सखव वधन लाये! 
तैन वृत्त श्रर उपल वीरवर वानर भाये। 
उपल उठाई उठाद सलिलमर्ह फेकं सव्रई } 
दें सवि उत्खाह वेभ्यो पुल वीये ! श्रव ॥ 
धम्म धम्म पत्थर गिरे; धूम धड़को सचि गयो 
द्मार पारतैः सूधिमर्हः सूत सामने सिचि गयो ॥ 
वानर चचल दौरि दौरिके इत उत जै । 
नाना कौढक करे परसपर हसे हेसावै॥ 
दृक्ञनि सित उखारि शिल्ला परवतकी लै । 
नभम कूदैः फेरि धम्म जलमे गिरि जाै॥ 
हनूमान उपटे स्वनि, चंचलता श्रति मति करौ। 
हिलि मिलि लाश्रो शिला सव, दौलेतैः जलपै धरौ ॥ 
सोरठा--ओआआडई गये नल नील) राम लखन पद वन्दिकं । 
दोऊ परम सुशीलः; श्री गणेश अव्र करि दयो॥ 
छुष्यव--माप दण्डतैः नापि वनायो चौदह योजन! 
द्वितिव दिवस जव वीस वन्यो तव कीयो भोजन ॥ 
तृतिव दिवस इक्कीस वन्यो वादस चौये दिन) 
पटे पंचम दिवस पार रचि तेदस योजन ॥ 
सिन्धु सेत पूरो भयो, रामेश्वर धापिति वरे) 
द्राश्चुतोपके दरश करिः नयन नीर स्व क भरे॥ 
२८ ` 
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पार पर्हुचि सु्रीव निशाचरपतति समुकायो । 
मूढ न मानी वात राम र्रंगदह पठायो ॥ 
र्णके वाजे वजे धसे लकामर्दे बानर । 
तोडे' फोडे उद्रि कूदि सव धूमे घर धर ॥ 
वम उपवन सखव नगरमर्हे, बानर दी बानर भरे। 
त्त विक्षत नगरी मई, घर ट्टे निशिचर मरे॥ 


नख दयननितै कारि करी चत लंका नगरी | 

सनु मसलली नर करिनि नायिका सरिता' सगरी ॥ 

इत उत बानर करहि करहि मिलि धकषम धक्ते । 

निरि कपिनि उत्साह, इ्ुटे रावनके छके ॥ 
उत निशिचर इत भालु कपि, दोऊ सेना.सनजि गहं । 
दोऊ विरई वनन हित, करि रव भीषण भिडि गई ॥ 


पठ्ये कुम्भ निकुम्भ इन्द्रजित निशिचरपति जब | 
समर करन सव्र चतल्ते विभीषन भेद क्यो सब ॥ 
मेघनाद रन छोड़ि भम्यो माया रला" 
नर लीला प्रथु करी भिरे रन दोऊ माई) 
निशिचरदलमर्द हषे श्रति, कपिदलम्हे चिन्ता भई । 
राम जगे कपि लखन दित, लये संजीवनि दई॥ 


श्राय विनत्तातनय नाग स्व॒ततुततै भागे) 
सूधि सजीवन लखन उठे जनु सोवत जागे.॥ 
राम लखन लखि स्वस्थ भये कपि प्रमदित भारी} ` 
सोचे माया व्यथं रामपै मई हमारी ॥ 
मायापतिपं निशाचर, कर्कं माया नहिं डरतत। 
जनु नानीके व्याहकी,) वात सुतासुत मिलि करत ॥ 


[॥ 


= 
५ 
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चले राम रनमोहि सग॒ सुग्रीव सहायक्र। 
जाम्बवान, नल, नील पनस, ग्रंगद सव नायक ॥ 
धुप, प्राश, शर, शक्ति युक्त रावनकी सैना । 
पकरि पकरि कपि भालु चवावे मनर च्वैना ॥ 
सर॑ सरं शर समरमर्हे, चलँ चपत हू चराचर । 
जरे देखो तरह हो रही, पय्का पछी खटापर ॥ 


श्रगद मारव वञ्रदंष्ट्‌ धूप्राक्न पवनसुत । 
रायो लड़न प्रहस्त मये नहिं वानर व्रिचलित ॥ 
मरे मुख्य स्व वीर दशानन श्रति खिसियावो। 
स्वयं साजि खव सेन रामते लड़वि चश्रायो॥ 
हनूमान असु ब्रालि सुत्त, नील लखन मूर्धत करे। 
पवनतनयकी पीठ चदि, रावनतै राघव लरे॥ 


रामवानते निकल दशानन लंका श्राभे। ^~ 
कुम्भकणं लघु वन्धु नीद तुरत जगायो ॥ 
जगिके वोल्वो बवीर--रामते रनमर्हे लरिदौ । 
लह व्रिजय करि कीतिं नदी हरि सम्मुख मरिदौ ॥ 
यँ कटि श्रंजन-गिरि सरिखि, चल्यो देखि वानर भगे । 
भगदड़ कपिदलमर्हे निरखि;, श्रंगद समु्ावन लगे॥ 


स्रगदक्षी सुनि सीख रके कपि लडिवे लागे । 
कुम्भक्रणं सुप्रीव लखन सेनाके श्रागे ॥ 
भयो भयानक समर लखन रन श्रद्धु् कौ्द । 
पुनि राघवतते भिब्यो श्रचुरकर श्वर दन्य ॥ 
रामवानतै कर कटे, पग मत्तक हू कटि गये। 
छुम्भश्णं खल मरि गवो, सुनि टपिंत सुर मुनि भये ॥ 
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कुम्भकणं सुनि निघन दशानन दुख अति पायो । 
तर्हि ठनय अति शूर युद्धक्‌ ठुरत पठायो ॥ 
देवान्तक ्रतिकाय गये पुनि श्राये नहि फिरि । 
इन्द्रजीत पुनि छले राम सौमित्र गये गिरि ॥ 
है चेतन लछमन चलते, खुनत सबनि श्रति सुल मयो | 
यततिवर ल्िमन हाथतै, इन्द्रजीत मारयो गयो ॥ 


इन्द्रजीत रन मरन दशानन सुनि धबरायौ । 
वैदेदी बध दैठु खड्ग लै निशिचर धायौ | 
श॑नुचित कदिके सचिव निवारुयो सम्मति मानी । 
मार या मरि जाडं लकपति मनमर्हे उनी ॥ 


समर हेतु रथ चदि चल्यो, राम बिरथ लखि श्रमरपति `] , 
पठयो रथ मातलि सित; चदे राम कपि मुदित अ्रति॥ 


~ समर निशाचर नाथ लख्यो प्रयु कोप दिखायो । 
नयन श्रदन करि करै नीच सम्मुख अव श्रायो ॥ 

चोर भीर निरलञ्ज निशाचर पामर कामी। 
पीठ पिकारी प्रिया हरी तृ दै खल्ल नामी ॥ 
श्रपि सुङ्कमारी जानकी; दयिता दुःख दुसह दयो । 
¶थक करहुं घड़तैः शिरनि, उदय पाप खल तव भयो ॥ 


खनत रामके वचन क्रोध करि रावन धायौ। 
घनुषनानकू तान समरमर्हे सम्बुख श्रायौ ॥ 
उमय श्रोरतै' बानचलै सुरमुनि सुख पावहि । 
भयो समर अरति कठिन उमयशर दिव्य चलावदिं ॥ 
ज्यों सागर, नभः चन्द्र; रविं, की उपमा श्चनुपम कदी | 
स्यो रावन चरर राम की, रन खमता जगम नदो ॥ 


[1 
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लीज्ञा रघुपति करि लर जीते श्र दारे । 
श्रमित होदि जय करि खदहि शर पुनि पुनि मारे ॥ 
कबहु श्चागे बदृहि फिरदिः धूमे मुरि जावि । 
कहू उदरे दुवकरि कु दकि कट सम्मुख त्राव ॥ 
मक्तनि हित श्रवतार धरि, नरलीला रधुबर करहि 
वधि सेठ प्रमुचरितश्नो, जाते खव मवनिपि तरि ॥ 


खेचि कान तक वारम राम रावनके मारयो! 

कास्यो धड्तै शीश धम्म धरतीपै डारयो ॥ 

उदित भयो पुनि शीश ठुरत पुनि कास्यो रघुपपि । 

ज्यो न्यो कारदि उगदहि नये लचि प्रु विस्मित श्रति ॥ 
मोदित सम चेष्टा करहि, मातलि बल्यो बचन तव | 
च्यौ नर लीला करहु इरि, बरह्म खक केह त्व ॥ 


मातलि सम्मति मानि ब्रह्मसर "धनु पै धारयो । 

करि शमितरि तुरत निशाचर पति तव मारयो ॥ 

मरत निशाचर देवः विप्र, रुषि, मूनि युख पायो | 

सुनि रावन वध वन्धु विभीष्रन डिग तव श्रायो॥ 
लकापतिक्रो निधन सुनि; श्म तरह निशाचरीं। 
शिर पटक छाती धुनि, मृतक पतिं लसि गिरि परीं ॥ 


, बार बार पति देह श्रङ्कमर्हे धरि धरि ेवें। 
ख्रठक बदन लसि इुखित होदि धीरजक्ू सोय ॥ 
द्द आलिङ्गन करहि शीश धरनीमे मरै । 
पते पै रक्त धरि परतिशवकी सारे ॥ 
निशाचरी रोषैः सत्त; करन्दन च्वनि नभमर्ह भरी 
तवई रानिनितैः भरी, श्राई वर्हे मन्दोदरी ॥ 
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पाना निरखि सतक मन्दोदरि रो । 
हकं व्याकुल गिरी बिरहमहं तनु सुधि खोई ॥ 
प्राणनाथ हृदयेश प्राणपति कि उकरावे । 
क्रन्दन कुररी सुरि करै इखतै विललावै ॥ 
५. । [4 १) | 
राम ववंडर वाथुततै, पति पादप जडतेः कञ्यो। 
विधवा लका ह गई, मम सिंदूर घिस्को म्यो ॥ 


परे धरनिपै प्रभो। न दासिनितै बोले श्रव) 
लाये जिनर्कू जीति प्रिया रोवै गाढी स्व ॥ 
राघनकरे स्व कर्म विभीषणने सोचे शब । 
धृणा ृदयसर्ह मदै मृतक नदि कर्मकरे जव ॥ 
रघुनन्दन शति प्रेम तै, प्रेत करम श्रायसु दडई। 
समाई मन्दोदरी; प्रथकर देह पतितैः मई ॥ 


राम रजायसु पाड विभीषन श्रनुसति दीन्दी। 
सामग्री सव॒ पित करम एकत्रित कीन्ही ॥ 
चन्दन चितां वनाद ताह्िपै धरयो बन्धु तन | 
निरखत मृतक शरीर सवनिको दुखित भयो मन ॥ 
धूधू करके चिता जवः जरी निशाचर नाथकी। 
एक संग पूरी त्वह; चृडढी रानिनि हाथकी॥ 


डकरवे सत्र नारि दृश्य चरति ई दुखदायक।* , 

दाह करम करि दई तिलाज्ञलि निशिचरनायक ॥ 

धूम धामके सहित विभीषन क्रिया कराई । 

भस्म देहकी मई परमगतिं रावन पाई ॥ 
स्व॒ खौतिनिकू संग लै, मन्दोदरि महलनि गईै। 
सव वानर प्रमुदित भये, विजय राम दलकी भई॥ 
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त्राह विभीषन रामचरनम्हे शीश नवायो। 
पूञ्े राधव--रीय कर्हाँं तवप्तो वतायो | 
[द [4 [ 
जानि नगरतं दरिं गये रघुनायक नेदी। 
विरह व्यथा लखी तर्शं वैयी वैदेदी॥ 
मलिन चसन कच जटा वनि; विथुरे इत उत म्लान मुख । 
पति दरशन भयो श्रति, सीय हृदयम परम सुख ॥ 


पवनतनय सुग्रीव विमीषन लद्धिमन श्रये। 

वैदेही पद पदुम श्राइद सव्र शीश नवये॥ 

लस्जित देवी. भह अधिक श्राभार नायो] 

राम रजायसु पाड विमीषन यान मेगायो॥ 
रथ चदि वेदे बहित; उपवन राघव गये। 
जगजननी जगजनककूः लखि "वानर प्रभरुदित भये॥ 


र! 
दो्-कुुदिनि सम चिकुर सिया, खिली पाड रघुचन्द्र ] 
भई मुदित मनम मनहूु मिली चकोरी चन्द्र ॥ 


चकवा चेकवी राम सिय; रावन राति समान । 
इत उत्‌ सागर पार वत्ति, मित्ते निशाश्रवसान ॥ 


इति शरी भागवतचरितके चतुर्शाहमे राषकेन्दुचरित अन्तर्गत 
पचम सीता संयोराचरित नामक तीस्व अध्याय समाप्त 


श्रथ एकत्रिशत्तमोऽध्यायः 
[ ३१ | 


सीता के सरवस्व ! सकल जगपालक ! प्रभुवर ! 

रावणारि ! रघुतिलक ! राम ! रघुनायक ! रघुबर ॥ 

कैसे कैसे करन चरित रघुनाथ दिखाये। 

प्रिया हेठ करि सेव कपिनि सेग लका आये ॥ 
खल दल दलि रावन इन्यो, हरी सियाकी सब व्यथा| 
कहू युगल पदब्रन्दिके, राजतिलककी शुभ कथा॥ 


मारि दशानन परिया शौक सन्ताप पिटायो। 

दरश युगल छवि करं कपिनि च्रतिशय सुख पायो ॥ 

करि सोलह श्ंगार पिया निज पति संग भ्राजे 

वरघ्ावे सुर सुमन दुंदुभी नतं बाजे॥ 
जवि विभीषन शरनमर्हेः गये तिलक तवी करयो | 
स्रव॒ लद्िमन बुलवादके; शिहासन विधिवत द्यो ॥ 


४२२ 
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लंकामह अभिषेक भरिमीषनको करवायो| 
जानि अवधिको श्रत यान पुष्पक मेगवायो ॥ 
पवनतनय सुप्रीव लखन अंगद वैठये। 
्रैठे सीया सहित स्वयं रघुपति इरषाये॥ 
भरानपियाकू सबहिं थल; लीलाके दिखराप्ते। 
यानमाहिं नममर्हे चले, प्रेम सरिति बतरापरते॥ 


जनक सुतातै क्--गप्रिये ! देखो लीला थल । 

यह त्रिकूट गिरि समर भूमि यह सागरको जल ॥ 

है भह सुन्दर सेठ नील नल कपिनि वनायो। 

यह्‌ रामेश्वर धाम विभीषन यरि थल श्रायो ॥ 
किष्किन्धा पम्पापुरी, पंचवयी गोदावरी । 
चित्रकूट सीते! लखो, यदह तिरवैनी सुखकरी ॥ 


जहाँ गंग श्र जमुन मिलें मन मोद व्व । 
+ जही सिद्ध सुरदृन्द नित्य दरशनकू श्राव" ॥ 

„ ज्यौ सरखती धार गुहू शति सुखदेःनी। 
गंगा यमुना संग होहि मिलिके तिर्खैनी ॥ 
जह श्रक्लयत्रट बर विटप, सोमेश्वर भगवान है! 
तदे उतरयो ग्रु भाव लखि; युष्यक्र पुख्य विमान ई ॥ 


पग पग 'प्रमुजी चले संगमर्ह जनकदुलारी | 
अरति युशील लघु बन्धु लखन पादैः धनुधारी ॥ 
भरद्वाज जवे स॒ुन्यो राम श्रागमन सुद्ावन । 
दोरि दाप आह निहारे प्रु जसपावन॥ 


पग पकरन मृनिके वदे, ज्योदी शोमा धाम भ्रु] 
स्योदी भरि स॒नि अकर्म, कसि विपटये राम मरय ॥ 
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सीता श्रनुज समेत निहारत मुनिं हरषाचत । 

बार वार छवि निरि सिहावत भाग्य सराहत ॥ 

ठरशनतै मम॒ मये सफल जप ततप ब्रत त्राजु.) 

धन्य धन्य हौ मयो धन्य यह तीरथराज्‌ ॥ 
सो आश्रम पुरख्यप्रद, परैः जद भगवान पग। 
पद्रजतं पावन वने, पशु, पामर, पाषान; खग ॥ 


मरद्वाज मुनि लखे राम सौमित्र सीय संग) 

निरखि सबनिरक्‌ कुशल मये मुनिके पुलकित शग ॥ 

करि बहुविधि श्रातिथ्य सवनिकी कुशल-बताद । 

भरत तपस्या सुनी दयां इरि उरमह स्रा ॥ 
पवनतनय पये वरत, मरत जहाँ विरही व्रसहि ) 
स्वाँस स्वस रघुपति जपर्हि, तप करिके तनक कहि ॥ 


निरि भरतकी दशा बायुखुत रति हरषाये। 

वोले--है नरदेव ! श्रवधपति श्रश्र ई श्रये ॥ 

सुनत सुखद शुभ वचन सुधा रसमर्हे साने जनु | , 

व्यापो ग शरेग हरष भयो पुलकित स्वरो तनु ॥ 
खनि रदुपतिको श्रागमन, भरत मुदित मनम मये । 
समाधान सच भाति करि, पवनतनय प्रभ डिग ग्ये॥ 


सव सुनि मुनिते कदे रम--मगवन्‌ 1 अव जाऊ ] 

मातु भरत सव प्रजा दुखी तिनि दुःख मिट ॥ 

मुनि भरि नचननि नीरकदे-प्रञ् हिय बसि जाच्रो 

छोडि हृदय मम नाथ प्रनत कितु मति जानो ॥ 
एवमस्तु कदि कृपानिधि, पुष्पक्रपै युनि चदि गवे। 
सीता सखनि समेत उड, श्रवधपुरीकू चलि दये ॥ 


श्रीभागवत चरित, त्रतुर्थाड अध्याय ३९१ ४३५ 


इत रुजिके सव्र साज भरत स्वागत दित धाये | 

वाल वृद्ध नर नारि चले उरि सनि प्रभु श्रये)॥ 

चलते पदृत द्विज वेद गीत ललना शुभ गावत ] 

वाहन चदि चदि चले हरषि हय बीर नचावत ॥ 
रामपाडुका शीश धरि, , राम चरनमर्ह रोवते। 
प्रे लकुटखम भरतजी, रओसुन्ननि .भूमि मियोवते ॥ 


लखे भरत इशगात राम रघुनायक रोये | 
श्रालिङ्धन करि नवन नीरतैः चीर "मिगोये॥ 
भस्त रामको सिलेन निरि उपमा सङकचावै ] 
कर्णा हू ह द्वित नयनतै नीर वदाव] 
जनकसुता चरननि परे, रेवत ग्रति विलखात ह। 
मादु भरतकीं दशा लखि, हदय द्रवितत हौ जात ई॥ 


ल्िमन पक्ररे चरन मरते च्रति ही सु चाये । 
लीये हटय लगाव द्श्र इर्नान करये ॥ 
चार वारे पृचकारि कटे-लदिमन बड़भागी | 
कीयो जीवन सफल राम हित वने विरागी ॥ 


सीता लछमन सष्टित प्रभु, मिलि चव तै प्यकं चदे । 
हक सक्त मचनितै, विनय सुनते श्राय वदे] 


नरनारिनितैः धिरे राम यु्पकमह भ्रात 
मनं अहनिके वीच पूणं शशि नमम राजँ ॥ 
मस्त पादुका लिये विंभीषन र्चवर दला | 
श्वेत खन इनुमान व्यजन सपरीव ईिलावं ॥ 
धनु रिपुसूढन तीर्थजेल, सीय लिये अ्रंगद खड्ग | 
दलि भालुष्ति लै खडे, जनु शोभित शचिपति स्वरग ॥ 


¢ 
८ 


४३६ 


श्रीभागवत चरित चद्ुर्थांह श्रध्याय ३१ 


बल्ले मर श्र नारि मुदित मन जय जय मिलि सत्र । 
सवदूदर्शन देत चले पुष्पकतैः राघव ॥ 
ग्रा श्रटारी चदं सुमन खब तिय वरावै । 
रामदरश दहित बाल बद्ध इततै उत धावै ॥ 


तजि पुष्पक शिबिका चदे, ,जनसमूह्‌ श्रति राम लखि | 
नयननीर सवके मरे, सुनित्रतथुत रामह निरखि ॥ 


करि सबको सम्मान मातु महलनि प्रभु त्राये। 
सवते षषटिले भरतमाद्व चरननि सिर नाये ॥ 
प हुड़ादर ्हेसाइ सुमित्राके पग पकरे । 
कौशल्या रधुनाथ मिलन लखि रोये स्वरे ] 
चमे चे प्रेमतै, धेनु बर्स श्रति लघुं लखि। 
कौशल्या प्रमुदित मदै; स्यं रुनन्दनकूं निरचि ॥ 


डगर्मगात सब गात हृद्य उमडइत तनु पुलकित । 

कंठ भयो अवरुद्ध नयन जल अविरल बरसतत ॥ 

कहन चहति कलु बात न निकसति बानी सुखतं । 

भये शिथिल सब श्रंग राम दरशनके सुखते ॥ 
सीता ललिमन रामक, निरखि निरखि मन नहिं भरत । 
तनु श दर श्रपार अरति, बार बार बेया कहत ॥ 


राम मठ श गात निरखि बालक सम रोये । 
सिके श्रति सुकुमार चरन रशरेसुश्रनितैः घोये ॥ 
सीय लखन प्रति प्यार करयो मो आशिष दीन्दीं 
तवि सुश्रवसर पाइ भरत यह ब्रिनती कौन्दीं ॥ 
राम समहारे राजक, हम सब मिलि सेवा करहि । 
पावे प्राणी परम पद; चिनु प्रयास सव मव तरदि॥ 


श्रीभागवत चस्ति चतुर्था अध्याय ३१ ४३७ 


भरतव्चन सुनि सचिव सित खव जन हाये । 
निरखि राम ख्ख तुरत पुरोहित विप्र बुलाये ॥ 
विधिवत तौर. कराइ वख श्राभूषन पहिने। 
सासुनि सीय न्हवाय दिव्य, पदिनाये गहने ॥ 
ससद्रीप श्रंकित करे, वाधंवररपै त्िप्र गन। 
श्यभ धिदहासन सजि गयो, आओ्आइ वरिराजे सुखसदन ॥ 


चहु दिशि जय-जयकार जरयो सच बरन समाजा | 

सव हिय हरघ श्रपार भये रधुनायक राजा ॥ 

श्रवनि गगनमर्ह मधुर मधुर वर बाजे वाजं । 

सुर, नर, सनि, गन्धर्वं कल शोमायुत भ्राजं ॥ 
सव॒ नर नारिनिके नयन; मये तृप्त लखि राम द्रप] 
चिर च्राशा पूरन भई, भये श्रवध अच्युत श्रधिप॥ 


सीय ' सहित रघुनाथ राज षिंहासन राजं । 

शोभा रमित श्रपार काम रति सग लखि लाजं ॥ 

करि नखशिख श्रेगार विराजं सिय निज पिय संग । 

की करि नरनारि, समाव नदि पले शग ॥ 
गुरु वशिष्ठ संजी सचिव, प्रजा सहित प्रमुदित मये । 
धनः श्रामूप्रन; श्रश्व, गज; रथ; पट, युर विम्रनि दये ¶ 


जवते राजाराम भये सव सुख जगमादी ˆ 1 
्धिःन्याधिःमयःशोक+जराःदुखःभम"क्ु नादीं ॥ 
जोते वोये बिना च्रवनि श्रोषथि देवे च्रचर। 
वनः परबत, नदः नदी, द्वीप, सागर सुखकर सव ॥ 
भये विटप सुरहुम सरिस, चिन्तामनि सम ॒भूमिक्रन । 
मड अवनि . परावन परम, प्रे जहा रघुवर चरन ॥ 


४३८ श्रीभागवत चरित चतुर्था अध्याय ३१ 


त्तमा, दया, विश्वा, शील, तप, संयम, शमदम । 

व्रह्म चयं, नय, बिनय राममर्हे राज ऋषिनि सम ॥ 

भरत शनरुहन लखन सदा सेवामर्हे तत्पर । 

रहै प्रजा सव सुखी करे नदि को मत्सर | 
हरहि चित्त रघुनायको, नारी स॒ुल्म विलासै । 
सती शियेमनि जानकी, भरिनय हाव परिहासतै | 


रामराजमर्ह परम सुदित जड़ चेतन प्रानी । 
लखि तन तोरे माराम राजा सिय रानी 
लोकिकं गति दरसाइ रामने यजन रचाये | 
वेद-बि् च्राचायं, विप्र, षरि मुनि बुजञवाये ॥ 
उत्तम सामग्री सवितः सहस यज्ञ॒ रघुपति करे 
सरसु दीन्हा दानमे, धन रलतिनि दविज धर भरे ॥ 


हँ श्नि सन्तुष्ट दविजनि आशिष मिलि दीन्दीं। 

इष्ट देव सम राम सवनिकी पूजा कन्दं || 

यों महस्व तप योग ॒यज्ञको राम जतायो 

दी धरम करि स्वय लोकव पाठ पट़ायो ॥ 
अष्ठ करं जिह कर्मक; श्नुत्रत॑न सथ नर केर | 
जाय जा पथ महत्तजन; तिहि पथ सव रजि धरे॥ 


भूमि दान सत्र करी कोष धन धान लुटाये | 
चारिहु दिशि ठ दई दान करि परम षिहाये॥ 
त्रिप्र वाषनाहीने परया विद्या ज्ञ जाने | 
दानपात्रते प्रेष्ठ राम यष मनम मारने ॥ 
स्वाग भ्रम श्रु दान लसि, गद गद हके विप्र गन। 
राजपार लौटाद्कं प्रेम सदत बोले बचन ॥ 


श्रीभागवत चरित, चचुर्थाह श्रध्याय ३१ ४३६ 


प्रभो { का नहि दियो हमें वुम सर्वसु दाता । 

करहु मोह तम नाश तिमिर हर भवमय बाता ॥ 

हम नित तपमहं निरत राजको काज न जानें । 

तुमहिं बिश्वपति सक्रल जगतको पालक सानं ॥ ४ 


पुण्यश्लोक शियोग्णे, है विश्वम्भर ! जगतपति । 
दें दया करि दान य, तव चरननिमर् होहि रति ॥ 


सभु द्विजनिको न्यास प्रजादू' पालै सुत सम । 

राम शीलः, संकोचःन्यायःनय, शम, दम, अ्रनुपम ॥ 

सोवत जागत” सतत ॒प्रजाकी चिता राखैं। 

निरं नहै रिस्याइ कवं कटुक्चन न भा ॥ 
घेतार्मे सतयुग करयो, रामराज श्रादरश श्रति। 
पघरम रद्या न रुवति की, भई घरममर्हे सहज मति ॥ 


डति भरीमारवतचरितके चतुर्थाहमे राषवेन्दुचरिति अन्तग॑त 
षष्ठम राज्याभिषेकचरित नामक इकर्ती्वाँ ऋभ्याय समाप्त । 





अथ द्वार्िंशत्तमोंऽध्यायः 
[, ३२ | 


हे राजा रघुनाथ ! प्रजारज्ञक ! परमेश्वर । 

हे कोमल रति कठिन ! सत्यपालक सरवेश्वर ॥ 

हे खीता सरबस्व ! प्रेम ॒श्रादशं निबाहक । 

हे दयिता दुख दुखी ! दयानिधि दीननि पालक ॥ 
जनकसुता प्रति कठिनता, करी प्रजादित दुखमयी । 
भ्रदधायुत तब बन्दि पद, कहू कथा कर्नामयी ॥ 


वैदेदौ पदधूरि धरू सिर ॒श्ररजू नयननि। 

, दीयो जीवनदान जगतके पीडित जीवनि ॥ 

पतिव्रतनिकू, पुख्यपाठ पत्तिमेम पद्यौ । 

सि सदि भीषण विपति धरमको मरम जतायौ ॥ 
श्मत्ि कोमल मौ कमल सम, तव चरननि श्राधित रह । 
हदय विदारके दुखकथा, वन वियोगकी श्रव॒ कहू |) 


जननि { जानकी जड़ जीवनि ढि ग व्यौ तुम त्रायीं। 

च्यौँ रति करनामयी दुद लीला दरसा्यीं ॥ 

तव कसना के पात्र ञ्ज्ञ जड जीव नदी मौ। 

करनावश ह जगत हेत्‌ अरति विपति सदं मो ॥ 
दाय 1 कहां अति मृदुल पद, कर्द कंकड़युत पथ विकर । 
हकं श्रति प्रिय रामकी, रहि न स्कीं तनतें निकट ॥ 


द४० 
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वन्धु पुरोहित सचिव प्रमुहिं अद्धायुत सेवं । 
राजधर्ममर्हे निरत राम सवक सुल देवं॥ 
दुख सुख ॒सवको सुनहि खतत संतोष सिखावं । 


आ ऋ क 


सदाचार करि स्वयं सत्रनिप्रे नित करवां ॥ 


* पिता कर्हि जस सुतनिकी, तस चिन्ता रघुपति करहि । 
वेष वदलिके निशामर्हे, शुत॒सूपर युम पिरद ॥ 


जिनमर्ह योगी रम जनत ज्ञानी जानं! 
ञ्मन्तरयामी रामं भाव खवके पहिचाने॥ 
मोते कोहै दुखी उटी उक्कतरण्ठडा उरमरहं। 
नर्लीलाके हे पिरे चपि छिपिके पुरम ॥ 
रजक एक दिन रातिम, निन नारीके कच पकरि। 
रदी रतिम क्छ त्‌, पुनि पुनि पृष्टौ क्रोध करि॥ 


ठत पीकठि यो कै लाज कुलटा नहि तोक} 
परर कैसे रदी राम वर सयुं मोक ॥ 
सीयरूपमर्ह पसि रामने वदी लगाई। 
रावन धर दस मास रही फिरिते' श्रपनाई ॥ 
बडे करें सो स्त्य सव; छाजै सवदै रामक । 
करू दूसरो व्याह मै, जा तरू श्रपने गामर्कं ॥ 


सुनि अपयस अति विकल भये रद्ुवर मन्म | 
सोचे--पेवा सरल सुखद यहि जगमर्हे नादी ॥ 
कठिन इदग्र करि त्याग सती सीताको करिहौ । 
मन ही मन निशि दिवख बिरह ज्वालाम जरि | 
दृद निश्वय करि चात प्रमु, भरत शवुहनतँ की । 
सनत द्रत विष सरिस वच, मृद्धं दोउनिकू मई ॥ 
२६ 


४४२ श्रीमागवत चरित, चतर्थाह श्रध्याय ३२ 


मरत श्रहन लसे मरित राम विचारं । 

सुकुमारी किय परम कवन विधि जाहि निकार ॥ 

वन निरलनकी करी सीय इच्छा मोतं कलि । 

पर लचिमन संग प्रियारके संगा तट चलि ॥ 
बलवाये लचिमन तुरत, दई शपथ निज देदकौ । ' 
द्रति विनीत प्रिय बन्धकी, लद परीच्छा नेहकी | 


लचिमन हम भरी कदै-सीता लै जानो । 
छोडि धर बनमाहिः आई सम्बाद सुनाश्रो ॥ 
ग्रति व्याकुल हौ गये मइलमर्ह बेत्ते माता । 
ऋषि सुनि दरशन दैठ चलो बन मेन्यो भ्राता ॥ 
खब्‌ सासि पार्हनि लगी, चली सुदित मन हं तरत । 
मुनि पतिनिनि पूजा निमित्त, पट शआ्आभूषन लै श्रमित | 


वैठीं रथमर्हे आह कहै-कर्ह ठमरे भ्राता । 

राजकाजमर्हे फंसे कहे लछ्िमन सुनु माता ॥ 

मनसा बन्दन करयो मवन॒परदच्छिन कौन्दं । 

सहज मावते विरहेसि लखन संग बन चलि दीन्हीं ॥ 
लचछिमने अति चिन्ता करत, परम दुखित मगमरह चलत । 
इत उत चितवत्त व्यथित शति; विलखत विलपत हिय एटत ॥ 


सेवकको अति कठिन धरम समभ्यो घवराये । 

प्रयु ज्रायसुं सिर धारि सीय सेग बनहि सिधाये ]॥ 

सीय सिहावत जाह तापसिनिके बन्दौं पद। 

करिके सुरसरि पार, लखन रोये है गदगद ॥ 
सुनि निवासन स्मि सिय, पति प्रति द्धा प्रकट करि} 
शूल्य सरिखि संखार लखि, बोली नयननि नीर मरि ॥ 


श्रीभागवत चरित, चतुर्था अध्याय ३२ 


्रारज सुतने त्याग कर्यो देवर { किदि कारन । 

ग्रति कठोरता करी कान्तने कपे धारन ॥ 

प्राननाथ विनु देह रख कैसे दौ लक्िमन। 

मेरे तो सरवस््र, प्रानपति दी जीवनधन ॥ 
हाय | वत्छ हौ लुटि गई, क्रितहूकी श्रव नष्टि री। 
च्रवधपुरीतेः चले जव; तव ठमने व्यौ नि कदी॥ 


थर थर करपै लघ्वन बहुत रोव वरिललावै। 
हौ श्रधीर भयभीत निरन्तर श्रशरु बहाव ॥ 
विलखि कर्द मातु ! राम राजाको शाखन | 
है कठोर अरति युत्त मिली श्रा्ना निरवासन ॥ 


पराधीन हैँ मातु हौः विक्यो रामके हाथमे ॥ 
भयो विवश वनि वञ्र हिय; श्रायो परवश साथमे ॥ 


रजक बात पै करुयो माद ¡ यह ग्रनस्थ श्रारज । 
जगम श्रतिई कठिन प्रजारंजनको कारन ॥ 
छडि श्रकेली तुमहिं अवध च्व कैसे जाऊ | 
दोष न मोक देष जननि † चरननि खिर नाऊ ॥ 


दौ मरिवेमें हू श्रव, दष श्रायद्ु मीपन जननि। 
करि निरबासन लौटिकं, आई देह स्म्बाद पुनि॥ 
जिनने प्रजा हठ तजी मो! ठम सुकुमारी । 
पसे भूप कठोर करं का प्रीति दमारी॥ 
इक दिन मोक तजं नदीं कु दुपकर उनकू | 
वालमीक इत वसि विताश्रो विपति समयक ॥ 
लखन विवशता समुक्गि रिय, मई इुखित अरति खिन्न मन । 
सती धरम पुनि वोचिक्रं, कहन लगी-युनु परिय लखन ॥ 


४४४ शरीमागवत्त चरित, चतुथांह अध्याय ३२ 


मंगलमय पथ होहि जाउ देवर { रजधानी |, 
न्नव भिखारिनी बनी रही जो कल तक रानी ॥ 
दिवरानिनिते जाई श्रवसि श्राशिष मम कियो । 
चप श्रवसर पाइ यादि मेरी करव्यो ॥ 


दोष देहु काकं लखन; हौ च्भागिनी जनमकी | 
सासुनिकी कबं नही, सेवा समुचित करि सकी ॥ 


पति यश जगमहं श्रमर हि दम सव्र सुख पाश्रो | 

देवर ! मेरो उदर निरखि दरपके टिग जाश्रो ॥ 

गरभवती हूँ दोष फेरि मोक मव द्यो । 

पति परमेश्वर चरन कमलम बन्दन कियो ॥ 
लखन सनत मूर्छित भये, गिरे भूमिप हे विकल! 
लखि प्रसद्ध श्रति ई कखन, भये विकल खग शग घकल ॥ 


बोले लज्जित लखन-- माठ { मत पाप लगाश्रो | 
प्रति लभ्जित्ूं प्रथम देवि नहिं ्रधिक लजाश्रो ॥ 
वनमर्हे चौदह बरष रामके रेगमे तब । 
केवल चरननि छोड श्रपर श्रंग लख्यो न कहूं ॥ 


अव्‌ श्ररण्य एकान्तम, उदर लख कैसे कष्ो। 
वज्र परै संसारपै, ठम बनमर्हे निरभय रद्ो॥ 


निन्दा प्रिय संसार खलनिकी निन्दित करनी | 

कुटिल हदयके जीव तुम्हारे योग न जननी ॥ 

विलसि विलखिकं मातु वत्स सम्मुल मत रोश्रो | 

होवे पुत्र कुपुत्र कुमाता ठम सत होश्रो॥ 
परे दंडवत भूमिपैः, करि पनाम श्रागे बदृत। 
पुनि लोटत चितवत चक्रित, गिरत परत रोवत चलत ॥ 


श्रीभागवत चरित, चदठुर्थांह श्रध्याय ३२ ॥ +, 1 
चरन धूरि सिर धारि लखन लौटे इत जवहीं ! 
हैके मुखत गिरीं जगतजननी पुनि तवहं ॥ 
कठना कदन सुन्यो मुनिनिशिश्यु दौरे श्रये 
लवि सीता सौदयं जाई सुनि व्चन सनये ॥ 
भगवन्‌ ! वेने रति सुर, वैढी रोवति सुन्दरी 
नहीं मानवी सी लगति; है देवी या कि्नरी॥ 


शिश्युनि संग वाल्थीक जनकतनया टिग श्चये। 

वेदी ¡धारो धीर मृदुल सुनि वचन सुनाये॥ 

मुनिक्रे चरननि परी विलखि वोली सुकुमारी । 

प्रमो ¡ पापिनी भई उभयकल कीतिं विगारी ॥ 
परित्याग प्रतिने करयो, कैन श्रव॒ जगमर्हे रह 
दोष रदित टँ स्वंदा, कैसे निज मुखते करहु 


धरिके सिय खिर हाथ कँ मुनिवर विज्ञानी} 

वेदी | तू श्रत्ति शुद्ध योगतै मने जानी ॥ 

जनके हमारे शिष्य पुत्रि मम पीडे ्राच्नो। 

निज पिको घर समुकि सकूुच तजि समय वितात्रो ॥ 
गगाजल सम॒ शुद्ध ठम; रघुवरहू जानत मरम | 
किन्तु परजारञ्ञन परम; क्रूर कठिन निरदय करम ॥ 


यो च्राश्वासन पाइ चली मुनि सग सुकूमारी । 
पट-ची त्राश्रममांँहि जनककी पुत्री प्यारी ॥ 
मनि पक्लिनि संग रखी सुना खम राजदुलारी । 
सेवा मुनिकी कर सवनिकी मदै पियारी ॥ 
(९ [0 
समय पाइ दव युत जने, सुनि सव त्ति हरष्रि्त मये। 
केरन जाति संस्कार मुनि; ठुरत जानकीटिग गये॥ 


४४६ 


श्रीभागवत चरित, चर्थाह त्रध्याय ३२ 


रिपुसूदन तिहि खमय लवन बध हित मष्ुवनमदहे । 

जात रहै विश्राम करन उत्तरे श्राश्रममहं ॥ 

तदाः सुन्यो सुतजनम सीयके दिग तव श्राये। 

गुप्त रदे यई बात शतुहन मुनि समुफाये ॥ 
सुनि शौनक शंका करी, कौन लवन जिद हनन हित । 
पठये रघुपति शुन, बल प्रभाव जिनको श्रसित ॥ 


सूत की सव्र कथा लवन मधु राक्सको सुत । 

पायो शिव सन शूल दिव्य श्रति ई प्रभाव युत ॥ 

करर सम॒भिः मधु सुतदि शूल दै सिन्धु सिधारयो। 

शिव त्रिशयुलते लवन न कबहु रनमर्हे हारयो ॥ 
ताहि श्रेय विचारि सुनि, गये इखित इरिकी शरन । ` 
लवन इनन हित तुरत हरि, पठये रघुबर शत्रहन ॥ 


जाइ लवने द्वार शत्रहन बैठे अब्रदीं। 
करिके खल श्रखेट द्ारपे श्रायो तबहीं॥ 
दौरथो लैन त्रिशूल शतुहन जान न दीन्दं। 
गुस्थम गुत्था भई शत्रु मरमादत कीन्ह ॥ 
रामदत्त शर तानिके, मारयो तकि उर शत्रहन। 
मर्यो शत्र. शिव शूल हू, गयो तुरत शिवकी शरन ॥ 


यों लवनायुर मारि करी मथुरा रजधानी । 

रद शनुदन तदं रामकी श्रायसु मानी ॥ 

वृद्ध ॒धुरोषित मेजि युधाजित मरत बुलाये । 

करन त्रिजय गन्धव तत्त पुष्कल संग धाये 
कोटि युज सेल्ुषके, चरति दुर्म रनम निपुन) 
प्राये लङ्धिवे मरत हूः भिडे धारि हिव इरिचरन ॥ 


श्रीभागवत चरित, चदाह अध्याय ३२ ४४७ 


सात दिवस तक युद्ध उभय दल कीयो टिके | 

लड़े वीर गन्धर्वं गये नहि के इरिके ॥ 

मरत श्रौर सैलूष भिडे लसि सुव॒ धघवराये । 

विजय भ्रतकी भई शत्र; पुरखदन सिधाये ॥ 
तक्षशिला युत तक्षके, पुष्कलक पुष्कलवती । 
वले सुतनि दे दै, परी रखि सेना तहं बलवती ॥ 


मरत अवधमहं राड्‌ राम चरननि सिर नायो । 

बोले प्रयु नदि लखन कटको भूप बनायो ॥ 

लद्धिमनके “सुत चन्द्रकेतु श्रज्द दप षे । 

तच हम है निश्चिन्त नींद फिरि सुखशी सेवं ॥ 
देश फारपथ सुधर श्रति, भूमि उवव॑रा विपुल जल। 
कदी भरते सुनि विजयद्ित, चले लखन संग विपुल वल ॥ 


पुरी कार्पथमाहिः च्रङ्गदीया य्ववाई। 
अंगद राजा करे प्रजा सुनि अति दरषाई ॥ 
चन्द्रक हित चन्द्रकान्त श्युम पुर बनवायो ॥ 
लखन तनय उप भये, हृदय हस्कि भरि श्रायो ॥ 

सव बन्धुनिके पुत्र वरप, भये सुनो श्रव धिय कर्था। 

अति कख्नामय शति खद, सनव हेदि" दियमर्हे व्यथा ॥ 


चियवियोगमें दुखित राम नित मख करवाव । 
दान, पुर, तप यञ्च माहि" सच समय तरिता ॥ 
श्रश्वमेष मख बृहद्‌ रज्यो बहू ऋषि दुलवाये । 
छोडयो मखको शरश्च शवुहन संग पटये ॥ 
चल्यो, शरश्च स्वच्छन्द गति, धूमत देशनिं वने विकटः ) 
आयो वच्हुदिशि धूभिकें;, वालमीक श्याश्रम निकटः ॥ 


४४८ श्रीभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय ३२ 


दै सीताके तनय नाम लव छश श्रति सुन्दर । 
मुनि श्राश्रममर्ह पले शर तेजस्वी दुरधर ॥ 
धनुरवेद श्रर वेद शास्र वबाल्मीक पद्ये । 
श्र शख्के मेद यथाविधि सबहिं सिखाये ॥ 


उभय वीररसके सरिख, सुर वैयनि सम सुधर अति। 
घरे स्प दै काम जनु, विहरदिं बनमे यथामति ॥ 


इक दिन धूमत लख्यो अश्च वनमर्हे श्रतिभारी । 

प्रर चद्धी लें बात मनमारहिं विचारी ॥ 

श्मश्वमेधको शरश्च पकरि लव ऊुशेने लीयो । 

नहिं छोडयो नहिं डरे समर उयिकं तिनि कीयो ॥ 
भयो धार स्रामं श्रति, स्व सैनिक मृ्चित भये। 
पवनतनय सुग्रीव कपि, पू रवँधि इयकी दये.॥ 


श्मति प्रसन्न है गये मातु दिग दो यैया। 

मरि उमंगमर्हे कहे ¦ विजय कर श्ये मेया ॥ 

अति दी संदर श्रव पकरि हम श्रबईै लाये। 

बरधे पठ द्रं कीश मनोहर परम सुये। 
अ्रवधपुरीको राम दप; माई तिनिको शत्रहन। 
घोड़ा तिनिके यज्ञको, लै श्रये हम जीति रन ॥ 


सेना मूर्चित करी शनरुटन हमने मारयो। 
पुष्कल राजकुमार लडयो सोऊ संहारयो ॥ 
सनत रामको नाम भई व्याकुल श्रति सीता। 
मरन शचरुहन जानि दुखित चित्ित भयभीता ॥ 


बोलीं--ठम श्रति टीठ हो, चाचा तुमरे शन्न । 
अश्व वुम्हारे पिताको, करयो तुमनि श्रति लड़कपन ॥ 


श्रीमागवत चरेत; चदर्थाह अनध्याय ३२ 


दरे कपि ल्लाये कौन दुरत्त चलि मोद दिखान्रो । 
तुम श्रति चंचल भये नद नित रारि मचाश्रो ॥ 
सुनि माताकी डटि त्राइ कपि मादु दिखये। 
पदिचाने कपि रीं तुरत दोऊ ुंडवाये ॥ 


` विलखि विलखि बोलीं वचन, पचनतनय ! सुग्रीव ! अव । 
हौ तो वनवार्नि वनी, है करमनिको खेल सव | 


च्यौ मोक कपिरान । जीति लंकां लये। 
च्यो विद्धुरे पत्तिदेव सवनि मिलि मोई मिलाये ॥ 
मरि जाती हौ तदह धीर ररैधि जातौ उनकर | 
नहि मिलते अ्रपमान सहित ये दिन देखनकू ॥ 
श्रपकीरति जगमर्हे मई, निज पतिने हू तजि दई। 
मरी नहीं पापिनि तऊ, दुख देखनकू रहि गई ॥ 


श्राज सुमंगल धरी, मिले ठम दोऊ वनमर्हे | 
कर्यो लडकपन शिशुनि दुरो मन मानों मनमर्हे ॥ 
कपि बोल्ले-ये मातु! हमारे स्वामीचुत ई। 
स्वामीतं तो सतत पराजित सेवक नित रै॥ 
मरी कीरतितें सतत, जननि ! व्वाप्त त्रिुरन रहै। 
सतीशिरोमनि भगवती, को दमं श्रनमल करै] 


खिय कीयो संकृल्य जगी तव स्वरी संना। 
रिपुसूदन इत लखे उभय कपिरति तर्द है ना॥ 
सीय चरन सिर नाइ फेरिकपि दोऊ च्राये। 
नदीं दुरदशा कही न तिय संवाद सनाय ॥ 


मूमण्डलक विजय करि, युनि परहुच्यो इय श्रवधपुर | 
हरषित सवद जन भये; सिय चिन्ता नित्त राम उर।॥ 


४५० शीभागवत चरित, चदर्थाई अध्याय ३२ 


रामचन्द्र मख श्रश्वमेष सुनि मुनिगन श्रये । 
बालमीक भगवान सिति श्रादर बुलवाये॥ 
लीये लव कुश संग श्राइ डेरा कीयो मुनि। 
परय प्रमुदित श्रति भये श्रागमन मुनिवरको सुनि ॥ 


संग सचिव दप वन्धु सत्र, मुनि चरननिमर्ह परि गये। 
दयो अर्ष मधुपक प्रमु, कुशल प्रश्न इतउत भये ॥ 


रामायन सुनि रवी कंठ कुश लवने कन्दं । 
वालमीक स्वर सहित यथाविधि शक्ता दीन्शं | 
आयु मुनिने द्द करो गायन सब मखम | 
करौ सनि मुर न सकुचाग्रो ठुम मनम ॥ 


लवज्ुरा बीना लै च्ञ, गायन रामायन करत। 
त्रम्मृतकी बर्वा करत) नर नारिनिके मन हरत ॥ 


राम प्रशंसा सुनी ऊुमर दौ मखम श्राये। 

सव्ररी इच्छा समभि समाम ठरत बुलाये ॥ 

उनिके गायन मधुर राम श्रति भये सुखारी । 

सव तनु पुलकित भयो देहकौ सुरति बिघारी ॥ 
समाचार खव जानिके, जनकषुताू लैन हित। 
पठये लछिमन रथ सहित, पहुचे तिनि हिः विन्न चित ॥ 


कही रामकी बात लखन धिय पग परि रोये । 

नेथन नीरे मृदुल चरन माताके धये ॥ 

हं अधीर सिय कटे न देषर | मखनै जाश्रो । 

ज्यो स्यो कादू दिवस चिलौना श्रव न बनान्न । 
सुति शुद्ध॒समृभो पति, तो रास निज पामे । 
भय्‌ाई समय जो उति लखी, तिहि सुमिरू" प्रति स्वासमे ॥ 


भरीमागवत चरित, चदुर्थाह अध्याय ३२ ४५१ 


दुखित मये सुनि लखन लौटि पुनि प्रयु्टिंग अये । 
सव सुनि दै सन्देश तुरत पुनि लखन पठाये ॥ 
पति श्रायसु सिर धारि खहमि सिय श्रनुमति लीन्दीं । 
सवत मिलि जुक्ञि रोय बैठि रथम चलि दीन्हीं | 


उतरी मलमर्हे मुनि निकट, पद ॒बर्न्दन ऋषिके करे। 
लिपटे लवङ्कुश मातं, लखि सिय सवके उर भरे॥ 


्माक्ञा रघुवर दई सभाम खीता श्रवै। 

है चरि मम शुद्ध सवनि विश्वास दिलावै ॥ 

मुनि स्वीकारी बात चले सीताक्ू लैकें। 

सुनिवे सीता शपथ चते सव॒ उत्सुक हक ॥ 
-सदमी सुकुड़ी लाजतें, मनि पाञ्च श्रुति सरिस विय । 
जनु करना संग शान्तरस, चलि रामपद धारि हिय ॥ 


सीय तापसी वेष लख्यो रोये नर नारी] 
चर्हुदिशि हाहाकार मच्यो सव सुरति विसारी ॥ 
मुनिको आदर करयो न खिय रघुवीर निहारी । 
पत्तिपद मनते बन्दि खड़ी तर्द जनकदुलारी ॥ 
वालमीक मुनि उठे तव; सम्बोधन करि सवनिकू' । 
कहन लगे गंभीर स्वर, साधी दै मख सुरनि 


चालमीक मम नाम प्रचेता सुत बतधारी। 
सत्य शपथ रि कहू विद्युद्धा जनकङुमारी ॥ 
च्मत्र तक मने करे यज्ञ॒ तप तीरथ सेवन । 
यदि श्रध सियमं दि होदि" खव निष्फल ततिन ॥ 
श्राचेतस की शपथ सुनि; भये राम अति ही विकल 
शुद्ध जाहवी सरिस सिव, लगे कहन मिलिक सकल ॥ 


४१५२ 


श्रीभागवत चरित; चद्चथांह श्रध्याय ३२ 


राम सभामर्हे शपथ प्रवेता सुतने कीन्दीं। 
सर नर ऋषि मुनि खवनि विशुद्धा सीता चीन्दीं ॥ 
पाइ राम क्ख सीय धराते बोलीं बानी। 
पतिपरायणा मोई जननि ! यदि ठुमने जानी ॥ 


तो श्रपनेई्‌ उदरमर्हे, करहु लीन श्रपनाड श्रव । 
सुनत भूमि फटी तरतः र्धेषन लगींसिय दुखित स्व्‌ ॥ 


धरा र्धेखत लखि मातु भगे लवक्रुश जव पकेरन । 
बोलीं सिव--पिु ! गहै सुतनिकू रास चरनन ॥ 
लवङुश लीये पकरि महामुनि दोऊ रोवत। 
हयाय हयाय करि विकल सभासद इतउत विलखत ॥ 


मणिमय श्वान परम, दिव्य त्यौ प्रकटित मयो। 
सिय व्िठाइ पुनि ठरत दही, धरनी भीतर धसि गयो॥ 


निरखि व्रिकल रघुनाथ भये साल सव्र दट्यो । 
पुरुषार्थ च्व टयो वैयंको चद्‌ पुल द्रट्यो ॥ 
परेम सहित दिग व्रैठि मादु सम कौन खवावै। 
हाय ! प्रिये ! कर गड कौन श्रव सीख सिखावै ॥ 


को रम्भाके सरिस सुख, देहि बात केषि सग कल 
जीऊ काको मुख निरखि, करोड वदन काको षर ॥ 


सुनि विधि रघुवर शोक लोक त्रपनेतै आये । 
करि व्रिनती वहु माति सीयसर्वस्व मनाये ॥ 
त्यागि ठरत खव शोक वात बह्लाकी मानी ॥ 
यज्ञ पूरं करि गये दुखित रोबत रजधानी ॥ 


धिय व्रिवोय दिय धारिक, राज काज सव ई करत । 
मूले मटकेसे रदत, नयन नीर रर मर र ॥ 


हति श्री भायवतचरितके चतुथाहमें राषवेन्ुचरित श्रन्तर्यत 
सप्तम सीता-दियोयाचरित नामक वत्तीसवाँ श्र्याय तमात 


अथ-त्रय्सिशत्तमोऽध्यायः 
1२. 


जय जय सीता नाथ जयति कौशल्यानन्दन । 
जय रघुकुलके तिलक { जयति मक्तनि उर चन्दन ॥ 
जय जय प्रयु परमेश प्रणतपालके रधुनायक । 
जय जय करुणासिन्धु घर्मरत्तक प्रणपालक ॥ 


बनि भूपति निज सुख तजञे, उन्नति करी समाजकी | 
चरनबन्दना करि क्रू; कथा रामके राजकी॥ 


बरष ससदस तीनि राज करि राम बिताये। 

एक दिवस मुनि विकट निकट रघुवरके आये ॥ 

लखन शआ्रगमन क्यो राम मुनि ठ॒रत बुलाये । 

इत उत शंकित चकित निरखि मुनि वचन सुनाये ।। 
अति रहस्यमय वात इक, कहु ताहि पयु चित धरहि । 
बीच आड को सुनहि; ताको निश्चय वध करहि ।॥ 


पण॒ प्रयु करि स्वीकार द्वारपै लखन वरिंठाये । 
युनि स॒निखन परथ कद्यो--काल कहिं कारन त्रये | 
समय समुमिक्रं काल वेष मूनिको धरि श्रायो | 
प्रयु आयसु सिर धारि ब्रह्म संदेश सुनायो॥ 
छ्ंशनिथुत श्रवतार धरि भार उत्रारयो अवनिको। 
नियत काल जितनो ` करयो, भयो पूणं सो सवनिको ॥ 


1.41 


4.१1 


भ्रीमागवत चरित, चतु्याह त्र्याय ३३ 


ब इच्छा यदि होड नाथ ! निज्ञ धाम पारे । 
करि नरतन संबरन नित्यलीला विस्तारे । 
ृपायतन सनि काल कथन बेत्ते मृदु बानी। 

, तिरोभाव तिथि काल प्रथम हम सबने जानी ॥ 


कटी कालत प्रयु--करहु, होवे जातं जगत हित । 
तवद श्रये द्वारैः क्रोधी दुवांसा कूपित ॥ 


रामचन्द्रतै मिल करै पुनि पुनि इर्बाख । 

मुनि निं माने लखन गये तजि जीवन त्सा ॥ 

बुलवाये सुनि विदा काल रघुवरने कन्य । 

करि आदर सत्कार स्वादयुत शेजन दीने | 
पूण" प्रतिज्ञा करनदित, रघुपति लछिमन तजि दये । 
राम ॒विरदर्मे तनु सित, दुखित लखन सुरपुर गये ॥! 


लखन विरह श्रि दुह राम तेहि सहि न सके जब | 

लयक्रुश कन्दे दप्ति चते तन धन जन तजि सब ॥ 

भरत शनुहन संग चले पुरके नर नारी। 

खग; मृगः वानरः वृक्ते मीर लागी संग मारी ॥ 
राम प्रेमके पाशमर्दे, रषे चते ख॒ दरषिकं। 
श्रति प्रमुदित सुरपति भये, हरष जताबे बरषिकं |} 


श्रवध पुरीत सकल चले सियपति्हिं धारि उर । 

निखिल जीव नियुक्त भये सव शून्य मयो प्र ॥ 

यो प्रसुपद प्रेम सफल तनु तिननें कीन्हों । 

जगजीवनको लाम जथारथं तिनदीं लीये ॥ 
विधि विमान त्रशणित लिये, सरयूतट अये व्रुरत | 
वैठि पारे परमपद, रघुनन्दन निज तनु सदित ॥॥ 


श्रीभागवत चरितः चतुर्था अध्याय ३३ ४५५ 


जिहिं षदयावन ददु करि जप जोग विरागी) 
विविषि मँति तनु कसिं तेजयुत तपसी त्यागी ॥ 
सो पद पायो सहज अवधवासी जीवनिने | 
रामकृपातै* लोक उच्चतम पायो तिनिनें॥ 
पल्लो पकर मेम तै, श्रात्म समरपन जे करहि) 
तेतप तीरथ जोग त्रिनु, मवसागर द्विनमर्ह तरि ॥ 
विरहर्माहि' अवसान चरित रघुनन्दनको छनि । 
शौनक श्रतिई दुखित सूतजीतै वेले युनि] 
सूत ¡ चरिव दुःखान्त नैक निं हमहि सहाचै । 
समिरि राम निर्वाण हृदय पुनि पुनि भरि श्रावै॥ 
सव॒ सुनि बोले सूत जी, मुनिवर ! राम अखंड श्रज। 
तिनकी श्राया शक्ति सिय, जादि कवु नहि तिनदि' तनि | 


सनद खुखान्त चरित्र राम स्वामी त्रिुवनके | 
मरत लखन रिपुदलन रदँ श्ज्ञामर्हे तिनके ॥ 
पतिक सरवसु समकि सदा सीया खल पावे । 
राम निरखि सिय कमल वदन छिन दिन हरषवं ॥ 
केनकमवन शति ई सुषर; सखव सामग्री सुखद अर्दे । 
इरषित ह रघुवंशमनि, रमन करदं स्वि संग वहे" | 
राम मातु पितु सुद्यद सखा स्वामी वनि जावं | 
पति परमेश्वर पुत्र रूप धरि सविं काव |] 
जो जैसे ही मजैभकैः वे त्तु तैसे । 
क्रीडा श्नुपम करे भक्त पे सुख जैसे ॥ 
मन॒ विषयनितैः मोहिकै, प्रथु सेवा संल चित। 
ते रघुवरलीला लवि कनकमवनमहे' होहि नित ॥ 
हति शरीमायवतनरितके चतुर्थाहमे . राषवेन्टुचरित श्वन्तर्यत 
श्रष्टम उत्तरवरिति नामक तेत्वं अध्याय समाप्त । 


श्रथ चतुरििशत्तमोऽध्यायः 
( ३४ ) 


जय श्षोभाके धाम | राम | चरननि षिर ना । 
वरदाता ! वर देहु सूप ठुमरो नित ध्याञ | 
र दुमारो नाम अन्य बानी नर्हिं भाख। 
निरू जग तव शूप भक्ति भक्तनिम रख, ॥ 


धाम वुम्हारेमे वबु; नित लीला चिन्तन करू । 
राम राम रटिवौ कर, श्रन्त॒ राम कर्हिकं मरू ॥ 


राम नाम ही नाम श्रौर सब्र नाम श्रत है । 
=७,७२५ [। 
राम रतै पाप कटै सब सन्तनि मत है॥ 
राम नामके तेत मधुर वानी ह जावै। 
राम स्वादरस मिल्यौ जिन तिनि अन्य न भावै ॥ 
राम नाम काननि प्रविसि, दियके मेटे शोक सवर। 
रोम रोम रमिजात है, राम ल्प हौ जाय तब 


राम स्प ह्वखि श्रचर सचर वनि द्रवि पसीजें । 

धन्य धन्य ते पुरुष रामरसमै जे भीजं॥ 

याह्धानहू स्म॒ लै मोदित ह जातें । 

इकटक निरखत्त रहे समरमहं लद्ति श्रये ॥ 
स्पजालमे जे पसि, खल जन लखि उनकू दसि । 
तिनिके मववन्धन नसे, रामधाममे जे त्से ॥ 


४५६ 


2 „< 


ीमागवत चरित, चतुर्थाह्‌ अध्याय २४ 


परमधाम साकेत श्रयोध्वा सुख सरसावनि । 
हरन संकल सताप जगतके दुःख न्ावनि ॥ 
सरयूको शुभ नीर पीर सव ई हरि लेवै। 
दक्र शीतल करै श्रन्तमे प्रशं पद देवे ॥ 
करे धामहे वाख जे, ते निचय तरि जर्येगे। 
धामी सव्र श्रध मेधिके, धाम प्रभाव दिखार्येगे ॥ 


जीवनफो फल जिही रामलीलाको सुमिरन) 

श्मष्टयामसहे करै चित्त चरितनिको चिन्तन 

लीला अपरम्पार शेष शारद स्कुचवें। 

कैसे प्राकृत पुकष्ष ठव॒च्छ भप्ामे गवे 
नर्न धरि लीला करी; जग जीवनि कल्यान दित । 
तिनि सुनहि" समुदि पट्टि , हवै तिनि सुख अमित ॥ 


जो रज अच्युत राम जनम तिनि रथुकुल लीयो । 
दशरथ कोशलसुता जनक जननी पद दीयो ॥ 
भरत शत्रुहन लखन मये अशनि संग प्रकटित । 
जननि, जनकःजगजीव जनम सुनि मये प्रफुक्नित ॥ 
प्राङृव शिशु सम दिव्य ग्रति, करीं खरस लीला सधर। 
जिनिके सुमिरनतें हदय, होहि विमल अतिशय मधुर ॥ 


दशरथ सखमयसदन कर्यो क्रीड़ा करि पावन । 

वालकालके खेल करे अतिशय मनभावन ॥ 

पट्व गये गुरुगेह शगुरुनिको मान वदायो | 

यों शि्युपनको चारु चरित श्रति मधुर दिखायो ॥ 
युनि कौशिक मुनि सग गये, मारे मखके शत्र, सवर । 
धनुषयश्च मिथिला सुनयो, राम लखन मख चलते ततर ॥ 

३० 


४५७ 
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तारि श्रष्ट्या गल्ल मये विरहुत॒इुलसावत । 

लेन सुमन वचर ग्रोर फिरदिं रस सो वरसावत ॥ 

राजा रानी सीय प्रजा सवके मन माये। 

निश्चय खवक्रूः भयो सियाके दुलहा श्रय ॥ 
राम लखन तप तेज सम, शोमित्त धनुघर मुनिनि संग | 
मये मुग्ध नर नारि सव, निरि नयन तनु सूप र्ग ॥ 


शिवको तोरयो धनुप वरीं पिय शति जुद्मारी । 
जोरी मोरी लखी, मये प्रमुदित नर नारी ॥ 
चारं माइनि संग व्याह करि पुर च॑लि दये । 
परशुराम मभ मिज्ते मदि मद वरिनु मद कौये॥ 
जननिनि नयननि सफल करि, पिय सग सुख सरताइके । 
ग्वोरि चित्त सवके लिये, दग्पत्ति दृश्य दिखाइके' ॥ 


कैकेयी चित कुमति क्छी कुबपै मतिमानी। 

रामन णजा मये गये तजि निज रजधानी ॥ 

गमने सुरपुर भूप भरत सुनि पुरमर्हे श्राये। 

पुरजनः, मन्त्री, सचिव, मातु, गुरने मुखाय ॥ 
~ नहि मानी सिख सवनिकी, चित्रकूट प्रु दिग गये। 
राम लखन सिय वेष मुनि, निरखि भरत विह्वल मये-।| 


चरन पादुका लद न लौटे जव रघघुनन्दन.। 

नन्दिग्राममहे वसि भरत करि करनाक्रदन ॥ 

इत रश्ुवर सिय लखन सग ठै वन वन विहरत 

छन्द मूल फल खात ॒समुनिनिके श्राश्रम उदहरत । 
पचवटीमे ललने, सृपनखा नक्टी करी। 
राम निरचि हिय कामक; लपट लगी ` कुलटा जरी ॥ 


भीमागवत चरित, चतुधाह अध्याय ३४ ४५.& 


हैके रावन कुपित हरिन मारीच बनायो। 

निरखि कनक मृण विया पकरिवे चित्त चलायो ॥ 

गये हरिनि संग राम॑ ललन षीदत धाय! 

गृवन श्रायो तौ कश्य मुनि वेष वनाये॥ 
करि छश वन्न दरि सीवक, गीवमारि पुर लैगयो) 
वगदे प्रथु सिव नदिं लखी, हृदय शोक भीपन मयो॥ 


खोजत खोजत राम करी मग पावन शवरी। 
ऋष्यमूक मग मिले पवनदुन प्रञुके प्रहरी ॥. 
सुग्रीवं करि मिन वालि कपि मारयो छंलतें £ 
कीये केपि एकव गये हनु लंका वलते।; 
सुन्यो सीय सम्ब्राद सखव; सागर सेढ बनादइके'। 
गए विभीपन लंक लै, शरनारत श्रपनादकेः ॥ 


रावन तेना सदित्त मारि सुर कष्ट मिध्ये। 
जनकसुना श्मपनाइ विभीषन भूर वनये॥ 
श्वधि श्रन्त जव भयो च्रवधपुर्‌ रकुवर ्ये। 
भरत हृदय श्रवि हर्ष चरन कमलनि सिर नये ॥ 
राजतिलक रघुनाथको, भयो राम राजा भये। 
शोक मोद भरम दुःख भय, सव पानिनिके भगि गये [४ 


राखी प्रजा परख सती खीता सी स्यायी। 
श्माज्ञापाल्लन कठिन करी लद्धिमन वडमागी ॥। 
तेछ त्यागे अत सवरल लीला कौन्दीं। 
व्याग ग्रहनं श्रेष्ठ राम जग शिक्ता दीन्दीं॥ 
लीला मधुमय राम्टी, सुनि दिव कवनातें मरे। 
राम प्रिना या जगतरकः मर्यादायुत को कर ॥' 
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रामन्वरित ञे पुरुष ॒व्रेमतं पटे पटे। 
तिनके छूटे वन्ध प्स्म पदवी ते पावें ॥ 
शरवनिपुरनितें प्यि दिये च्राबे कोसेलता। 
मिटद्टिं कठिनता निखिल होहि जीवनमर्हे मृदुता ॥ 
नित ग्रति नव दिन नियमत, रामायन जे नर सुनदि। 
ते न भूलि मवजालमर्हे, श्रवन रसिक कहूं फेमहि ॥ 


रम्यकरथामहे व्यथै जीव जीवन सब्र खोवे। 

रत समय यमदूत निरखि डरि पुनि पुनि गेवे ॥ 

रामकथा यदि सुनहि दुख कादैकू पावे । 

देखे नि यमश्दन नित्य बैङन्ठ सिधावे | 
चिन्ता, दुख, भय शोग्युन; नीरस यह संसार दहै। 
हे यदि जामे तत्व तो, शमचरिति ही सार है॥ 


सोरटा-सुने भक्त दे चिन्त, राघवेम्दु को शुभ चरित । 
ते पावें प्रसुदत्त, भक्ति मक्त मगवन्त की॥ 


इति श्रा मागवतचरितके चतुर्थाहमे राषवन्टुचरित च्रन्तगत 
नवम महिमाचरिति नामक चौतीस्वाँ चध्याय समाप्त | 





, अथ पञ्चर््िंशत्तमोऽध्यायः 
| ३१ | 


कुशके सुत देपञ्मतिथि निषध देप तिनके नम सुत । 
हिरणनाम शप दशम पीढिमर्हे मये योगयुत ॥ 
जैमिनि मुनितै योग सीचखि कीरति वहु पाई । 
याज्चवल्कयकू जिननि योग विधि सरल सिखाई ॥ 
तिनकी ठव पीदिमर्हेः मूर वशधर मर भये। 
५ ५ 
वंश॒वचावनके निनित, शरजर अमर दप हं गये॥ 


मरते श्रष्टम पीठि्मौहि उप भये बृहद्त्रल । 
जिनकी द्वापरमोहि मई कीरति श्रनि उञ्वल ॥ 
भारतमर्ह श्रभिभन्यु संग लङि स्वगं विधारे। 
कुमर बृहद्ग्ण वे वने राजा श्रति वारे} 
पीढी उन्तिसमहें मये, अन्तिम व्रृपदि सुमित्र चर। 
भिरि कललिमर्दे इच्छुक; रहे विश्युद्ध न वशधर ॥ 


द्रव इद्धवाक्रु कुमार द्ित्तिव निमि वश इना | 

गुर वशिष्ठतै कषयो वरपति-रौ यज्ञ कराओं ॥ 

तऋरस्विज वनि रुरुदे | यथाविविमखकरवावं | 

बोले गुख-युस्यज ब्ुनायो तरह है श्राय ॥ 
भये मौन सुनि निमि दपि; इन्द्र यन हित गुरु गये। 
छिनमयुर जीवनि निर्यखि;, चिन्तित ठप सोचत्त भये ॥ 


४९१ 
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है यह देह श्रित्य यज्ञ श्रविलम्ब कराज्जं। 

यदि शुरु श्रावे नही श्नन्य आचार्य बुला ॥ 

करि दृढ निश्चय वरत यज्चश्रारम्भ करायो। 

मुनि बशिष्ठ पुनि च्राई पति प्रति क्रोध दिखायो ॥ 
देहपातङ्ो शाप मुनि, दधो भूप क्रोथित भये। 
-दपहु शाप सिक दय, तनु दोउनिके गिरि गये॥ 


तनु तजि मित्राबर्ण वीर्ये प्रकटे पुनि मुनि । 
निमिहू नेचनिर्मोहि वसदि नित्त पलक निमिष वनि ॥ 
निमिको मृतक शरीर मध्यो त्रैदेह मये सुत । 
श्रादि जनक मिथिलेश मुक्त जीवन समाधियुत | 
तवते न्मि वशी चपि, जनक व्रिदेह कहि सव 
चछिनभगुर सममे सबरह” राज पाट वाहन विभव ॥ 


उन्निस पीदुीमोहि हस्वरोमा जनमे सुत्त । 
सीरण्वज तिनि पुत्र जगतम्हँ परम कीर्तियुत ॥ 
भये यशस्वी पुत्र छुशभ्वज तिनके प्यारे । 
पुत्री सीता भई उमय कल भिनने तारे॥ 
जनक्दुलारी मैथिली, जनकसुता सीता सती। 
वैदेही जनकात्मजा, जिनहि जपि जोगी जती ॥ 


सीरध्वज मख करन भूमि शोधन दहित च्राये | 
षि मुनि ज्ञानी तिभ शोधिवे तदोः बुलयि ॥ 
शोधी सवने भूमि जनक इल तदोः चलाथौ | 
तवहं त्रवनितें पकरि, सीय निज रूप दिखायौ | 
सीर'मोहि सीता मई, लखि कताथ चप हौ गथे। 
पाली पुत्री मानिके, सीरध्वज ताकत भये॥ 


५ 
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सीय गिता वनि जगतां यश विपुल कमायो । 

क्रियो राम सग ज्याह शपति निज भाग्य सरायो ॥ 

च्रादि शक्ति है सीय जगत छिनमाहिः बनवे। 

पालं पेते सतत अतम प्रलय करावे | 
यह भ्पच सव शक्तिको, क्रोडा थल ऋषि मुनि कहो । 
जगदम्बाके पिता बनि, सीरध्वज अति यश लब्यो ॥ 


सीरध्वज सुन मये कुशध्वज जनक अमानी । 
धर्मध्वज तिनि पुत्र कर्मयोगी शति कानी ॥ 
लोकवेदमदहे निपुण खवनिक श्न लिखिते । 
परमारथके प्रश्न पू्िवे पडित श्रवि॥ 
मगरो “सुखद संबाद शुभ, सुलभा योगिनि समहं । 
रुषो योगिनी योगै, जनक दपिके अरणम ॥ 


मये योगिनी संग जनक व्रेपके प्रश्नोत्तर । 
योग चान अध्यात्मयुक्त सुन्दर शति सुखकर ॥ 
दोज ज्ञानी परमक्ञानकी गंग वहा । 
जनक स्याग तप तेन निरखि सुलभा ह्रषदई ॥ 
स्वय तरे तारे बहुत, द तिनिके आ्रनुरूप युत । 
मये छकृतध्वज प्रथम द्रप, द्वितिय मितध्वज योगयुत ॥ 


पु कतत्वरजमाँिः भये केशिध्वज ज्ञानी | 

भूष मितध्वज तनय भये खारिडक्च अमानी ॥ 

केशिवष्वज श्रभ्यारम्य ज्ञानमर्ह विदित दिवाकर । 

कर्म तत॒ परवीन दरपति खारिडक्य उनजा्यर ॥ 
चतत्रिय धर्म कठोर श्रति, खमर उभय दलमर्हे भवो । 
दारुयो लव खारिडिक्य चप, डरिके वनमर्हे भिं गवो ॥ 


४६४ श्रीभागवत चरित; चदर्थाह श्ध्याय ३५ 


इत केशिध्वज करयो यन्न इक ्रत्तिशय भारी । 

सिंह यक्लकी घेनु खाई स्व॒ वात व्रिगारी ॥ 

ूदयुयो प्रायश्चित्त सवनि खारिडिक्य-वताये । 

तिन टि"ग भूपति गये, दृत्त घव तिनरि सनाय ॥ 
प्रायश्चित्त सुन्यो जनकः श्राइ कर्यो विधिवत्त सकल । 
सोचे गुरु खारिडिक्षयर्कू; दई दक्सिना नहिं विपुल ॥ 


देन दक्षिना गये न याच्यो राज कोष धन। 
क्यो दक्षिना देहु श्रसत सत समु कस मन ॥ 
देसि केशिध्वन्र कद्य-- लाभ जग वतुमदही पायो । 
समुमिः विपय विप सरिम न तिनिमहे चित्त फेसायो ॥ 
देदी देह पथक्‌ सतत, सुनहु श्वान परमाथत | 
देदी नित्य अनित्य त॑नु; तत्सम्वन्धी गेह सुत ॥ 


यो दीयो वहू ग्यान भये कृत छस्य जनकं जव । 

कीयो वहु सत्कार गये केशिध्वज गृहं तव ॥ 

करन याग खा।एडक्य गये बन भूपति करि सुत । 

केशिध्वज हूङ्कश कर्म ताज मये योगयुत ॥ 
जगमर्है जीवनमुक्त रण; केशिध्वज द्र हौ गये। 
तिनिके पीछे तनय तिनि; मानुमान भूपत्ति भये॥ 


पीटी सन्ताहसमाहि श्रतिम मैथिल कति। 

भये जनक ऊुलमोहि परम ज्ञानी सब भूपति ॥ 

ऋपिमुनि नित प्रति श्राह करदि खत संग सदाहीं | 

या कुलं कोई कृपण अज्ञ चप प्रकट्यो नाही ॥ 
शुक सम त्यागी जनक दिग; परमार्थ सीखन निमित । 
ग ये तिनिके शुभम चरति; करहि सतत सकार हित ॥ 


श्रीभागवन चरित, चदुर्थाह श्रध्याय ३५ ४६५ 


जन वशकफ़ो विमल चरति ग्रति सुखद सुनायो | 

ति जगमर्हे यश जान दानत शरिपुल कमायो ॥ 

प्रकरीं श्राया शक्ति श्रमर कुल मयो सुवनमर्हे। 

० करन जीव कल्यान फिरीं म्रसु सग वन चनसर्हे | 
यों करज निमि वशकी; कदी कथा शति सुलमयी । 
दडक तीसर्‌ तनयकी, सुनहु क्था श्व दुखमयी॥ 


सुत इ्छकरु तृतीय गयो द्डके वन्मही | 
शुक्रष्ता लखि भई विकलता श्यति मनमोही ॥ 
च्नुचित करि प्रस्ताव छुगरित कन्या तिनि कीन्हीं । 
भयो कामवश शिखा पकरि कन्याकी कीन्हीं 
यङ्की कन्या द्विजयुता, विरजा संगते रदित । 
बद्ध भ्रष्ट दपकी यदै करि च्नुचित कीयो ्रहित ॥ 


लञ्जित पितु दिग यङ शुक्रतनया जव रोषति | 
दुता देखी दुखित कूपित त्र भवे शुक्र ्रति ।। 
दयो शप नूप्र राज्ञ नष्ट हं जावै ।सवड | 
वरी बालू. तत मयो दडफ--बन तवई ॥ 
धोर पापैः पलकमरहे, धूरि मोदि व्रैभव मिल्यो। 
नष्ट भयो परिवार सव; पिरि दडक कुल नहि चपर ॥ 


ईति आमारवतचरितके चतु्ाहमे निमि दंडक चरितनाभक 
# परती्रवाँ अध्याय तसाप्त} \ 
मापिकपारायर्‌ सत्रह्षे' द्विसक्ना विश्रम] 


अथ षरत्रिशत्तमोऽध्यायः 
[ ३६ | 


कट सून- तरव प्रथम शीश शुक चरननि नाजञ । 

तव रति पावन चन्द्रवशकी कथा सुनाऊं ॥ 

नाराय के नाभि-करमलते श्रज चतुरानन । 

प्रफृटे तिनके पुत्र ञ्रत्नि कुल जिनक्रो पावन ॥ 
चन्द्र॒ तनय तिनिके मये, श्रति तेजस्वी तपस्वी। 
राजसूय करि दिग्विजय, भये जगतमर्हे यशस्वी ॥ 


यौवन, धन, सम्पत्ति श्रौर प्रभुता जग्मी । 

होवे यदि श्रत्रिवेक सहित तो फल शुभ नाहीं॥ 

यौबनतै उन्माद मान धनपतौ हौ ज्वै। 

सम्पति प्रमुता पाड सवबनिकरू कुटिल सतावै ॥ 
सुन्दरताकी ठक्रमर्हे, सोमकायं श्रनुचित करयो 
योन मद रेश्व्ने, सवर भरिवेक तिनिक्ो हरयो | 


च्रतरि तनय श्रद्वितीय सुतर ्रतिशय बिभुवनमहं । 

लखे उनहि जे नारि काम प्रकट तिनि मनम ॥ 

रूप निरवि श्रापक्त भई मुनिपत्नी सव्रही। 

निज निज पति तजि गई" समुकि सोमरि सरवसुरीं | 
द्रति साहस तव सोमको, वद्यो पाप मनम रषेस्यो। 
तारा गुस्पत्नी हरी, रूर श्रनूपम चित वस्यो ॥ 


४६६ 
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दारको सुति हरन देवयुरु दु तरति पायो। 
धर्मनीति कहि चन्द्र विविधि विधि गुर समायो ॥ 
मयो काम वशु चन्द्र सीख रुकी निं मानी । 
लियो सोमको पक्त शुक्रम श्रव्सर जानी॥ 
शिव सुरगुस्को प्त लै, तारा दित लब्धि चलते | 
अख शखर सजि असुर, आइ चन्द्रमातें मिले॥ 


कमलयोनिदिग लजाई श्ङ्धिरा दत्त सुनाये। 

सुनि चेठरानन वरत शुक्र शिव रुद दिय रये ॥ 

कििड्के श्राके चन्द्र कोप करि डटि वत्ताई। 

कीयो वीच विचाव देवगु दार दिवाई | 
देखि गपिणी बृस्ति, आग वबूला हो गये। 
कृह्ुक कटे कटु दुर्वचन, पत्नीव, क्रोधित्त भये॥ 


पूछछ॒रतांछ व्रिधि करी भेद तारा व्रतलायो। 
जानि चन्द्रको तनव तुरत बुध निन्द दिवायो ॥ 
गुणी तपस्यी परम सुर बुध वनम तपदित । 
निवस तव रेस्यो इलामर्हे चन्दर पुत्र चित ॥ 
मनु मार सुद्रु्न इक; दिवस सेन सजि वन गये। 
चहं शिवजीके शपते, छोरातैे छोरी भवे॥ 


घोड़ा घोड़ी मये लोग सव॒ भये दुगा । 
नर्त कैसे नारि वने सुधि दुधि विसराई ॥ 
परम सुन्दरी मदै" फिरै इत उत खव वनमहें । 
इला ख्य सर काम धुस्यो श्री्ुधके मनमर्े॥ 
सैनिके संकेत तै, स्न प्ट कछु हो गै। 
सहमत दोऊ ई म्ये, इला वधू बुव री भई।॥ 


॥ 
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नृप पुशूरगा भये इलामर्हे चुधसुत मनर । 
सुनि वशिष्ठ तहं श्रा शैव मख कन्दं सुन्टर | 
भये दष्ट शिव कष्मो मास भरि देप नर होवे । 
रहै मास मरि नारि जाई म्लनिमर्दे सेवे ॥ 


परतिष्ठानपुर राइ गय, पुत्र भिमल उत्तल भये। 
गप पुरूरवरिं राज दैः तपित पुनि वनमहं गये ॥ 


प्रतिष्ठानपुर श्रधिप जगतमर्हे अति दी सुन्दर । 
भूप स्य लखि स्यो उर्वशी हृदय काम शर ॥ 
निज ऊरू प्रकट करी नारी-नारायन। 
महै उर्वशी भेष्ठ स्वरणको  सुन्दर-भूषन ॥ 
सो पुरूरवा स्प वै, भ्रषरी सम मोहित भईै। 
गरमृत, इन्द्र, सुर, स्वरग तजि, व्ल ह दपुर गई ॥ 
वन उपवन सर हाट वाट विस्मित हैके श्नति। 
निर्वै इत उत चकित भह मूली श्रमरावति ॥ 
रौ रम्भकर संग उर्वशी पहुंची युप्महे | 
प्रतिष्ठानपुर निरखि मई प्रमुदित श्रति उरमर्हं | 
प्ल परल भायै हौ रघ्लो, बनी भ्रमरिका सूपकी। 
मदेल वाटिकामहे, सख्खी, करे प्रतीक्ता भूपकी॥ 


श्रावत निरखे दरषति चखा सग श्रति हरा । 

किन्व॒ न लखि एकान्त भूप सम्मुख नदिं त्राई | 

पति मनोगतं माव जानिनेकं ह्विपि इत उत । 

सुने करे जो वात साते द्रप विहल चित 
चिच्च उरवशीरहे फंस्यो, नुपको, रम्मा जानिकँ। 
श्रा । सम्मुख स्खीर्सेश, दइरषे नुप पहिचानिके ॥ 
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करि स्वागत नप कहै--श्राज्च हौ मयो इतारथ ) 
पृथिश्रीपति नरदेव नाम मम मयो जथारथ ॥ 
देवि उरशी देखि चनद्रसुख तव शौ दरष्यो । 
मनहु मृतक द्रुम उपरि सुधारस वरवश वरस्यो ॥ 
ग्रान दान दयिता दयो, दुग्लम दरश रिखाहकं | 
जनम सफल मेरो करो, श्रनुचर मोहिं वनाइकं ॥ 


कदे उ।वशः--देव ! कौन ललना जग माही । 

जो लखि ठ॒मरो रूप होहि बगर्र बश नाहीं। 

प्यारे पत्र समान मेष बालक द्रं मम सग। 

पालन तिनिको करहि न रति तजि लखहूं नयन अरग ॥ 
भृतको भोजन करहु नित; डुल छख सव कहु सदटङ्गी । 
प्रन यदि परे मये नरः तो न वर्शे किरि र्हृङ्गो। 


र्व स्वीकारे नियम उसी नप श्रपनाये। 
पाइ एल युरधू दियेमरहं अरति हरपाये ॥ 
सचिवमि शासनसौपि प्रियासेग ह प्रमुदित ्ति। 
वन उपवन भिरि निकर नदीतर विदरहिं भूपति ॥ 


जने पोच सुत श्रप्सरा, श्राय श्रत्तायु सतायु रव । 
सव सुन्दर सव॒ सवंविद्‌, भये पाचवे सुत विजय ॥ 


इत सुरपति लखि स्वरग उरवशौी ब्रिनु घवरये। 

च (०५ ट ४ ॥ 

मरित करि गन्धर्वं एेलपुरमह्िः पराये ॥ 

लै मेषनि गन्धर्वं रातिमर्ह दिगिकि मामे। 

निके विनिको शब्द उरवशौ सग नृपजने ॥ 
भूपति कषम लगी; चोरनि खत मेरे हरे। 
मये व्यथ नुपके नियम; लगन समयमे जो करे | 
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परिया रचन शुनि परुष नगन नृप श्रि लै घय । 
करि प्रकाश गन्धव मेष तजि वरत विलाये ॥ 
जब चप निरखे नगन~उसश्ी श्रि सङ्ुचाई | 
श्न्वरहित ह गई, फेरि सुरपुरमहे श्रई ॥ 


पिरे नुपति निं लखी तर्द, प्रिया श्मधिक विहल मये! 
गरन्वेषण दित ठर्त ही, रोषत बनर्क चलि दवे 


सुमिरि सखमिरि गुन रूप भूप रोवे पद्धितावें। 
कस्तू सरथ सरिस "फिरै ब्रिहल डकराये ॥ 
जह 'चेतनको मेद माव भूले भ्रम छायो। 
पूं पी पशुनि पतो कोई न बतायो॥ 


जाति, बरन, पद, प्रपिष्ठा, सवर श्रभिमान त्रिसारि। 
इत उतत ' भूले किरि हिय; रूप उररशी धारके ॥ 


बैट तर तर तनिक तुरत श्रौचक उठि धावै । 
भ्रम बश प्रिया निहारि ब ्रागे गिरिजायै ॥ 
अट सट कट्कु वफ रिदी पागल सम रोवे! 
निशिवासर परथ चल्ले करे भोजन नहि सोवें | 


चलत चलत द्वादश दिव, महं पचि ङुुदेत्र दिग । 
भूर ५ न. [>~ च. 
ख प्या श्रम नीदते, मये नुपतिके शिथिल ग्ग ॥ 


लखी उर्वशी तकौ पच्च सखीयनिके संगम । 
श्रति प्रसन्नता मई प्रिया लखि नुप शग श्ेगमहं ॥ 
बोले--जाया ! प्रान द्रम्हारे बिनुये जये । 
तवर निरखत तन मृतक होहि गीदड़ दृक खाये ॥ 


कहे उरवशी-करामिनी, करै परीति निज स्वार्थ । 
नष्ट करं स्वखक्रू;, भ्रष्ट करहि परमाथ ॥ 
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नपवर धारो धीर कष्ट कव तश्लकें सहोगे। 
एक वरप प्रल्वात्‌ रात्रि मम संग रहोगे॥ 
दोवेगो सत श्रौर शोक सखव मनको त्वागो। 
गन्धर्वनिकूः पूनि, योद उनतत ठम ्मागो॥ 
नृपसेग निशि वति गई पुनि, राजा तप लागे करन। 
भये दष्ट गन्धवं तव, भृपतितै बोले वचन ॥ 


वर मगो सुनि नुपति नीर नयननिमर्हे छायो । 
बोल्े--यदि वर देह उरवशी मोड़ दिवाश्नो | 
द्रगिस्थाली वई कषयो करि रीनि मागम | 
करो यजन पुनि जाद्‌ उरवशी व्रखरिं चदा जरह ॥ 
तव ई श्रई उरवशी, दै उत निज पुरदरः गई) 
ली रखि सुत संग पुर, गये लुप्त पावक भह ॥ 


विनु पवकके "त्र लस्यो चित चिन्ता छाई । 
गन्ववनिने श्राह नपतिकूः युक्ति वताई ॥ 
मथो श्रनि दं पकरट रोहि पावक मानो सुभ । 
कीन्हो मन्थन भये प्रकट लै गये श्रनलयुत ॥ 
यच्च वाग पुर पूरहूचिकै, करे उस्वकश्षी मिलन दित । 
ठान; धरम; श्युभ करम; मख, करहि परिया र्दे फंत्यो चित्त ॥ 


मयो कामँ क्रोध शाप विप्रनिने दीन 
जीवित्त ह तप घोर जाड वदरीवन कीन्दों॥ 
नारायणने कग करी दप स्वरग धिधाये। 
निज शरीरके सहित गये सुर लवि ध्याये ॥ 
सुरपति सग वेठादइकं, सव्र सुख सामी ठई। 
पतिषि याद पुनि उरत्रशी, प्रेम सहित प्मदित भई | 
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पा ्रपसरा सग सुखी भूपति चरति मनमर्हे | 
दिव्य त्रिमान विठाइ प्रिया सग विहरं बन महे ॥ 
नित श्रधरामरृत पान करे सुधि बुधि वित्ता । 
नहि" जाने कव दिवस होहि पुनि निशि कव आ्राईं ॥ 
मोह दाममहे' फस्यो मन; रहै श्रतृक्त दुखी सतत । 
व्रिपयनिमहे' सतोष नहि मयो फेरि नुप चित विरत ॥ 


पक भयो विवेक मोह निद्रातते जगे। 
निज स्वरूप पहिचान विषय बिष सम श्रश्र लागे ॥ 
श्रवन उर्वशी भली लगे गन सर्व विलाने | 
समु दोपकी खानि हाथ मलि मलि पल्िताने ॥ 


हाड, मस, मल्ल मूत्रको, तनु थला दीखन लग्यो | 
भक्त मये मगवानके; विषय भोग भल भ्रम मग्यो ॥ 


भगो ज्ञान तन नाशवान शअ्रबिनाशी श्रीहरि । 
साधक तरे श्रनेक काम तजि प्रु चिन्तन करि। 
नारि फंसे नर रूप निरखि नर नारि रूपमहं । 
दोऊ तजि परमाथ गिरे जग श्रध कूपमहे' | 


चरम; माष; रज, बीय॑महे, अज्ञ लिपटि समु सुखी । 
जर्यो-ल्यों विषयनिमहे' फसे, होषि श्रधिक त्यों त्यो दुलौ ॥ 


करेन कहूं संग कामिनी कामुक जनको। 

नदीं करे विश्वास पचदन्द्रिय त्र मनको ॥ 

योगीश्वानी सिद्ध विवेकी हू फेसि जवे। 

त्यागि तपस्या योगकाम भोगनि श्रपनावे' ॥ 
त्ति ह नंग नित, निरत मजन ही महः रई । 
त्िषयनिते विके चलै, सम॒ मनवश कवु न कै | 


श्रीमायवत चरित; चतुर्था त्रध्याय ३६ ४७३ 
यों करि मनहि प्रबोध मये तिपयनितै उपरत । 
त्यागि उरवशी लोक श्रात्म सुखमा निरत नित ॥ 
विखरी मनकी वृत्ति योगतै वशम कीन्दीं] 
करि स्वरूप संधान चिन्तक शिका दीन्दीं। 
मन॒ पुरूरवा 


उरवशी-माया पुर तनक क| 
फँसिके ताके फंदमरहेः जीव विविध विधि दुख सहै॥ 


इति क्र मागवतचरितके चतुर्थाहमें चन्द्रवंश देल चरित 
नामक छत्ती्वं अध्याय समाप्त 1 


+ 
1 2) 
(1 
२) 2 
न 1, [1 
4 यै न 
> र 
4 (९ ॥। 
> 
"र 





ह्‌ (दद < £ 
प ष र / 
ˆ 1 ( 
( ) र फ 1/८ 
न्ट ८ 1 ङ) 


२२ 


श्रथ सत्रिश्तमोऽध्यायः 
[ ३७ | 


भये एेलके विजय व्रिजयकरे भये मीम सुत । 
तिनिके कचन मयेदह्ोत्र तिनि मये धरमथुत)) 
होर पुत्र जगमाहिं जह्‌, ऋषि वड़े तपस्वी । 
गगा सव पी गये जगतमर्ह भये- यशस्वी | 


मल सामग्री गगने, जलमहं दई इबोदर जव। 
पान की जनि कानत, भयो जाहृश्री नाम तव ॥ 


जह, तनय नुप पुरू पुरूके पुत्र बलाक हु। 
पम प्रनिद्ध॒बलाक भये तिनके सुत श्रजक दहु | 
श्जक जगतमर्ह मये यशस्वी तिनके कश सुत । 
तिनतँ कौशिक गोत्र मयो जगमा धरमयुत ॥ 


पृत्र चारि तिनके भये, मिन्न भिन्न पुरके श्रधिप। 
श्री कुशग्बु भूतप वू, चौथे मये कुशाण्ु नुप॥ 


अति सुन्दर कुशनाभ धृताचीलखि नुप दृट्‌ त्रत । 
प्ली वनिके रही मई तातै कन्या शत।॥ 
कन्या क्रीड़ा करहि श्ननिल तिनिके दिग श्रायौ। 
करयो व्याह प्रस्ताव कमारिनिने दुकरायौ ॥ 


कृपित वायु छतिदही भयो, सव कन्या कृवरी करीं 
रोवत क्व पितु दिग गई, नृप चरननिमहं भिरि परी ॥ 
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बायुबात सव सुनी कमा भूपतिते की्दीं। 
त्रह्मसत्त दबुलव्रादह्‌ तिनि सव कन्या दीदी | 
पति परत दही भई सुन्दर सत्र सुकुमारी। 
लखि घर वर श्रनु्रूल भूप सुधि देह विखारी ॥ 
कन्या शपते धर गई, पच दैव हरितैः ,दिनय। 
करी यज्ञ॒ करि नुपतिने, भये गाधि तिनके तनय ॥ 


ते इशाम्बुके“ पुत्र कये गाधि भूमिप्ति। 
~ तिनक्री कन्या सत्यवती जगर्हे सुन्दर श्रति॥ 
आह महषि ऋचीक याचनाकन्या कीन्दीं। 
सनि घवग्ये वात व्रदलि भूपतिने दीन्टीं॥ 
मेलि-३उ सुटख दय, सखच्छ--शुभ्र जिनको वल । 
वेगवान श्रति कान्तियुत, एक कष्ण होवे करन | 


„. सुनि मुनि नप मनमाव समि जललोक पधारे । 
वर्ण कर्यो शआ्ातिथ्य परमते पाद्‌ प्खारे।॥ 
श्मामकरन हय सदस दये लैनुप टिग अये। 
मुनि प्रभाव तप निरखि गाधि अतिशय सकुचाये ॥ 

सस्यवती कन्या दई, सुनि प्रसन्न श्रति ह गये। 

मिले प्रेमे वर वधू, श्रंगुलीय नग सम भवे।॥। 


सत्यवती सुत श्रौर बन्धुदहित इच्छा कीन्दीं। 
त्तात्र बह्म दे प्रथक्‌ तेज धरि पायस दीनी ॥ 
सुता भागकर श्रेष्ठ समभि माताने खायौ | 
स्वयं माठुक्रो भाग खाय सव वृत्त छिपायौ ॥ 
जानि योते मनि कृद्यो, निज अनथको भोगि फल । 
तव सुत क्षत्रिय दंडधर, करै वन्धु तव तप प्रवल ॥ 
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पति चरननिमर्हे उत्यवती विनती बहु कौन्दीं । 

होहि पुत्र नदि पौत्र घोर सुनि श्राय दीन्दीं॥ 

मयो कुक संतोष जने जमदग्नि तपोनिषि । 

जाति नाम सत्र करम करे सुनि हरषि यथाविधि ॥ 
रेता श्रीरेणुका, सग॒ व्याह मुनिन कर्यो। 
परशुराम तिनतै मये, भूमिमार जिनने इर्यो ॥ 


छोटे से बटु राम धनुष कघावै धारं। 
शख शाखरमर्हे निपुण निशानों तकिके मारे ॥ 
परशु प्रास्त जब मयो निरखि ग्रतिशय हरषाये । 
तबहीतैः सुनि परशुराम जगमोहि काये ॥ 


चतत्रिय श्रति निर्दय भये, श्रभिमानी रष नित करदं । 
वेद निप्र मानें नदी, षि मुनिदूर तिनतै उरदहिं॥ 


तिनके बध हित विष्यु विप्र बनि बसुधा तलपै। 
प्रकटे लेकः परशु विजय कौन्दीं शनुनिपै॥ 
करयो न मनम मोह जनक दित माता मारी । 
त्रज्ञा श्रनुचित उचित पिताक्ी सिरपै धारी ॥ 


पितु रुख लखि कारज करहि डर न रूटहिं पितु कीं । 
पितरूमक्तिको दिव्य शरस, उदाहरन जगमर्हे नदीं।। 


पूं शौनक--सूत ! रामकी कथा सुनाच्नो । 
सूत कहर्दि-सब कदं कथाम चित्त लगाच्रो ॥ 
एक दिवस जल भरन रेनुका गई लखे तरह । 
सुर बनितनि संग करहि र्थित्ररथ खेल नदीमर्हे | 


रति क्रीड़ा नृप रूप लखि, भयो कामयुत तिय हदय । 
चीत्यो मुनिको त्वतलक;, अभिर सन्ध्या समय) 
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श्माई शति मयभीत रेनुका कोपे तव सुनि। 
कहौ युतनितै माठ इनो चुपरदे पुत्र उनि॥ 
सोचें मुनिवर--श्रषिक धृष्टता पुनि कौन्दीं । 
शमाये तवद राय स्त्रनि वध आज्ञा दीन्दीं॥ 
पि परमाव तपराम लखि, मातु भ्रात मारे इरत) 
पि प्रसन्नता वर लक्षो, सव जीवित हैक किर ॥ 


सदस्वाहु वलवान मुप दै्य कुल भूषन । 

दत्त प्रभुहिं श्राराधि प्राप्त कौन्दे जिन बहुशुन ॥ 

तेज, ग्रोजः पुरुषार्थं, सहसशुज, श्न्याहत गति । 

यश श्रजेयता श्रादि लदै गुन भयो मत्त अत्ति ॥ 
रावन चिभुश्रन विजय करि; धूमत वल मदमर्दे भरो | 
षु समान तिर्हि पकरिकि, दलन दपं ताको करयो ॥ 


खनि पुलस्त्य निज पौ पराभव शति सङ्कुचाये | 
उनरि च्रवनिपे तुरत नुपति श्र डि"ग च्मयि ॥ 
कातवीयं सत्‌कार कर्यो सुनि श्रायदु दीन्हीं | 
छोडो रावण त्वरि मित्रता मादी कीन । 
यो जग जीत्यो जोगतै, अतिशय मद वलको वदु यो। 
मम समान जगको वली, भूत भूक सिर चद्यो॥ 


एक दिव श्राखेट करन वन भूप पारे] 

तेन पुञ्ञ जमदि निजाश्रमममँहिं निहार] 

हैहय वशी नृपति समु मुनि रीन श्रादर | 

करयो निम्न सन्य रदित नृप मान्यो खादर ॥ 
कामधेनुकी इपातै, क्रे तृन सैनिक्र सकरलं। 
धेनु धिदधि लखि महसमुज, लोम भयो मनम प्रवल ॥ 


। 
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मोगी नुप मखधेनु नहीं मुनिवरने दीन्दीं। 
वल प्रयोगकरि पकरिधेनु भ्र्यनिने लीन्दीं ॥ 
वार्वार चिल्ला नयनतैः नीर बहावै। 
चछ्धरा वनिके विकल लसै जननी करावै ॥ 


नुपहठ जगम श्रि विकट, कामधेनु पुरलै गये। 
(= १ 
परशुराम श्राये तवि; युनत सश्र स्म ह गये 


फरसा लीन्हों हाथ चले चप ऊुल संहदारन। 
राम सूप लखि उग्र लगे हाथी विघारन॥ 
सदस करनि शर धनुष लिये दरेप लरिबे श्रायो | 
सम्मुख निरख्यो शत्रु राम तकरं परशु चलायो ॥ 
कर शर धनु तनु मृग चरम; अ्रश्न नयन रिसयुत्त बदन । 
मनं परशु लै बीर, दर्पदर्पं॑श्रायो उलन ॥ 


मयो युद्ध घनघोर बीर हैहयपति रथ चदि । 

आयो इतत परशुराम दप लखि श्राये बडि ॥ 

तीण परशुते युजा काटि श्रर्जुनकी दीन्हीं । 

सुत सेनिक सब भगे राम गर्जन पुनि कीन्दीं 1 
छपसिर धड़ते एथक्‌ करि, कामधेनु लै चलि दये । 
कदी कथा पितु सन सकल, सुनि सुनि हरित नहिं भये ॥ 


बरोल मुनि जमदग्नि-राम ! मल्ल कियो न कारज | 
विप्रनि भूपन क्षमा जिही मर्यदां त्रारज ॥ 
ररे, का जिह करयो विप्र है नखति मारयो । 
कर्यो कमं शति करूर कलकित कुल करि डारयो ॥ 
पध द्विजवधततै श्रधिक, प्रायश्चित्त जाको करहु ] 
हरि चित धरि कीर्तन करत, पावन ती्थनिमर्हे फिरहु ॥ 
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पितु गौरवकू मानि हरपि श्राय सिर धारी। 
तीर्थेनिमहं च्रष हरन फिर दिजवर श्रघहारी ॥ , 
सम्वतसरमहे सकल अवनि परदक्तिन कौन्दीं | 
पुनि प्ठिश्चाये निकर निरखि श्राशिप वहु ीन्दीं ॥ 


पिठ आआ्ञाते, परश्यु--एम य॒ज्ञ जप तप-करत | 


उत हैहय कत्रिय श्रम; व्रदलौ लैबेकू फिर] 


परशु पराक्रम पराभूत पापी पामर खल। 
त्तात्रधर्म तजि फिरहि करि नहि रण सव निखल ॥ 
एक दिवस संग वन्धु गये बन परश्युराम जब ) 
श्राये छिपिकं सदसवाह सु श्रख्र लिये सखव ॥ 


विष्णु ध्यान लवलीन मुनि, निरि भये हर्षित सकल । 
प्रतिदिसा हियमर्ह जगी; वध हित उद्यम करि खल ॥ 


ललि श्राश्रम सव शत्य शीघ्रतिर मुनिक्रो कायो | 
मृतक लख्यो पतिदेह रेशुकाको हियफाटयो ॥ 
रोवै ररी सरिस पुकारे राम धुनै विर। 
सुनि जननीको रुदन रामभ्तव श्राये सत्वर ॥ 


जनेक सतक तनु निरखि तव; परश्युराम रोवन लगे । 
गये तात तमि इमहि कः ऋूर कालने हम ठगे ॥ 


पितुतनु बन्धुनि सौरि चलते क्तिनि सहारन । 
पहुचे पुरमर्हे तुरत परष्यु लै लागे मारन ॥ 
दिय कुल संहार करयो पुनि जे ई पये। 
चेतिय स्व इ मा -पारि यमखदन पठाये॥ 


युवक; शिशु; उदरमह;, लखि जहां चत्रिय तनय । 
उरत पठावे वमश्दन; शनि नद्ध श्रनुनय विनय ॥ 
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करमो कूर त्रति काज छपा कौ्दी नहि विनधै । 
नी वै ठे कोर कालो हेवै जिनपै॥ 
चिड राजनितै मई जही देलं तह मरे। 
पवर वलिपश्‌ सरित साथ स्कु सदीरे ॥ 


रक्त छुन्ड नौ भरि दये, सम्पुख नदि कोऊ लर्यो । 
पितरनिको ग्वा स्वत, प्राम तरपन कर्यो ॥ 


युनि पि शिर धडमा्ि जोरि मत्रनितं दीन्हा । 
सर्वदेवमय यज्ञपुरुषको पूजन  कौन्दो ॥ 
करे यज प्रति भिषद भूमि कश्यप दीनदीं। 
करि अ्रवभरून इस्नान प्रतिज्ञा पूरी कौन्दी॥ 


स्यागि रोष श्रति शोत हन, भूमि द्विजनिककुसौपि सच । 
पूनित प्राशिनितै मये, गिरि महे्रप वसदि श्व ॥ 


जव जस निरस समय रूप तवर तस इरि धरें । 
साधुनि रक्षा करि नीच खल दुष्टनि मारे ॥ 
करन धरम उत्थान सदा प्रकटे जगमादीं। 
ऊच नीच व्णैहाः जगतको उनमर्हे नाहीं ॥ 


पतरानिनिकरे उदरते, प्रकटे सुररिपु शवनिषै। 
राम परशु ते धने, करी कग सुर नरनिषै॥ 


रति शमिागवततचरितके चतु्धाहें री परशुराम चरित 


नामक सेतीसगे ऋ्रध्याय समाप्त ।' 


श्रथ अष्टर््रिशत्तमोऽध्यायः 
[ ३८ | 


सत्यवतीकी मात वब्रह्ममत्रनि चर खायो। 
तात द्विज गुनयुक्त परम ज्ञानी सुत जायो॥ 
तेद विश्वामित्र कर्यो जिन तप श्रति दुष्कर | 
विघ्नानि खिर धरि पैर म्ये चत्रियतै दविलवर ॥ 


विश्वामित्र वशिष्ठमह; लागर्होट श्रतिशय मई। 


कामधेनु हित परस्पर, गुत्थम गुत्था हौ गई ॥ 


मयो परस्पर युद्ध गाधित रनमर्हे हारे। 
बरह्यतेजदित करम तपस्या बनहि सिषारे ॥ 
काम क्रोधने श्राइ तपध्या नष्ट कराई |` 
त्र रम्मा कवु मेनका कन्हं श्राई ॥ 
पुनि पुनि श्राये श्र बहु, किन्तु निराशा नहि मईै। 
गरसन्न विधि व्रह्म ऋषि, की पदवी तवै दई॥ 


खनि वर विश्वामित्र करे तप॒ पुष्करमाहीं। 
शुनमशेपकू भूप यन्न॒ वलि दितलै जाश ॥ 
मामा त्रिश्वामिनर व्रिनयक्े मत्र निखाये। 
अति प्रसन्न सुर भये यज्ञम प्राण वचाये॥ 
मातु पिता ढिग पुनि नदी, शुनःशेप कवं गये। 
-गाधितनय सुत सम करे, भर्विवततैँ कौशिक भये ॥ 


४८१ 
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निज सुत भिश्वामित्र प्रेमतैः पस बलये।, 
देवरात व्येष्ठ करो वहु विधि समुकाये ॥ 
परे माने नदी शापदै म्लेच्छ वनाये। 
रोषनि करि स्वीकार मनोवाद्धित बर पाये ॥ 


बाह्मण चत्रिय म्लेच्छं हू, कौशिक गोत्र द्यी रदे। 
विमल चरित सतेपमर्हे, गाधितनयक्रे कहु कहे ॥ 


श्रपर पुरूरवा पुत्र श्रायुक्री बरनौ सेतति। 
नहुष, रम्भ, रजि श्रौर श्रनेना क्तरवृद्ध तरति ॥ 
वीर पोच सुत भये पौच्हू पगम यशस्वी । 
चत्वृद्धके कशि काशिके राष्ट तपस्वी ॥ 
धन्वन्तरि तिनि सुत तनय, बनि हरि प्रकटित हँ गये | 
कुबरलवाश्च जानी दपि, पंचम पीदीमहं मये ॥ 


भूष शनुजित बत ऋतध्वज शूरवीर श्रति। 
पालेहि पित्र सम प्रजा धर्ममर्हे रख सदा मति ॥ 
गाल दीन्हौ श्रश्व पवन मनते द्रतगामी। 
तायै चष्टे पातालकेवु, मारयो खलल नामी ॥ 


कू बरलयाश्वकी पातै, दप पतालतलमर्हे गये। 
विश्वाव्ु तनया तर्ही, मिली पाद प्रमुदित मये॥ 


संग मदालसा लद क्रृतध्वज पितुपुर श्राये। 

जननी पितु श्रति सुधर वहू लखि ओेग न समये ॥ 

श्रति परगाढृतर परेम परस्पर कुवरि कवर सरह । 

जन रक्ता रित गये च्रश्व चदि चप मुत वनम ॥ 
तालक्रेठ॒ पातालको) वन्धु कपटतै वन्यो मुनि। 
छल मदालसातं करयो, मरी प्राणपति मृत्यु सुनि ॥ 


श्रीभागवत चरितः, चदु्थहि अध्याय रे ४८३ 


नाग श्रश्वत्तर पृ्र ऋतध्वजके प्रेमी श्रति। 
करिवे प्र्युपकार करी सुत पितरु मिलि सम्मति ॥ 
पिव मदालसा फेरे तपस्या करि प्रकटाई | 
कुमर पताल चलाई पिया फिर तिननि मिलई ॥ 


पाड परस्पर प्रियापरिव, शति प्रसन्न दोऊ मये। 
[> प 
पिच प्रयाण सुरपुर करयो, मूप ऋतध्वज हँ गये॥ 


युत मदालसा जने चारि ज्ञानी ते सन्द | 
तीनि त्यागि घर गये नरपति लखि वेले तवई | 
चौथे मति मोक्लधर्मको पाठ पटृाग्रो। 
यहीधर्मकी सीख देह निज वंश चलाश्रो |] 
युत श्रलकौ राजा करे, धर्म प्रवृत्ति डिखिाइकं। 
गुत्त मंत्रदै वन गई, वन्धु प्रवपे आइके | 


सेना सहित सवाह काशिराजा सग॒ श्रये। 

पुर अलकंको धेरि लयो रप श्रति घवराये॥ 

दत्तात्रेव समीप गये मौ मंत्र मानिकँ। 

पाद शरान समभाव द्खिायो रिपुं ्रानिक | 
लखि श्रलककू वोधयुत, काशिराज निजपुर गये। 
पायो पुनि निर्वान पट, तिनि छत संतति नृप मये।॥ 


[+ > 


संतति सुतह नीथ सुकेतन सुत शुम तिनिके | 
धर्मक्रेठु तिनि पुत्र सत्यज्षेतू सुत उनिक्रे॥ 
च्षत्रवृदको वंश क्यो ऊुल रम्भ मयो दविज । 
पति ग्रनेना छदी पद तक चल्‌यो वंश निज ॥ 


श्रायु तनय रजि अरति बली; हों चरनमहं इन्द्र नत | 
भये पुत्र र्ण र्बािरे, तेजस्वी तिनि प॑चशत ॥ 
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गये पिता परलोक वशत राजा वनिकं। 
सव ई ई हम इन्द्र कर शतक्रतुतँ तनिक ॥ 
सुरगुखने अभिचार यज करि भ्रष्ट बनाये । 
मये धर्मरिपु ठश्त॒ इन्द्र थमसदन , पठाये ॥ 
इन्द्र व्रतँ मरे नव; चलृयो नही रिव पुनि। 
श्राय तनय त्रप नहूुषकरो, परिषद चरित श्रव सुनहु मुनि ॥ 
दत्त द्यो फल श्रायु दपतिपल्लीने खायो। 
फल प्रमावतै इन्दुमतीने सुत इक जायो ॥ 
नहुष नाम॒ व्रिख्यात दुर्डने ताहि चुरायो | 
पाचक सधन दयो प्रेमवश श्र च्िपायो॥ 
मुनि वशि पालन कर्यो; बडे भये रि इनन हित] 
चले दैत्य ढिग जादुको, शिवपजीमर्हौँ फेस्यो चित ॥ 
दो°-शौनक जी शक्रा करी, सूत । सुता शिव कौन ! 
सूत कटे--एनि । उभाशिव, गये शक्रके मौन ॥ 
छप्यय-घुरपर उमा श्रशोक्रसंदरी पैदा कीन्दीं। 
कल्यवृच्ेते भद शिवा णी करि लीन्दीं| 
न्ष होदि पति उमा हरपि श्राशिप तिहि दीन्द्ं । 
विप्रचित्ति नुत हंड करी माया सो चीन््री। 
करयो व्याद नुप नहूपने, शुरु श्राज्ाते' हुड हनि | 
गये पितृ ग्द निरि मुत, प्रमुदित जनु शरदि पाद्‌ मनि॥ 
रानी पाई ग्रशोक्रसुन्ठरी नहूप सुखी श्रति) 
गये रायु चन करी तपस्या लही परम गति ॥ 
सुत यति शौर ययाति वियति संयाति यशस्वी | 
द्रायति कृति सव पष्ठ भये वति व्येष्ठ तपस्वी ॥ 
वृत्त मारि द्या अरित, है शतक्रतु जव दिपि गये। 
तत्र॒ सुर-त्म्मतिते नह; स्वगर्माहि सुरपति म्ये ॥ 
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इन्द्रासनपै वेडि दछपति मनमादिः सिदहावें। 
देव; उरगः, गन्धर्व, सिद्ध सिर आइ मुकावं॥ 
ऋषि मुमि विनती करे अप्या चवर इलां | 
गुन ‹ गावे गन्धव दस्य सुखधू दिखवें॥ 


अमृत श्रवन; भूषन परम; दिव्य गन्ध; नन्दन भ्रमन। 
छुरलनलननिको {सतत संग; पाद्र भयो उन्मत्त मन॥ 


पाड स्वगंको राज नहुष मन गवं भयो श्रति। 
लद्यो श्रदुल रेश्वयं भूपकी मई भ्रष्ट मति॥ 
शची समीप सदेश पठायौ मोड मजो श्रव] 
सती भई भयमीत वृदस्पति निकर गई तव ॥ 


करि सम्मति गुरुत शची, कवायो तव॒वरुङ्गी | 
ऋषि ठोवे शिविका जवर्हिः इच्छा पूरी कर्णी ॥ 


शिविकामर्ह ऋष्रि लगे नहुष चदि शचि गमने । 
पद्‌ प्रहार करि सरपं, कदे मुनि मये अ्ननमने ॥ 
इष्ट होहि तू सप॑--शाप कुम्भज मुनि दीनं । 
हरत सं ह गिरयो, पापको फल चखि लीन्दों ॥ 


धर्मराज सत्संग, सप योनितै ` छुटि गये। 
सव तजि यति जव वन गये, तव ययाति मुपति भये ॥ 


हृति श्रीमागवतचरितके चतु्थाहमे पुरूरवा वंशकरन 
नामक चरड्तीसर्वा अध्याय समाप्त | 


ञ्रथ एकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
[ ३६ | 


उकल्ञा०--ईश भजनते सब तरि; हो वाखनाते पतित । 
श्रति शि्लाप्रद मुनि! सुनहु, अव ययातिको शुभ चरित ॥ 
छुप्पय--दष ययातिने व्याह शुक्र तनया संग कौन्शं। 
शौनक शका करी धर्म वरप च्यौ तनि दीन्हों॥ 
सूत कहे-एुनि । सुनो, कथा रति कटौ मनोहर । 
गुर-खुत कच सुरस्वा्थं हेत ब्रत कीन्यो दुष्कर ॥ 
सीखन मृतसजीवनी; च्रिया उशना लिंग गये। 
मारे श्रसुरनि -देषवबश, गुरु प्रसाद जोवित भये॥ 
द्रसुरनि कच बधि सुरा सग गुर उदर पठायो । 
शुक्र शिखायो मत्र मूनकते फेरि जिवायो ॥ 
ह कृतां कच चले देवयानी बोली तव । 
करो व्याह मम संग न कचने स्वीकारो जव ॥ 
शाप दयो व्रि्या नदी, रोहि फलवती निकट तव। 
मिलहि न तोक विप्रवर) कचु छपित ह कल्यो तव ॥ 
दृपरपर्वाक्ी सुता नाम शर्मिष्ठा युवती 
लै सखियनि बन गई देवयानी सग हसती ॥ 
शोभा निरखि वसंत मोदम्हँ नाचे गावे। 
हो विवखर जलमाहि करे क्रीडा सव न्दावें ॥ 
निस्खे आवत वृषभ चदि; पशुपति पारवती सहित । 
ह लब्जित सरत निक, पटिनत पट लोचन चकित ॥ 
४८६ 
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उलटे पुलटे बायुदेवने प्ट श्र गहने। 
गुख्पु्ीके वख भूलि शर्भिष्ठा पदिने॥ 
शुक्रयुताने कदं वह्ुत श्चनकहनी बानी । 
वृषपर्बाको सुता सनत मनमि रिसानी॥ 


ञ्न्धकूप धक्का दयो, गिरी देवयानी तवदहिः। 
छँडि बिवल्रा कृपम, आई लै पुरमर्हे सहि ॥ 


दैवयोगतँ वरप ययाति मृगया दित श्रयि। 
नगी निरखी कूप देवयानी सङ्रुचाये॥ 
दयो दुष डारि दथाव्श वरत निकासी 
दया उलय्कि परी भूपके गरम ोी॥ 
पितु डिग्राई दुखित ह, द्विजतनया वप बरि लये। 
सुनि घटना तनया सदित, उशना श्रति दुःखित भये] 


श्रगुसुत कन्दं शान्त न मानी सुता हटली | 
लाडइप्यारमह , परली लडत्ी अति गरबीली ॥ 
पुरी हर्क्‌ मानि स्यागि वृषपर्बां पुरक | 
चते सुता संग शुक्र त्यागि दप शिष्य श्रसुरक्‌ ॥ 
सुनि सत्र सुर हरषित मये, सुरनि के छक्के टे } 
यदि गुर तजि सुरपुर गये, तो श्रधबरमर्हे हम लुटे ॥ 


पुनी संग रुर जह्य त्श सव दानव धाये। 

गुर चरननिमर्हे परे िबिघ त्रिभि शुक्र मनये ॥ 

शात भये गुर कदै--युताक्ष पति मनाश्रो ] 

सुनि प पैरनि परे देव्रि ! अनव लाज वचाश्रो | 
दासी रर्मिष्ठा वने, रुखपुत्री बोली--करहू। 
सब्र सेवा सादर करै, सहस सखिनि येग जर्हेरहूं॥ 
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सुनि वृषरपर्बां ठुरत बुलाई सुता इलायी। 
चम्घु विपति सुनि श्रसुरकुमारी बात विचारी ॥ 
यदि दाक्षी हौ बनू निरापद वें परिजन । 
परस्वारथमर्दे लगे वही बड़भागी दहै तन॥ 
गुस्युत्री पद पकरिकै, बरोली-रासी बनुङ्गी । 
जहो बरिवहे पिति तव; तहा संगी च्छज्ञो॥ 


शर्भिष्टा नप्सुता देवयानीकी दाी। 
चनी श्मसर मय रदित मये परि चित्त उदासी ॥ 
प्रतिहिखामहं पगी देधयानी इतरावै। 
शरिष्ठातै सदा चरनसेवा करवावे॥ 


वादी बनम्हे एक दिन, पुनि ययाति अयि नुरति। 
गुखपु्री प्रस्तावं पुनि, करयो देव | श्रव होड पति॥ 


नृप शंका क्कु करी देवयानी सञुकाये। 
नुप निरभय करन तुरत पितु शुक्र बलये ॥ 
त्रनुमोदन पितु करयो साज उुखियनिने सजे । 
कडक कङ्क धुं लगे व्याकके बाजन बजे॥ 
श्भिष्ठा संग सुता दै, ब्रोल्े पठि--पवै न दुख। 
दोऊ आदर पार परि, शर्भिष्ठा नहिं सेज सुख ॥ 


ले शमिष्ठा सद्ग देवयानी भूपपि। 
श्माये पुरम हरषि मनायौ परजा मोद दति ॥ 
शकषतक्न सदा शैल सर सरित धुमवें। 
सरस हास परिहा करं अरति घुल सरषावे॥ 
पृजवती उशना युता; कुक कालम ह गई। 
शिष्ठा हृं ऋ्ठमती, नुप सगम इच्छुक मई ॥), 


भीभागवत चरित- 





आअभागवत चरित- ^ 
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 बोली-हे नरदेव ¡ धर्मके ठम मेरे पति। 
दासिनिकी स्व मति वताये स्वामी दी गति॥ 
वीर्य दान च्व देह पत्रः पल्लो प्रियतम । 
दाखीपै मति वनो दयाघागर श्र निरमम | 


रूपवती श्रर ऋतुमती, शर्मिष्ठाकी सुनि तरिनय। 
[> =. 9 
शुक्र प्रतिज्ञा भग करि दयो दान हकं सदय ॥ 


शर्भिष्ठा चुत जन्यो देवयानी सुनि आई । 

मई क्रोधते लल श्रसुरतनया धमकाई॥ 

इत उत वात वनाय देवयानी टरकाई। 

शुख पुत्रिं बहकाड देत्यपुत्ी हर्पाई॥ 
शरमिष्ठामर्ह रेस्यो मन, वस्यो दंभ नुपके धिये । 
मये,कामव्रश शील तजि, रति सुख दहित कारन श्रिये ॥ 


यु शरस वु्व॑सु तनय, देवयानीने जये। 
शर्मिष्ठा द्र तीनि तनय मूपतितै पाये॥ 
द्रुह्यु श्रौर रनु पुरू नाम तिनिके अति मनष्टर। 
"प्रकट न वार होहि रहे महलनिके भीतर ॥ 
शरमिष्ठाके सूपमर्ह, र्यो रेगीलौ नृप इदय। 
-देव स्वि सुन्दर .भये; ताईतैः तीनिहु तनव ॥ 


एके दिवस चप सग॒ देवयानी उपवनमर्ह । 
धूमत घूमत गद परम प्रमुदित है मनमर्हं॥ 
देवङ्कुमार समान निहारे द शिशु सन्दर । 
स्प रंग उनार शील दप सरि मनोर्‌ ॥ 
पङ्धै पति तें प्रेम वश, जीवनधन { ये शिशु युपर । 
= „^ £ नने = ० 
हँ निभंय क्रीडा कर्द, कह कोनकं है मर ॥ 
२३ 
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भये भूप मयमीत न बोलले कट्कु घवराये | 
करि करको संकेत कुमर दिजखता बुलाये ॥ 
पञ किनके पुत्र शिशुनि स्च बात बताई । 
शर्मिष्ठा टिग कुपित देवयानी सुनि आई ॥ 
वात खगै खोदी क, शर्मिष्ठा उरपीन जब। 
भरी क्रोधमरहं द्रप तजि, पितु दढिग रोवत गई तव ॥ 


लखी भूपे जात देवयानी फुफक्रारत | 
पि पीके चले पुकारत ह श्रतिश्रारत ॥ 
पुनि पुनि पैरनि परे करदै--मत पितु टिंग जाश्रो । 
ठम दही देश्रो दंडन मोक श्रधिक लजाश्रो ॥ 
दिये सौतिया डाह॒श्रति; शुक्रषुता मानी नहीं। 
भूपतिकी करतूत स्व; रोद रोर पिठतं कदीं॥ 


वृत्त सुन्यो सव॒शुक्र शाप भूपतिकं दीन्दों | 
करी प्रतिज्ञा मग श्ननादर मेरो कीन्ह 
तातं दरतहि जरा देदह ॒तेरीम्है श्रावै। 
मोगि स्के निं भोग श्चृतको श्रव फल पावै ॥ 
प बोले तव॒ सुतातै, ब्रह्मन्‌] तृसि मई नदी। 
उमय श्रोरते विषयकी, इच्छा त्रबहिं गई नदी ॥ 


मुनि प्रसन्न पुनि भये मुपतै बोले बानी । 
नृपवर ! मनकी बात तुम्हारी सब हौ जानी ॥ 
जाच्रो श्रपनी जरा वदल्ि तनयनितत लेशो । 
सुतको यौवन पाइ जथा सुचि विषयनि स्रो ॥ 
राजा बोले--जराजो स्वीकारे मेरो तनय। 
पावै सो सम्राट पद, जगम यश कीरत्ति विजय ॥ 


श्रीभागवत चरित, चदठ्थह च्रभ्याय ३८ ४६९ 


एमवस्वु सुनि की विहि नप पुरमर्ह अये ¦ 
पौ प्यारे युर भमत पास बुलाये ॥ 
शुक्र शाप्की वात वता यौवन रमाग्यो। 
यदु, श्नु, वरु, हु खनत वच सरमम लाग्यो ॥ 
चारिहु दी पिित्रचन सुनि, चय दैवतै नटि गये} 
छत्रधर्मते शाप दै, भ्रष्ट भूम्ने क्रि द्ये॥ 


पुत्र पुरूतँ भूष॒ श्रन्तमहे समाम्यो यौबन। 
सुनि युत बोल्यो--पिता ठम्डारो ई सव तन मन ॥ 
यो कहि यौव्रन दयो जरा मृपतिकी लीन्दीं। 
अति प्रषन्न पि भ्ये इरषि ्राशिष वहू दीन्दीं॥ 
वोले नुष॒ गम्भीर ह, पुज शब्द कौयो सफल] 
चनह चक्रवत्तीं वमिः लहो जगतमहे यश विपुल ॥. 


यों सुन यौवन पाड मोग भोगे संसारी । 
तौऊ वक्ति न भई चित्त रति भयो दारी ॥, 
मयो व्रिष्रय वैराग्य विचारे नदि सुख पायो। 
व्रनि विपयनिो दाकर समय सव व्यर्थं वायो] 
वरि कटि सके व्रिपय ये, विषय ग्रस्त नरक नदी} 
शान्त दोह कटु प्रज्ज्वक्लित, श्रमिविन्दु धृतते कदी 


राग दषते रदित शान्त नर होवै जवही। 
समदरयीर होहि दशहु दिशि सुखमय तवद ॥ 
वृन्णा दुखको मूल सहज गुन सवदही खोवै। 
वृदो होदि शरीर न वृष्णा बूढी देवै॥ 
पावै सत्‌ युख तवर जव, टौवै व्िप्रयनितँ विरत । 
जो यु चाहै जगतमह, व्रष्णाकें त्या ठत ॥ 
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व्येष्ठा श्रेष्ठा होहि पूजनीया हू नारी। 
युवती होवै बहिन मादु पुत्री रति प्यारी ॥ 
तब्हू है एकान्त न बैठे इनके संगमहं । 
सावधान नितं रहै सटवै रेग नहि श्रगमहे॥ 
प्रबल प्रचण्ड पिशाच सम, यह इन्द्रिय समुदाय श्रति। 


हवै सम्मख त्रिषय लसि, पडितहूकी भ्रष्ट मति ॥ 
नपति ययाति बिचार करे हा ! पाय कमायौ। 
पायौ इुरलम देह भजन चिनु व्यर्थ रेवायौ ॥ 
सुतको यौवनम लयो भोग भोगे निशि वासर । 
तोऊ तृषि न भई लद्यो निं सुखमय श्रवसर ॥ 

तातं अब सब स्यागिके, तप हित बनम्‌ जाउगो। 

विषयाशा तजि मक्तिते, चित दर्माि लगाडगो ॥ 


यों करि पश्चात्ताप पुरू सुत द्रत ' बुलायो | 
यौवन दैक लह जरा बहु बिधि समुकायो ॥ 
मवु दीयो राज्ञ पुरू सम्राट--वनाये। 
राज पार स्व त्यागि गये बन मन हरघरये॥ 
करै घोँषला त्याग व्यो, पकती परकै जमत दही। 
त्यौ बिरागमे ्रिरत हौ, वन गमने नृप वरत दी॥ 
घोर तपस्या करी चित्त भगवतमहे लाग्यो । 
त्रि श्ुवन व्यापी कीतिं च्रंतमर्हे नपतनु त्याग्यो॥ 
गये स्वरग तप ब्रहंकारतै, गिरि सवि श्राये। 
करि सञ्जन सत्षग फेरि हू स्वरग्र सिधाये॥ 
सब लोकनिके भोगि सुख, करी नहीं तिनमर्हे . सनी । 
पहुचे पुनि वैङकरठ “नप, पाई भागवती गती ॥ 
हति श्रीमायवतचरितके चतुर्थाहमे ययातिचरित नामक 
उन्तार्लीस्वां अभ्याय समाप्त | 


५ 


श्रथ चत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
४० | 
नपर ययाति लघु पुत्र पुरू को वंश सुनाऊं | 
जन्मेजय तिनि पुत्र भये तिनि कुल यश गाङ ॥ 
चौदहपीदी मारि मये दुष्यन्त भूपवर । 
परम यशस्वी ब्रीर शन्रजित वंश यशस्कर ॥ 


मयो वप्रं जिनि नामत, भरत तनय तिनिके मये। 
देववधूटी मेनका; सुता प्रेमे केपि गये॥ 


म्रगयाः हित नप गये सेन सजि निरजन बनमरहं | 

मिह व्याघ्र मृण मारि अभित ह सोच मनमर्ह। 

ऋपि श्राश्चम इत होहि मिटा भ्रम तरह जाई । 

करुदौश्रम तव॒ दिव्य, दूरितै दयो दिखाई ॥ 
राज चिह्न तजि चले नुप, बहली श्री लखि हैः चक्रित | 
खग षग सेत्रित पुष्पफल--युत श्राश्रम शोभा लखत ।! 


हि इवन करु साम वैटि वट्‌ सस्वर गावै। 
नाचै केकी कहकर मृग पू॒रदिलवेै॥ 
कदे समिधा ऊुशा पुष्य फल लेके त्रैः | 
कोई वल्कल वस्र उटजपै डारि सखै ॥ 
तरुकायामहे वैठि मृग, करहि जुगार सुजा तन ] 
त्रश्नम शोमा निरखिके, मयो भूपको सुदित मन ॥ 


४६३. 
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कही भूपो य १ सुनत इक युवती श्रा । 

सदन "सुन्दरी निरखि नृपं मनम सकुचाई ॥ \ 

लज्जति ` सिर नाइ श्ररष दै श्रासन दीन्हा । 

करे मेट फल पूल 'यथाश्रिधि स्वागत कीन्ह ॥ 
करि स्वागत स्वीकार जब, नृप परिचेय पून लगे । 
कल्यो सुता हौं कर्वकी; पूछे नुप ऋषि पिठ सगे ॥ 


करव न॒ कीयो व्याह मई पुत्री ठम कैस। 
सखी कटे--दप ! कटू सुता निकी यह जेते ॥ 
विश्वामित्र महर्षिं करे तप॒ उरप्यो सुरपति । 
करन तपस्या भंग पढाई सुरललना रति ॥ 


परमणुन्दरी मेनका, रति संग भेजी मुनि निकट । 
रपति पर्हुची घुस्वधू, करहि जहौ छनि तप निकट ॥ 


यौबन सूप निहारि भये मोहित यनि क्ञानी। 
कीयो भोग विलं दिवस श्रर निशान जानी॥ 
भयो चेत इक दिवस मेनका भागी डरिके | 
गहै स्वरग इक सुता सुन्दरी बनमदहे जनिकं ॥ 


छुलपति कन्या बन लखी, धिरी शङुन्तनिते' तिषश । 
स, 
ताते नाम शकुन्तला, धरयो करी कन्या सरिस ॥ 


दतनिय कन्था, जानि नृपति मनमोहिं सहाये । 

भूप कामबेश, भये नीतिके वचन सुनाये ॥ 

मै पौरव नुम कुशिकवंशकी राजकुमारी । 

वरण करट पति मों प्रीति यदि हेहि ठम्दासै ॥ 
ब्राह्म; दैव गान्वबौ श्र, रात श्रासुर श्रां बर। 
आजाप्स्य पिशाच यो, व्याह श्रष्ट संतानकर ॥ 


श्रीभागवत चरित, चवर्थाह अध्याय ४० 


करि गान्धवं श्रिवाह दोह पनी तू मेरी) 
सव विधि इच्छा करू सकल पूरन हौ तेरी ॥ 
राज्ञ पाट धन धाम व्स्वु ख्व मेरी नो है। 
देद, प्रान सर्वस्व श्राजतै तेरी सो दै।॥ 


वोली सोचि शकुन्तला, यदि श्रधर्म॑दहै नदीं दप) 
करू वरन यदि ममतनय;, होहि सकल मूको अधिप ॥ 


दप स्वीकारयो मयो न्याह गान्धवं वरत ते । 

पति पत्नी वनि भये निरत दोऊ रति सुखमर्हं ॥ 

सुनित्तनया ठन ्ररपि अ्रतियिरक ग्रति सुख दीन्दं | 

रज श्र वीरय ्रमोघ गरम यापन दप कौन्दो ॥ 
भयो प्रात श्रति कष्टतँ, विज्ञग भये दो व्रिकल। 
रति श्रम प्रिया वियोगे, दोउनिके स्व रश्रेग शिथिल ॥ 


कएवशापतँ रपि प्रियाततँ श्रनुमत्नि मांगी । 

महिषो समुकि त्रियोग दुःखत रोवन लागी ॥ 

दै श्र श्वाखन दुव निकृति निज पुरक धाय । 

इतनेमर्हे फल पुष्य लिये ऊलपति सुनि अये ॥ 
तव॒ शङ्कुन्तला लाजवशः; मुनि समीप त्रआई नदीं। 
सोचे-पिदि होवें न रिव, पति परमेश्वरपै कदीं॥ 


मुनि श्राश्वासन दियो व्याह श्रनुमोदन कीन | 
पुत्रवती हो पुत्रि ! हरपि कृलपत्ति वर दीनं ॥ 
समय पादके पुत्र जन्यो ऋषि मुनि इरषाये। 
जति करम संस्कार कर्व विधिवत करवाये ॥ 
अति सुन्दर ग्रति स्वस्य सुत, लखि प्रसुदित सव जन रहं | 
करे दमन िंहारिको, स्व॑दमन स्व॒ सनि कटें॥ 


४९६ श्रीभायवत चरित, चदुर्याहं श्रध्याय ४० 


दोहा--नहीं शपति च्राये बहुरि, भमेज्यो नहिं संदेश । 


मुनि सोच मेज इमि; का पतिर प्रदेश ॥ 


इु्यय--सुत शङुन्तलला सहित पठा पुनि पति गनि | 


दुखित निहारत चली लता, तरु, खगः ग पुनिपुनि ॥ 

ुलपति कठना करी दयते सुता | लगाई । 

पिदुहतै है निदा, राजमहलनिमरदे आई ॥ 
चमा भवनम त्राहके, नुपकू निज परिचय दयो । 
सुनि श्रवाक्‌ से रदे नुप, रति विस्मय सवक भयो ॥ 


राजा वेक्ते-कौन कर्करो है तू नारी। 

जान नहीं पहिचान वने प्रू बहू हमारी ॥ 

है शकुन्तला क्रुद्ध कदे-करायर ठम भूति । 

करिके छल व्योहार बनो श्रव इत भोरे ्रति॥ 
करि गान्वं श्रिवाइ वन, गर्म कर्यो यापन तर 
कश्वाश्रममर्हे जन्यो सुत, है समुपस्थित यह यदौ ॥ 

पुनि शङखन्तला शपथ करी भूपति नहिं मानी । 

है निराश जव चली मदै तब नमतै बानी ॥ 

माता धारन करै पिताकी चस्ु कदावे। 

पति दी बनिके पुत्र उदर जायाके श्रावे॥ 
यह ऊुमार व॒मरो तनय, भूप भरन जाको करो 
पितर सदित पुं नरकतै, पाई जाइ सुखतैः तरो ॥ 

स्वीकारयो सुत दप्ति प्रजा श्रुमोदन कीन्हो] 

जानि वृक्तिके भूप पुत्र श्रपनो नहि चीन्हों ॥ 

सव्रक्र भै प्रतीति निरि सुत सवि सिहाये । 

घर धर मंगल भयो राजमर्हे बलत बधयि॥ , 
सवंदमन युश्रराज करि) नाम भरत दपने धरयो) 
भरत वंश जिन चल्‌यो, जग उज्ज्वल यशतै करयो ॥ 


श्रीभागवत चरितः चतुर्था च्रध्याव ४० ४६७ 


अरत सरिख जग महि वीर को जानी दानी! 

परम यशस्वी युद्ध चेत्रमहं अति दी मानी॥ 

्रगशित दोये दान श्रश्व, भू, रथ, गज, गोधन | 

कीये रिपु वश बाह्य भीतरी मन इन्दि गन ॥ 
भोगे सष संसार सुख, तोऊ दुष्ट नं देप भये। 
मोग सकल मिथ्या ससुकि, उपरत तिनतें है गये ॥ 


नरप व्रिदर्मकी सुता सुंदरी राजदुलारी। 
पल्ली तिनरी तीनि दुशीला ग्रति स॒ङमारी॥ 
तिन्तँ जे सुत भये, भरत त्रनुरूप न मानै) 
त्यागे पत्ती वश वितथ लसि गरप खिसिश्चने॥ 
मामी ममता गमते वेदा सुगगुर कर्यो उुत। 
त्यागि दयो पितु मादने, मदत उखायो शिशु तरत ॥ 


दयो मरत्‌ गन लाह भरतने सुन निज जान्यो | 
पायो मरत्‌ प्रसाद वंश निज उच्वल मान्यो ॥ 
वितथ नामकतँ ख्यात जगतमर्ह भये भरतसुतत । 
त्यागि राज परिवार गये बन नरपति तप हित ॥ 
वन शङुन्तला संगमे रहं करे तप रोकि मन । 
मिथ्या समभि प्रप॑च सव, योग मार्गते तञ्यो तन ॥ 


मये वितथके मन्यु पाँच सुत्त तिनके सुन्दर । 
वृहत्तच, जय; ग्गं, भये नर॒ महाव यवर ॥ 
नर चुत संकृति मयो तासु सुत दवै जगभूषन । 
रथम मयो गुर रन्तिदेव दुखर निष्किञ्चन ॥ 
वितु पुरुषार्थ देवत्रश, मिलहि श्रयाचित जौ अशन । 
दे ऋअस्यारत अतिथि, पच हौ. सन्दुष्ट मन ॥ 


४६८ श्रीभागवत चरित, चदर्थाहं श्रध्याय ४० 


रन्तिदेधके सरिस कौन नर जगमर्ह दानी। 

श्रतिथि हठ निज ज्लुधा पिपासा जिन नहिं जानी ॥ 

मये दिवस चालीस श्राठ बिनु पीये खये। 

उनन्चास्े दिव स्वादयुत व्यंजन त्रये ॥ 
जमन वचैठे कुटटम संग, चिप्र वृषल चाडाल बनि। 
याञ्चा हरि हर अरज करी, द्पति श्रन्न जल दयो सुनि॥ 


हरषे तीनिहु देव दैन दुरलम बर लागे। 

हस्विरननि श्रनुराग त्यागि जगसुख नरि माये ॥ 

माया महै ब्रिलीन पेम प्रथु हियमर्हं ायो। 

श्प अनुयायी सत्रनि स्न दही परपद पायो ॥ 
व्येष्ठ श्रेष्ठ सुत मन्युके, बृह्वत्र भूपति भये । 
रच्यो हस्तिनापुर जिननि, हस्ति सुष्रर सुत हं गये ॥ 


हस्ती सुत अजमीढ नील सुत शान्ति भये तिनि । 

उनके पुच्र सुशान्ति पुरुज सुत श्रकं लहे जिनि ॥ 

श्मकं पुत्र मरम्याश्व पुत्र मुद्गल द्विज ;तिनिी । 

मदै श्रहल्या सुता नारि मुनिवर , गौतमकरी ॥ 
शतानद तिनिते भये, पुत्र सत्यधृत ताघुके। 
शरद्वान सुत ॒धनुरिद, कृपाचार्य सुच जासुके॥ 


लखी उरत्रशी शरदूवान चित चंचलता श्ति। 

मई काम बश वृत्ति तुरत सतधृत्ति सुतको मति ॥ 

तनु तो रोक्यो किन्तु सभ्यो नहि रेव. गिरयो जह] 

कुशा माड़के मध्य मये सुन सुता प्रकट तरह ॥ 
लाये शन्तनु छपावश, दोउनिको पालन करयो | 
जानि श्रिप्र सतान शुभ, नाम कृपी छप दप धरयो ॥ 


श्रीमायवत चरित, चदुर्थाड अध्याय्‌ ४० 


कुर्कुलङे कय मये सुतनिके शिक्छक धरमरह । 

युवती त्िरखी कपी मई चिन्ता छप उरमर्हं ॥ 

भरद्ाज-युत श्राद व्याहकी इच्छा कन्दी । 

ह प्रसन्न चरथ पी द्रोणकू विधिवत दीन्दी ॥ 
देण वीरवत कषीमर्हे, श्रश्वस्थामा सुत भये। 
लगमे द्रोणाचाय्यं द्विज, वीर चअरध्णी ह गये ॥ 


दिवोशस सुत भये भूप मित्रयु च्यवन तिनि 
च्यवन कुमार सुदास भये सोमक श्रादिक उनि ॥ 
सोमकके शततनय प्रषद्दुत॒ छोटे खबतं । 
परषद्‌ युत्र दप दपद द्रौपदी तनया तिनतं ॥ 


धृष्टद्युम्न आदिक तनय, भये द्रुपदके जग विदित । 
शवृसेन धन दुरिकरिः रवि खम र्णमहँ हं उदित ॥ 


हस्ती सुत श्रजमीद्‌ उपतिके ऋक्त शअपर युत । 

ताञ पुत्र संत्ररण तेज तप परम कीतिंयुत ॥ 

देप बड़मागी परम सेन सेशं मरगया हित वन । 

भये प्रकृतिखौदर्य॒निरखि प्रमुदित पको सन ॥ 
लख्यो विशाल वराह वन, एकाकी पीद्धो कियो। 
दौर ठोकर खायकँ गिरयो ठरत हय सरि गयो ॥ 


पाड पिवादे अश्वहीन ' नप वनमर्हे डोले। 
परम मनोहर प्रान्त मुर सुर शुक पिक बोले ॥ 
शीतल मंद सुगंध पवन बहि सुख उपजवे | 
हरित दूब दल्ञ नीर निरसि दय नयन जडवे ॥ 
निरखी निगत॒निङ्कुज्ञमर्हे, नारी नयननन्दिनी । 
करत यकारित्त प्रान्त कनकलता सम कामिनी ॥ 


५०९ श्रीभागवत चरित, चवुर्थाह शअ्रध्याय ४० 


निरि मये श्रासक्त देहको सुधि विसरा । 
मूर्छित भूपति लखे सुन्दरी दप दिग श्रई ॥ 
सठफाये बहु मोति कहे संबरण--मामिनी । 
तीनिलोकमर्ह लखी नहीं तव सरिस कामिनी ॥ 
मोहि बचाश्रो कामत, मारि शर घायल करहि। 
श्रपनाश्नो यदि मोह वुम, तो यह अरि डरिकेः मग्हि"॥ 


बोल्ली तपती-- नरपति ! मोह रब्रि तनया मानों । 
कन्या जनक श्मधीन होदि दुम सव कलु जानो ॥ 
करो याचना जाई दान यदि पिठ दे देवै। 
तो हम तुम मिलि धर्मयुक्त कामि नित सेवै | 
यो कि च्रन्तरदित भई, दप पुनि मूत जगे ।` 
तपती दित उपवास व्रत, दद्‌ जप तप करिबे लगे॥ 


गुर वशिष्ठ रत्रिं निकट गये व्रिनती बहु कीन्दीं । 

मोगी तपती हरपि सूयं नुप दित दै दीन्दीं॥ 

बरिधिवत करयो त्रिवाह भये दो श्रति प्रमुदित । 

प्रिया , परमम स्यो संबरण भूपतिको चित ॥ 
रानी तपती गमते, मये पुत्र कुर जग विदित । 
डल कौरवके नामत, मयो पुत्र तिनि परीक्षित ॥ 


खुघनु जह. निषरधाश्च तीनि सुत श्रौर हु तिनके । 

रहे प्रथम सुतदीन सुेत्रह भये सुधनुके ॥' 

च्यवन सुशेन कुमार च्यवनके कनी भये सुन । 

कृती पुत्र कु नुपति उपरिचर श्रष्ट सिद्धि युत ॥ 
सस्षि बाद त्रिबादमर्ह प्तात नुग्ने कियो। 
कुड भये ऋषि भूप पतन शाप मिलिक दियो॥ 


[4 


श्रीभागवत्त चरित चतुर्थाहं अध्याय ४० 


स्व्गच्युत हौ भूमि-बरिवरमहे वसं उपरिचर । 
नारायणको मत्र जँ पूजार्हौ तत्पर ॥ 
नारायणको नाम निरंतर नित-नित गावै 
नुरायणको ध्यान करैः तन्मय ह जावे ॥ 
नारायण शआज्ञा दष, गरड शाप मोचन करयो। 
नारयणने नुपतिको, ताप शाप सब्रई हरयो ॥ 


बसुके चेदि नरेश बृहद्रथ तिनि इशाग्र सुत । 
तिनिके सत नप ऋषभ ऋछषभके पुत्र सस्य हित ॥ 
नृपत्ति बृदूरथ रपर नारि दै भाग देहके । 
जने मृतक लखि रत, फिकाये निकर भेदके ॥ 
जरा नामक्री राक्षसी, भाग उमय ५ जोरे जवहि। 
जीव-जीव कदिबे लगी, उटि रोयो सो शिद्यु तबहिं ॥ 


जरासन्ध श्रत्ति बली भयो ,नप सेवे पदरज । 
जाते डरि रणद्छोड द्वारका भगे स्यागि ब्रज ॥ 
तासु पृत्र सहदेव म्ये सोमापि तासु सुत । 
श्रुतश्रवा तिनि तनय चेदि कुल भूषण र्णजित ॥ 
कस्त तीसर जके, पौत्र विदूरथ ह गये। 
तिनिकी नौमी पीदिमह नृप प्रतीप भूपति भये ॥ 


नुप ग्तीपके तीनि नयन देधापि बडे सुत । 
गये राज तजि न॒पत्ति मये शन्तनु शोभायुव ॥ 
परस करते जाहि शान्ति पाक सो प्रानी। 
जानि आछभरभुक्‌ इन्द्र नदीं बरसायो पानी॥ 
मेजि सचिव षडयन्त्र करि, वेद भ्रष्ट अग्रज करयो | 
तवे सुरपति वरषा करी, यों प सक्को दुख हरयो ॥ 


५०२ 


श्रीभागवत चरित, चदुर्थाह श्रध्याय ४० 


शल श्र भूरिश्रवा मूरि बाहीक नुपतिसुत 1 
शन्तनुके सुत भीष्म भये बसु ज्ञानी श्रीयुत ॥ 
पितु ग्रघ््नता हैव॒ प्रतिज्ञा दुष्कर कौन््ीं। 
संतति सुल रश्व मोग इच्छा तजि दीन्हीं ॥ 


नहीं पुत्र तोऊ सकल, द्विज तरपन नित प्रति कर| 
होहि जगतमर्है यशस्वी, जो पिठ श्राय सिर धर ॥ 


सोरठा--ज्यौँ बसु लीयो जन्म, शौनक मुनि शका करी । 


सुनो कथाको मरम, कर सूत, मुनिवर कहूं ॥ 


छष्पय--वसुगण इक दिन जात रदे नमम हौ प्रमुदित । 


मुनि बशिष्ठ मण मिले मूलि नहि" कर दंडवत ॥ 
निरखि श्रवज्ञा क्रोध ब्रह्मसुत तिनिषैः कीन्हों । 
जनमो भूपै सकल शाप तिनि सवक दीन्हं ॥ 


तेद गगा गरभतै, नुप शन्तनुके सुत भये। 
जनमत फेके सात सुत; एक मीष्म दही वचि गये॥ 


गंगा जननी कर्यो भीष्मको पालन बनमर्ह 
शन्तनुकू पुनि दये पाइ सुत ॒हरथित मनम ॥ 
लाई करे युवराज राजमर्ह वचर्हुदिशि मंगल । 
शन्तनु नप इक दिवस गये मृगया हित जगल ॥ 


बहु हिंसकं पशु वध करे, पहुचे नप यमुना जर | 
लखी पार पथिकनिं करत, दाशराज कन्या तरा ॥ 


जिनतै' कीन्हे प्रकट पराशर न्यास मदामुनि । 
योजनगंधा तुरत मई कन्या मुनि जनि पनि॥ 
लखि कन्या सौन्दर्यं नृपति श्रत्िशय हरषराये | 
कन्या याचन दहैठु दाशपतिके टिग श्राये ॥ 


नृप प्रस्ताव निषाद सुनि, हरषित है बल्यो बचन । 
सत्यवती सुत होहि नुप, देहु, करि यदि च्राप प्रन। 


ओभागवत चरति, चठर्थांह अध्याय ४० १०३ 


शन्तनु मये उदास लौटि निजयुरमर्दै अयि । 
निज पितु इच्छा जानि कवर केवरदि ग धाये ॥ 
खमुकि ` दाशपण मीम्म प्रतिन्ना दारुण कन्दं | 
त्यागो पद युवराज सीख सव ' जगकू दीन्दीं | 
जीवन भर क्वारे रहै, पिद प्रसन्नताके निमित । 
सत्यबतीके गरमतै, दै शन्तयुके मये सुत 


चिचाङ्कद दये मये इते गन्ध्ंराज रन। 
दूर वर विचि्वीयृं छप केरे प्रजागन ॥ 
काशिराजकी खता तीनि हरि लई इलारी-। 
शन्तनु लु युत संग विवादी उमय कुमारी ॥ 
बोली च्रम्वा भीष्मतै, वरे शाल्व मैने अथम्‌) 
धमे जानि पटश्रो तौ, इच्छा पूरन करहु मम॥ 


त्रम्बा इच्छा जानि शाल्व डिंग मीष्म पठाई। 

कल्याने निज प्रीति विवशता नपि जनाई ॥। 

चल अभिमानी शाल्व कै--पर बरिजित कुमारी 1 

करू ्रहण तो होहि जगतमहं हेखी इमारी ॥ 
अति श्नुनय्‌ अम्वा करी, शकि कहै दप च्यौ ककै। 
अपर णीता नारका ? नृप प्टरानी वनि स्कैष 


हं निराश बनमादि लौटि अम्बा वव आई । 
विलखि-विलखि निज विपति कथा खव सुनिनि खुनाईं ॥ 
देवयोगतं परशुराम सुनिवर तर्द अ्रये। 
खनि अम्बा वृत्तान्त राम जलं नयननि छाये ॥ 
च्रम्वाके हित भीष्मतै, पर्ुराम लड्वि चले । 
शुभागमन सुनि सुनि ठुरत, हरषि मीष्म गुर्तै मित्ते ॥ 
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करिव ञ्म्वा ग्रहण भीष्मतैः राम कदी परि। 
मानी नदि जव बाते कष्ट सुनि--्ा मोतै' लरि ॥ 
मयो युद्ध घनघोर देवव्रत परि नदिं हारे। 
भये राम सन्तुष्ट स्रुचि बन्महिं ्िधारे॥ 


च्रम्बा वनिकं शिखडी, भौषमततैः बदलो लयो। 
[4 4 (= 

नप बरिचित्र श्रासक्त श्रि, निज रानिनिमर्हे हं गयो ॥ 

€ 


भयो रोग क्लेय पुत्र दीन नुप स्वरग सिधारे। 

माता सुमिरन करे व्यामुनि इरत पधारे। 

कुख्कुलको क्लथ जानि व्यासतैः करजये सुत । 

घ भये धृतराष्र पु श्र त्रिदुर नीतिथुत॥ 
पुत्रवती रानी लखी, मये हृदय सतव्रके इरे। 
शन्तनु सुतने सब्र तनय, पालि पोसि समरथ करे॥ 


अंध न राजा होदि विदुर दासीके जाये। 
ताते ममिले पाड प्रजने भू बनाये॥ 
अध कुमर धृतराष्ट्र सग व्याही गान्धारी) 
जानि श्रध पति कबहु स्वय नहि वस्वु“निदारी ॥ 
पति समान अन्धी मई, नयननि पट्टी बँधिके। 
बिपुल कीतिं जगमर्हे लही, यों त्रखंड त्रत साधिके ॥ 


एक सुता शत पत्रजने गान्धारी रानी] 
इयोधन जिनिर्माहिं व्येष्ठ अ्रतिशय अभिमानी ॥ 
कौरव सवं कदे पाडषुत पोच पारडव । 
प्रजन हरिके सखा जरायो जिन वन खारुडव ॥ 
मारतमहं कौरव मरे, पुत्र मित्र बान्धव सहिव। 
कुन्ती मद्रीमहे भ्ये, पाच पाड के श्रमरसुत ॥ 
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मये धरमतैः धरमन वृकउदर वातै | 
पायं इन्द्रौ जने प्रथाने परम चाव्ते ॥ 
नकुल श्रौर सहदेव श्रशिवनीकरुमर॒मिषरक्वर । 
माद्रि उन्न करे दौ युत॒ुन्दर॥ 
पौव पती भई टपदयुता श्रति छुन्री। 
पं जन्मको वृत्त युनि, ग्रापति कू नहिं करी॥ 
धर्मराज प्रतिविन्ध्यं पुत्र तामे प्रकटाय] 
मीम पुत्र श्रुतसेन द्रौपदी बायो॥ 
ग्रतः शरुतिक्रीतिं नरतः सतानीक सुत । 
शरुतकर्मा सहदेव तनयं ग्रति मये धरमयुत ॥ 
अश्वत्थामा स्वनिक; कटि सिर सेवत शिगिर। 
य्रनव्याहे सव मरे, चल्यो व्रश्च तिनको न रिरि] 
धर्मरजकौ पति पौरवी सत देवक । 
मीम षटोक्तच करथो हिडिम्बामहं सत सेवक ॥ 
दूषरि कालीमाि सर्वगत सुत॒प्रकटाये। 
भ्रीषट्देष सृशेत्र कमर प्रिजयाने जाये | 
नङ्ल करशुमरती उदर-तं कीन्हे नरमित्र सत। 
र्न रानी तीनिते, भये तीनि चुत विनवयत | 
दोहा षयेकच भीमके, भये दिहिग््रा माहि। 
कहू कथा स तेपमह, सव प्रतग मिलि जाि॥ 
छेमय--रक्तायहतं भागि गृहन वन श्राये पारडव | 
लखि दडवने वहिन दिढंवा तह पट्ई तव ॥ 
मारन श्रा स्वयं भीम लति भई विमोहित। 
जन्यो भाव हिढम्व भीमरतँ भिल्यो कूरचित | 
ददवुद्ध भीपर भयो, भिड़े मीम नहि भय करयो । 


यहुधानको वत धव्यो, मरि धरनीपै गिरि परयो ॥ 
[41 
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करी दिढम्वा विनय दया छन्तीकू श्र । 
श्रायसु दीन्हीं भीम राक्तसी वहू बनाई ॥ 
तादहीतै सुत भयो घटोत्कच ग्रति बलशाली । 
इन्द्रदत्त जो शक्ति करणंकी कन्दी खाली ॥ 


[> अ 
गर्जुन वथ दहित सुरक्तित, रखी कणने यन्ल॒करि। 
ब्रीर॒ध्रटोत्कचके लगी, लगत भूमिपै परयो मरि॥ 


इरावान सुत जन्यो उलुपीते श्ररजुनने। 
दई पुनरिकाधर्म सित मणिपुरनरेशने ॥ 
सुता व्याह प्रण करयो पुत्र जो पुत्री जावै। 
सो होवै युवराज हमारो पुत्र केदावे॥ 


तायु गमते शति वली, पुत्र वभ्रवाहन भयो। 
लखि रण कौशल जासुको, निस्मित श्ररजुन ह गयो ॥ 


ग्रश्वमेधको श्रश्व॒वभ्रुवाहनने पकरयो । 
रनक्रो वानो पिन पिताते लडिवे निकरयो ॥ 
ग्रति ई भीपण युद्ध भयो पिति सुततै हारयो। 
सुनी मातु जिह वात पुत्रने मम पति मारयो ॥ 


प्रति व्रिलाप पति हित करयो, आरद उलूपी समरमषे | 


मणितं पति जीवित करे, गये पाथं निज नगरमर्ह ॥ 


रचवायो श्रति , स्वग सूत्रधर सखा ङष्णने | 
इते सुभद्रा जाय द्वारकामरहे अअररजुनने ॥ 
तिनके सुत श्रभिमन्यु वीरगति भारत पाई। 
नारे उत्तरा गभवती हरि चरननि श्रा ॥ 


ताते जनमे भागवत, देवरात द्रप परीधित। 
खरतर सखम पूरन करि; प्रजा मनोस्थ धरमवित ॥ 


शीमामबत चरित, चहाड त्र्याय ४० ०७ 


भूप भागवत मये श्रेतमहं मये भक्तियुत | 
जनमेजय श्रुतसेन भीम चर उग्रसेन सुत ॥ 
जनमेजय जो स्येष्ठ भये सुत शतानीक तिनि। 
पचि पीदुी्माहि भये सेमक भूपतिमनि ॥ 
तमक ही जा वंशक्े, सवते अअतिम ठय भये। 
[> [प =, 
कलि प्रमावते शुद्ध इल, छिन्न भिन्न व हं गये।॥ 


इति श्रीमागवतचरितके ५ चतुर्थाहमे पुरुक वंन नामक 
चार्लीप्वा त्रभ्याय समप्त | 





श्रथ एकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
[४१] 


दप यथातिके भये पुत्र चौथे जो नरपति । 

तिनि, अनु, को श्रव वश सुनहु जो है पान अति॥ 

मये सभानर, चक्लु, परोल श्रुत रनजय । 

पुत्र सभानर भये कालनर तिनिके खञ्लय। 
जनमेजय सज्य तनय; महाशील तिनि पुत्र बर। 
महामना तिनिके तनय, तिनितैे दपवर उशीनर ॥ 


बनिके श्रि कपोत उशीनर षप डिगश्रये। 

शक्र श्येन धरि सूप भूक वचन सुनाये ॥ 

यह कपोत श्राहार हमारो जाक स्ागो। 

नृपति कटै--तनि जाहि, त्रौर चाहे जो मागो ॥ 
माग्यो नुपतनमास* जव, हरषि करयो तन सखमरपन\ 
कृष्ण धैयतं करे ब्रश, लद्यो अ्न्तमहें भक्तिधन॥ 


॥) 


तिनिके सुत शिवि भये क्रोधजित वैर्यवान श्रति। 
मोग्यो द्विज सुतत-माप्त दयो हरित हौ भूपति ॥ 
लेन परीका मदलममोहि हिज श्रागि लगाई । 
तनिक न विचलित भये बात द्विज शश ' चदाई ॥ 
श्रय श्रज द्विज वेप धरि, लई परज्ञा फटिन-त्रति। 
ग्रतक पुत्र जीवित भयो, शित्रि नरपति्कौ ब्रिमल मति ॥ 


५५८ 
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भये चारि शिवितनय पिताकरे चम तेजस्वी । 

दृषरादभं कैकेव सुवीर मद्र वशस्वी॥ 

खरपिं तितिक्त सुशील उशीनर वरप लुभ्राता। 

पुत्र उशदृरथ मये देम सुतर तिनि सुल दाता ॥ 
हेमपुत्र सुतपा मये, सुतपा सुत बलि जग विदित । 
राज पार धन्‌ धान्य पश्युः सुख सत्र किन्वुन एक युत्त ॥ 


भूपति वलि सुत त्रिना रहे मनमर्हे त्रति चिन्तित । 

से नहीं उपाव वरयति युन दि समुचित ॥ 

गंगात्यपै व्ैठि वात दरूप मनमर्हे आ्रई। 

द्विजते सुत कराह नाव इक दई दिख।ई ॥ 
दीषेतमा तामे वेषे, पडे तपस्वी श्रध मुमि) 
नाव पकरि तय्पै करी; भये मुदित सनिनाम सुनि॥ 


दीष्तमाते भये श्रुयति सुत कतेत्रज सुखकर ] 
अग वंग श्र केलि ग सुद्य श्रर पुरुड अन्धवर ॥ 
नित निज नामनि पूत्रदेशमर्हे थापि रनद । 
दाकोदुन सुनि दीधंतमा निज सुत करि लीनं | 
श्रज्ञयाज्ज खनपानपुने; दिविस्थसुत तिनके श्रभिष। 
तिनिके चुन देप धरमरथ, पय चिरस्य भये प्प॥ 


रोमपादहू नामन तिनके कई॑॑सन्ति। 
शान्ता कन्या द्द मि ज्षखि दशरथ भूपति ॥ 
विप्रनिको श्रपमान करो नह सुरति वष्ठे | 
मीषन परयो श्रकाल अन्न वितु सव्र जन तरतं | 
मये चि्रथ दुखित श्रनि, सम्मति मन्धिनिते करी । 
कौन पापते धोर यह, विपदा हम सवै परी ॥ 
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वर्ते दिज--एदि ऋष्यश्ग सुनिवर पुर अवं । 
तो सुरपति श्रव्रिलम्बर राजमर्हे जल व्ररतावे ॥ 
मुनि त्रायमन उपाय बतायो सवर मिलि मत्रिनि | 
ऋपिद्कमार दप निरत न निरखी नायी नयननि ॥ 
यदि प्रमदाको सुल कमल, निरस तो किः जर्येगे । 
रूपाकर्षर ॐेरिमरे, वेषे क्िविश है त्रार्थमे ॥ 


मानी खम्मत्ति नपत्ति :बारवनिता बलवा । 
मुनि मोहनकी बात सुनी {सब ई धघवराई' }। 
बल्ली वेश्या बृद्ध-प्रभो । यदि श्राज्ञा पाऊं | 
तो छल बल करि क्रष्यशज्ग मुनिवरं लाऊॐ ॥ 
सव॒ सामग्री सौपि नप, वेश्या अयास्‌ दई। 
ठमिनी तनया दाक्ष सग, चदि नौकापै चलि दई॥ 


वीयं त्रिमाणडकर पान नीररसेग हरिनी कौयो। 
जन्यो शङ्ख सिर पुत्र नाम शरङ्धी धरि दीयो॥ 
तरिषयनिते' अरनमिज्ञ वृत्ति तप्मोहि लगाई । 
नारिन कवर लखी करन छल वेश्या श्रा ॥ 
परमयुन्दरी षोडषी, लखि सममे युनि तपोधन । 
त्रालिङ्गन छले करयो, मोदित सुनिको कर्यो मन ॥ 


अति भोरे सभर बात कपट बिनु पिचु बताई। 

सथुकि रये सुनि यही कामिनी कुलटा त्रा ॥ 

सुत समु कायो वहं | न मुनि खल ताहि लायो । 

श्रव करियो सत्त बात श्रसुर्‌ माया करि श्नायो ॥ 
प्व त्रायसु मानी नही, दशा श्रनोखी सी मई। 
धायल करि शर सनते, ठगिनी उगिके लै- गई ॥ 
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मुनि सुतक्रे छिपि पास वारखनिता पुनि श्राई । 

नौकापै ले गई नाव पुनि ठरत चलाई ॥ 

गावति रसमय गीत नुत्य करि वाच्च वजावति । 

गरंग देश लैगयी चित्तमहे श्रति-हरपावति ॥ 
ऋष्वश्चज्ग पहुचे जवि, राज्यमोहि वषा मई। 
मये युखी खव प्रजागन) व्रिपति भूतिनी मगि गई ॥ 


शान्ता कन्या संग व्याह मुनि युतक कीन्दं। 

सुकुमारी लि दू जगत-सुख मुनि श्रव चीन्दों | 

कोप विभारुडक करथो रोपततँ शप पुर श्राये। 

बहु स्वागत नृप कर्यो हू दुत पैर गिरये ॥ 
युत्र्धू सण पुत्रकः लखि मुनिवर ल्ट मये । 
उ्ड़यो क्रोध कपूर सम, पुत्र वधूर बर दये॥ 


ऋष्यक्ङ्ग मनि णदी वने वह मख करवाये । 
दशरथ श्रं दप रोमयाद जनितै सुत पये ॥ 
रोमपादके भये पुत्र चदुरद् श्रमानी। 
दशवीं षीद भये कणं कुन्ती दानी॥ 
सत॒ ययाति अनु्रशम्हेः भये धरमयुत भूप सव । 
क्यो वंश शतु पुरूकोः' कटू दहयुको वंश श्रव ॥ 


नृपति दुह्य सुत वभर बभुसुत सेह जिनदितै । 
सेदु आरब्ध भये गान्वार तिनहुतै ॥ 
चौथी पीढ़ी मोहि प्रचेता भये शक्तियुत । 
तिनत रति वलवान भये तेजस्वी शत सुत ॥ 
उत्तर दिशिके भूप ये, म्लेच्छनिके राजा त्रिदिव । 
व वुवंसुको सुनहु कुल, जो ययातिके दवितिय सुत ॥ 


५१२ श्रीभागवत चरित; चदथा अध्याय ४१ 


ठवसुके सुत वहि बिके भगं भूमिपति । 
मानुमान्‌ तिनि तेनय त्रिभानुहू तिनि सत दटमति ॥ 
नुप त्रिभानुके तनय करन्धम भूप मनस्वी। 
मर्त नुपति तिनि पुत्र यन करि मये यशस्वी ॥ 
पुखवशी दुष्यन्तः गोर लयो परि लोभ वश | 


[> छ ~प 


निजकुलमर्हं पुनि मिलिगयो, वद्यो न युनि तिनि वंश यश ॥ 


हृति श्रीमागवरठचरितके चतुर्थाहमे च्रनुवंश॒॒वरोन नामक 
हकतार्लासि्वँ अध्याय समाप्त 
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` अथ दिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
[ ४२ | 


यद्नन्दमके पाद पद्ममर्हे शीश नवाऊ। 

द्म ययातिके च्येष्ठ पुत्र यदु-वश सुनाऊं ॥ 

मये चारि यृदुपुत्र सदषचित, कोष्ठा, रिपुः नल्न । 

नुष सदख्ललित पुत्र भये शतजितहु श्रमितवल ॥ 
शतजितके सुत महाय, दैहय दूस८ वेशय । 
दैदय कुल वलवान च्रति, करी जिननि दश दिशि व्रिजय ॥ 


हैहय न॒पतैः भये श्राठवीं पदी श्रजुन। 
कात वीयं ग्रति वली, सदसथुज सिद्ध सवगुनं ॥ 
दत्तकृपातै सिद्धि सकष्पसुत सव॒ सुख पाये । 
परश्रामतै सुतनि संग मरि स्वर्ग सिधाये ॥ 
सदसनिम्ेते पोच सुत, वचे लयध्वज मशु वृषम्‌ | 
सूरसेन ऊजित नुपति, सुनहु जयध्वज डुल ऋषभ ॥ 


ॐ = 


तालजद्ध तिनि युन मये तिनिक्रे ह शत सुत । ` 
चीतिहोन दी ववे शेष लरि मरे शक्तियुत ॥ 
वीतिदोत्रकरे पुत्रे भये मधु वृष्णि मये तिनि। 
माघव श्र वाष्णेय नामत पलि देशनि ॥ 
क्रोष्टा यदुके द्वितिय सुत; दृजिनव्ान तिनिके तनय | 
वृलिनवानके रवेश्कुः सुनहर विप्रगन हौ सदव ॥ 


५९१३ 


५९१४ 


श्रीमागवत चरित, चदुर्थाह अध्याय ४२ 


चौथी पीदीमोदि भये शशबिन्दु योगिवर । 
भोग, योग, देश्वयं वसि जिनमहं युन खुलकर ॥ 
दृश सह तिनि नारि कोटि दशसुत उपजाय । 
जिनक्रो वैमव देखि सखगंपति इन्द्र लजाये ॥ 
युवा तिनिके तमथ, धर्मपुत्र तिनि श्रेष्ठतर । 
उशना-उशनके तनय, रुचके पञ्च तिनि सुत सुधर ॥ 


पुरुजित, पृथु, रुकमेपः सशरम ज्यामधघहु सुचकके । 
उ्यामघ छोटे वपति न सत्ति कोई तिनके ॥ 
शैव्यादरपङ्ी नारि भूप निजव्रश करि लीन्हों । 
सतति इच्छा रदी न्याह उरि च्रौरन कीन्हों ॥ 
सीमावत्ती भूपकी, कन्या, इरि लये उपति । 
रथासीन युव्रती क्ख, बोली शैव्या कुपित अति ॥ 


कुहक ! कहत सौति पकरि रथपै वैटाई। 

डरिके बोले मृप--पतोहू रानी! आई ॥ 

बोली रानी--वन्ध्या हौ च्यौ बात्त बनाच्रो। 

कैसे मेरी होदि पतोहू मर्म॑ वताश्रो॥ 
बोले दप--भावी तनय, व्रने बधू वर सुर दिथो। 
गम॑वती शैव्या भई, सुत त्रिद्भं वैदा कियो॥ 


कुश, क्रथ, देवर रोमपाद तीनिहुं विदं सुत । 
क्रथकी पीठी वीक मोहिं प्रकटे दप सात्वत ॥ 
सात्वतके भजमानः दिम्प्‌; भजि, वृष्णि हु त्रन्धक । 
देवाचरध श्ररु महाभोज सातु सुत धार्मिक ॥ 
पष्ठ पुत्र भजमानके, देवावृधके बभसत । 
पिता पुत्र दो परम, “ज्ञानी तारक योगयुत ॥ 


श्रीभागवत चरित, चदुर्थाद प्रध्याय ४२ ५१५ 


महाभोज्ते भ्ये भोज्वंशी यादवगन) 
दृष्एिवंश वाष्णंव कहावे यदुद्कलनन्दन ॥ 
वृष्णि तनय वरप भये युधाजित पौत्र वृष्णि पुनि । 
सत स्वफल्क तिनि पुत्र भये श्रक्रूर सरिस सुनि ॥ 
अन्धक दशमी पीदिमरहे उग्रसेन देवक भगत। 
देवकंतनया देवकी, उग्रसेनको कंस सुत ॥ 
नुप व्िदर्मक्रौ सुता व्रिवाही उभरसेनक। 
खता प्रेमतैः नृपति पठये दूत लेन ॥ 
माव पिता घर जाय भई स्वच्छन्द दुलारी ॥ 
सखियनि संग सि पिर वननिमदे राजकुमारी ॥ 
मदमाती पञ्चावी, विरति हौ स्वच्छन्द रह 
धनददास गोभिल असुर, त्रयो धूमत ररत रहे ॥ 
उग्रसेनो सूप धरयो तनी वहकार। 
करयो कपटं छल श्रसुर छुमरि एकान्त बुलाई ॥ 
यापन कीयो गभं जानि पे पद्धिताई। 
आअआई महलनि तुरत पिता, पतिषर प्हुचाई ॥ 
कालनेमि श्रायो उदर, होनहार सो हवो गयो] 
जन्यो युर दश वरष महे, श्रसुर कंस सो मयो ॥ 
दो०--भोज वंशम कंस खल, भयो दुष्ट अति कर} 
वंश विदूरथ को सुनो, मये पुत्र जिनि शूर ॥ 
कमय-पुने चित्ररथ मये विदूरथ शूर॒ तनय तिनि । 
श्र तनय भजमान मये पत्िनिके सुत नृप शिनि ॥ 
शूर॒ मारिषा समौहि ते दशघुत ` तेजस्वी | 
तिनिर्दे सवतै वड़े भये वसुदेव यशस्वी ॥ 
तिनिकी पल्ली तयोदश भाग्यवती अति देवकी] 
अजर अभर जगमहं भ, जननी वनि दरिदेवकी ॥ 


५.१६ 


श्रीमामवत चरित चहर्थाह अध्याय ४२ 


खता शरी पच वहिन वदुदेव भूपकी। 
प्रथा सवनिमह' बड़ी खानि जो रही रूपकी ॥ 
कन्तिभोजक्षँ दई न॒पति पुत्री करि लीन्हीं। 
दुवांसाने देव बुलावन विद्या दीन्दीं।) 


श्मावाहन रषिको करयो, यत्र परीक्षा करनं हंत । 
श्राये सम्पुख सूयं जव) भयो कवरि चित संकृचित | 


दोऽ दाथ जोरि न्ती कषे, छमहु देव मम दोष । 


बोलते रविहलो के विवश, मनमहे राग न रेष ॥ 


छप्पय-ज्यथं श्मागमन होहि न मेरो पैरो श्रनदित। 


शापन कीयो गभं मई कुन्ती श्रति लजित॥ 
करी प्रकट नहि बात जन्यो द्िपिके युन्दर युत्त । 
अमति तेजस्वी बीर कवच पने ऊुडलयुत ॥ 


कन्था सुत शछनुपम निरखि, लोक लाज वश उरि गदं । 


प्यायो पय मुख चूमिके, पुनि युनि लखि व्याकुल मई ॥ 


घरि मन्जूषार्मोरिं मदीमर्हे ब्रत ब्हायो। 
चवेल, यमुना, गग॒ बहत चम्पारन श्रायो॥ 
अधिरथ पकरो तुरत अदित हौ पुत्र बनायो । 
रधक दै दयो कणं राधेय कहायो॥ 


पृथा विवाह पार्डुकू; पाण्डव जाके मये सुत । 
भुतदेवाते भयो खल, दन्तवक्र सुत पापयुत ॥ 


कंकेयकू श्वतकीति विबाही ब्ृश्रा रकी । 
चौथी वबूश्रा मई सुरानी शअवन्तीथकी ॥ 
भुतश्रवाने चेदिः शिशुपाल ' जायो। 
मारि चक्रतं कृष्णचन्द्र वैकुन्डः पठायो ॥ 


नौ चाचा भगवानके; कहु मौतिनिके पति भये। 
कहु इत उततैः बहू लै, वेयवारे बनि गये॥ 


श्रीमागवत्त चरित चतुर्था अध्याय ४२ ५१७ 


शूर प्र वसुदेववंशककू श्रवहौ गा । 
तेरह रानी इती सचनिके नाम गिनाञं ॥ 
सुनहु रोष्िएी, इला, भौरवी अरर धृतदेवा । 
भद्रा, मदिरा, देवरञ्रिता अररु सहदेवा ॥ 
शन्तीदेवा सुन्दरी, श्रीदेवा दह नामकरी। 
उपदेवा इन सवनिमर्हः सख्वतै छरी देवकी ॥ 


्रठसात दश एक सबनिके जनमे सुत वर। 

श्राठ देवकी जने भ्ये च्रष्टम श्री गिरिधर ॥ 

जव जव हवै ध॑रम नाश वाद अरव श्रतिशय। 

तच तव लै अवतार करहि धरि धरम श्रभ्युदय ॥ 
कौन कदि सके कौठुकी--के कारण अवतार को। 
कौतुकवश रीड करत, काज सरतत सखारको॥ 


जापै चितवन मधुर मद सुघकानमयी है। 
नयन पुठनिततै' पान करन छवि सुघामथी है ॥ 
कानन कुंडल सुधर कपोलनि श्रानन दमके। 
चन्तु रश्ििके परत सुदामिनि सम सो चमके ॥ 
इकटकं निरखहि" नारि नर, मन श्ररकै चित चक्रित ह | 
परेः पलक व्यवधान तो, निमिकूं कसे इखित ह ॥ 


जन्म अ्रटमी पल्‌ ङष्ण भा्दौकी रजनी। 
रियत घनम चमक उठे करती जनु वजनी ॥ 
पिति श्राज्ञा दई गये गोकुल गिरिधारी। 
नद्‌ वशोदा महल मनुं खिलि गई उजारी ॥ 
गो गोषी श्रु गोप गन, संग नित दरि ब्रीडा कर्हि) 
असुर देहि इख सवनिर्क इनि तिन जग-मय हरहि ॥ 


४। 


११८ श्रीभागवत चरित; चद्वथांह श्रध्याय ४२ 


गोकुलतै पुनि लौटि सवरल मरामहे श्रये । 

डरि हरि रनक छोरि भगे रनष्छोर काये | 

आर दारका व्या सदस सोल करवये। 

पुत्र पौत्र वहु वड 'निरखि यादव गरबाये ॥ 
करि लको संहार हरि, उद्धवक्ू शिकला दई। 
यों प्रभासमहं श्रन्तकी;ः पूरन भूलीला महै ॥ 


सो०---पवर श्रवतारहि अशः परिपूरनतम इष्ण हे । 
कृष्ण चन्द्रको चश, सुनि सुख पावे सकलजन ]॥ 


इति श्रीमागवतश्ररितके चतुर्थाहने यद्ुवशवखन नामफ 
व्रालीवौ ध्याय समाप्त । 
[ माद्रिक पारायरु-त्रगरह्वे' दिनका विश्राम ] 
इति चतुर्थाह समाप्त । 





अथ प्चमाह्‌ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


[१] 


जव जय अ्रखिल त्रनन्त नामय अजश्नविनाशी | 

जव जय राधारमन गोप गोलोक चिवासी ॥ 

जय मश्युराधिप वासुदेव जय देवकिनन्दन । 

जय नेदनंदन दुष्ट निक्रदन जन-मनरंजन ॥ 
जय वृन्दाबनचन्दर \जय, जय अ्रजवनिततनि हदयशधघन्‌ । 
जय रसमय गाङ चरित, तव चरननिमर्हे महि मन ॥ 


कत कदत इरिवश भरयो शुक मुनिको हिय जव । 

सुधि बुधि तनक्री भूलि भये अति परेम मगन तव ॥ 

तरशरुषार बहि गंग॒धारद्टू अधिक वद्वे। 

कणठ मयो अवरद्धं वचन मुखते नदिः आवै ॥ 
तयु पुलकित खव ओग शिथिल, रस सरितामें वहि गये | 
मप्द मनम बन्दिके व्योके स्यं ई रि गये॥ 


प्रसुचरननिक वन्दि व्याखसुत्त मौन भये जव | 
सुभ साप्त चरित्र विकल ह वेले नप तव! 
चन्द्रवंश रविवंशर्माहिः बहर मये भूय गन । 
चनि शम तिनिके चरित मुदित रति भयो मोर मन ॥ 
श्रव त्ति रसमय सारमय, स॒खमय श्रनुपमं शक्तिमय | 
कष्ण चरित गुदवर ! कटु, हृदय होहि पथु शक्तिमय ॥ 


५१६ 


५२० 


श्रीभागवत्त चस्ति, पञ्चमाह श्रध्याय १ 


तनय रोहिणी देव ! प्रथम बलदेव बताये । 
मातु देवकी पुत्रे त्राठमर्हे फेरि गिनये॥ 
एक देहतै द उदरनिमष् जनमे कैसे। 
कदे शेषकीो कथा, भये संकषण जैसे ॥ 


धर तजि व्रजमरह दुधक्तिके, तरसे अ्रहीरनिवंश च्यौं। 
व्यौ भागे रन इहोडिके; मरे मामा कै च्यौँ॥ 


नंद यशोदा त्यागि फेरि व्यौ मथुरा अयि 
च्यौ मथुरतै' बन दारका लाई बचसये 
च्यौ रति मधुमयं चरित गोप गोपिनिरहि दिखाये १ 
यीँ व्रजमर्हँ नहि लौटि यशोदानन्दन श्रये १ 


व्रज मध्ुस श्र द्वारका, मर्हेजो लीला करी दरि! 


पावन , परम प्रसंग प्रभु; मोहि सुनाव्ं कृपा करि॥ 


सुनत परीक्धित प्रश्न मामनि शुक इर्ये । 
तलु श्रति पुलक्रित मयो श्रश्रु नयननिमहं छाये ॥ 
श्रति उक्तठित चित्त नुपतिको करे प्रशा । 
धन्य धन्य श्रभिमन्युतनय कुरछुल श्रवतंसा ॥ 


सफल जन्म॒ भूपति भयो, ङष्ण चरनमर्ह मई रति । 
त्रन्त समय दरि कथामहं, उमगयो श्रस अनुराग श्रति ॥ 


रजन्‌! हर्की क्था गग सम सवके तारै। 
जो पूष्ै जो सुनै प्रमत्ते जो उच्चरे॥ 
मन्जन, दरशन, परश, बाजु मिड्ध श्रथवा जल । 
नाम भरन शुन कथन सविं मेदे मनके मल ॥ 


अथवा नियमित देशमर्ः ही श्रीगगाजी वबहहि। 
कन्ध कथा मन्दाकिनी, नर॒ सव्ई यल वै लषहि॥ 


भ्रीभागदत चरित- 
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श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह श्रध्याय १ ५२१ 


श्व नप | उत्तर देह करे जो प्रश्न जगत दित । 

परस श्रवतार निमित्त कदं चित करहु समाित ॥ 

वादे मूपै चरुर वेष भूपतिक्ो धार। 

कर वथेच्छाचार साघु यो व्रिपरनि मारे ॥ 
कटे श्रगनित श्रसुरगन, श्रवनि श्रधिक पीडित मह | 
चेनु खूप धरि दुखित ह, श्रज चदुराबन टिग गह ॥ 


श्रशरुविमोचन करति इुखित मनम पछ्ितावति | 

कमलासनने ठ्खी भ्रिकल भुदेवी श्रावति ॥ 

प्रज प्रनाम करिकदे- मातु | व्यौग्रधु वरहाश्रौ | 

निज दुख कारन जननि | मोह ग्रविलम्व वत्र ॥ 
वसुधा बोल्ली--बत्छ ! बहु, बो वदृयो भारी मई। 
सहनशीलता नृप वने, श्रसुरनि मेरी इरि ल॥ 


सुरगन करहु उपाय भार मेरो उतरे सत्र। 
जाड रसात्तल चली वहनकी शक्ति नदीं श्रव ॥ 
सुनिक भृकी वात सरनि ब्रह्मा उकष्ठाये। 
सुनि व्रते अज--श्रसुर ग्रवनिपै अरगनित श्रये ॥ 
गगाधर, शिव दिग चकलु, वे कलु युक्ति वतार्थमे | 
फिर उनके हू संग लैः केमलापति दिग जार्येमे|॥ 
ब्रह्मादिक सवर देव श्रवनि संग शिवदिव श्चाये। 
पुनि श्रज, हर, सुर ग्न्य कीर सागर िधाये ॥ 
देखि श्रपार पयोधि विष्णु लोजे खव सर। 
परि द्रशन नहिं भये अधिक चिन्ता न्वापी उर ॥ 
ड श्रधार श्रद्धा सित, लगे करन विनती सवहि। 


त्रज श्रायसु दरिकी सुनी, वैल्ते देवनितं तविं ॥ 
३५. 


५२२ 


श्रीभागवत चरित पञ्चमाहं श्रध्यायं १ 


दोव यदुङुलर्माहिं शीघ्र श्रवतरित सुरारी । 
हरिते श्रविदित' नदी ब्रिपतिफी बात तुम्हारी ॥ 
प्रस प्रकरे बल सित योग माया हू श्रावै। 
पूजित जगमरह दहो श्रसुर सहार करवै॥ 


यहुकुल गोकूलमोदि सव, सुर॒सुरललना देइ धरि । 
प्रकटि करहु सुर॒तनु सफलः, एेखी अयञ्ु दद इरि॥ 


हरि सन्देश सुनाई धरा धीर वेधायो। 
ब्रह्मलोक श्रज गये सबनिको मन हरषायो॥ 
निज ललननिके सग श्रवनिपै जनमे सुरगन। 
जिन सौग्यो सर्वस्व _छष्णकूं निज तन मन धन ॥ 


सुनहु कथा पावन परम, श्रीमधुराकी मधुर अव । 
शूरतनय बसुदेवजी-के बिबाहको वृत्त सव ॥ 


श्रीवसुदेव विवाह देवकीके सेग कौन्दयं। 
देवक श्रधिक दहेज बिदाबेलामर्हे दीनं ॥ 
रोबत रोवत्त॒चल्ली देवकी पीछे चरके । 
श्रु त्रिमोचन करत गये रथ तक सब घरङे ॥ 


सन परिजन रोवन लगे, नेह कं दियहू जग्यो | 
करयो सारथी दुर रथ, स्वय हरषि हौकन लग्यो ॥ 


पथमे सदसा सुनी कंसने नमते बानी । 
जाक लेके जाय प्रेमे श्रो] श्रज्ञानी॥ 
ताको च्रष्टम युर पकरिके तोद परै । 
भरी समामहं संचि मञ्चतेः निश्चय मारे ॥ 


केस सुनत श्रत्ति कुपित हे, ध्वल्यो देवकी बध करन 
लखि उद्यम वखुदेवजी, सदमि सरल बोले बचन ॥ 


श्रीभागवत चरित पञ्चमा अ्र््यायं १ १९३ 


शूर लीन प्रवीन मोजङुलभूषन ठडजन । 

, व्यौ कामरता करहु वदिन मारौ राजन ॥ 
भरर, जीव तो नित्य॒ देह छिन्भगुर नश्वर । 
जनम्यो सो भुव मर, देरमहं त्रथवा ।सलर | 

भगिनी मोरी मययुता, श्रवला दुदिताके सरि । 
थर्‌ थर काँपति देहु अव, त्रभय दान तजिद्धेप रिस ॥ 


कस फटै--वसुदेव ! मुनी महि नम की वानी { 

कौन मृद्युक प्यार करै प्रानी श्र्ञानी॥ 

सुनि वेले वशुदेव-देवकीतै नदि" कहु डर \ 

गरष्टम सुततै मृल्यु कदी खोद भयकरो धर , 
ग्रच्छा हौ यह प्रन करहु श्रष्टम सृतकी का कथा ' 
जनमत सुत सपो सबहिं; होदि न ठुमर्ु श्रव व्यथा |` 


कंस करयो विश्वास वहिन निज फिर नहि मारी । 
श्रये घर वसुदेव देवकी दुखित् विचारी ॥ 
प्रथम पुत्रे वसुदेव देवकी लाया जायौ। 
“ भयो न मनम मोद हर्ष दिम न डायौ ॥ 
श्रति कोमल श्रति सरल शिशुः सुन्दर सरसि सम बदन ) 
सुगत केसपन मातुको, श्रति ई कातर मयो मन || 


वोल्े श्रीवसुदेव-ग्रिये ¦ मतत मोह बहृग्रो। 

नि्ञ पन पुरन कर, कुमर श्रव ई लाघ्नो ॥ 

विलखि शितैः लाई प्या षय युत मुख चूभ्यो ! 

कंपति कर हं रये मातुको साधो धूभ्यो ॥ 
भरिलसते जाया खडि युत, लयो शंक वसुदेव पुनि । 
भूर कसके रये दिग, विहस्य सुतको जनम सुति ॥ 


५२४ श्रीभागवत चरित; पवमाह अध्याय १ 


जीजाजी ! तुम दद्‌ प्रतिज्ञ समदरसी ज्ञानी । 
चिता समता सत्य सरलता उमरी जानी ॥ 
शिशुकं धर लैजाड कामका मेरो जति। 
श्रष्टमनजोहो पुत्र वतायो घुर भव ताते॥ 


सनि लौटे बसदेवजी, दुष्ट बचन नहि सत गने। 
समुकिः मदाखल कर्के; भये पुत्र लखि श्रनमने॥ 


लौटि गये वसुदे तबहिं नारद सुनि श्रये। 
कस कर्यो सत्कार कहै सुनि- सुत च्यौ लाये ॥ 
कस कानी कदी बताददै नभकी बानी । 
नारद बोन्ञे विरेषि-नीति नुप नदि ठम जानी ॥ 


नेद श्रौर बसुदेवके, बन्धु दार सुत सुदटदगन । 
सुर सुरललना सवेहि ये, चहत भार मूको हरन॥ 


[/ 
नभवानीमर्हे द्िपी गूढ श्रतिशय चतुराई । 
कमल कुसुममर्हे सबि श्रार्व्वे दल तो भाई ॥ 
यादवे तुमरे शत्रु कगे इन सवतैः ङुद्टी ॥ 
सुनिने खलकूः वरत पटा उलरी पी ॥ 
नारद चश्रागिं लगाहकं, गये कंस चिन्ता भयी। 
द्मायसु यादबदमनक्रो सेना पतिक दै दयी ॥ 


मेगवाये पुनि रत पकरि बसुदेव देवकी । 
जजीरनितै जकड़्ि हमै सुत कष पातकी ॥ 
पितिपग बड़ी डारि बनाये बन्दी भृपति। 

तिदासनपै स्वयं भ्रिराज्यो पापो खलमति ॥ 


अनाचार नित भ्रति कर, ग्रति दुःखित यादव भवे। 
कोशलः कुर, केकय, निषद, खव २ शनिमहे भगि गये ॥ 


श्रीभागवत चरित, पञ्च माहं श्रध्याय १ ५२१ 


वृणावतः चाशुर पूतना श्रौर वकाञुर। 
घेनुक, केशी, द्विविदः, ग्रलम्बहु अधुर च्रबासुर ॥ 
कंस सचिव सव व्रने करं उतपात निरन्तर । 
कहु यादव वचि गये न परावें परि ते श्रादर ॥ 
निनय करत सवर श्रति दुखित, ह्ये त्रवतरित हे प्रमो । 
कशह ्रसुर श्रव अरघ श्रमित, हरहु भार मृङ्णो विभो ॥ 


हति श्रीसायवत चरितके प्वमाहमें वसुदेव विवाह ्ीकष्ठु- 
जन्मोप्करस नामक प्रथम च्रध्याय समाप्त । 
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भरयो पापको घडा दहिलयो हरिको सिंहासन | 

श्रायसु नटवर दई योगमायाक्‌ ठत्‌ छिन ॥ 

रहै रोहिनी मादु नद बरावाके धरमहं। 

तेजोमय मम श्रश॒ देवकी त्रस उदरमर्हे॥ 
ताहि रोहिनौ गमम, थापिति करि प्रकटो वमह । 
चासुदेव हम होदि वम, खता यशोदाकी नहु ॥ 


इरिकी श्रायसु पाइ योगमाया तरै श्रई) 
मात देवकी गर्भ॑ खेंचिके गोङ्कुल लाई ॥ 
करयो रोनी उदर तेज माता मुख छायौ | 
दशम मासमे पुत्र राम संकरषन जायौ॥ 
माद्र शुक्र छंटि तिथि लगन; शुभ सृहूतमहं उदिति ह्न । 
दये दरश व्रज जन सकल, नाचे उदितद मुदित हवं ॥ 


इत व्रजपति नेदराय पुत्र हित मख करवाये | 
विप्र वेदवित्‌ वहत सत्र जप करन बिठाये॥ 


उदर यशोदा्मँहि योगमाया श्रई जवं 
व्रजम्हे मगले भये परस्पर क गोप सवर ॥ 


लाल रोहगो नदके, दन्ना ब्रजमर्हं मवि गयो। 
-गऊ गोप मोपीनिको, तस दियो शीतल भयो॥ 
१ 


५२६ 


श्रीभागवत चरित पञ्चमाह श्रध्याय २ ५२७ 


लाया श्रीवसुदेव देवकी जन्यो न ` लल्ला । 
गिरयो सातम गमं मच्यो मथुरामर्हे इल्ला ॥ 
शछ्ति ई चिन्तित कंस भयो अव अट्मों ्वै। 
जीवित यदि रहि जाय मोड यमसखदन परव! 


इत रक्ता साधन सुदृढ; करे व्रिव्रिध मथुरेशने। 
उत मनमर्दे वसुदेवके, करयो प्रवेश परेशने॥ 


विश्वम्भरको तेज श्रूर-युत धारयो मनम । 
सुखद सौम्य दुधंषं॑तेज तिनि प्रकटयो तनमर्हे ॥ 
पतिते -खो तेज देवकी देवी धार्वो। 
दिव्य कान्ति लखि कंख खभय हियमाहिं विचाय्‌यो 
निश्चय जाके गर्भमर्देः वाख शवुने करि लयो। 
चिनु प्रकासकी निशामहे, भवन प्रकाशित ह गयो।॥ 


वालकपनते लखी देवकी वरके मादीं। 
किन्तु कवरं रस प्रभा श्रनोखी देखी नादीं ॥ 
होदि न जव्र तक प्रव तविं तक जाकर मा । 
प्रथम ` दुख जङ्‌ काटि विपत्ति मागीकू रार || 
लेक कर करत्राल खलः, युनि मनमर्दै सोचन लम्यो । 
च्याह समय वसुदेवने, चुल करिके मोक ठ्ग्यो॥ 


अव यदि मारूं जाहि वात्त मेय विगरेगी। 

वध मगिनीको चुनत प्रजा सवरी भङ्केगी॥ 

अला वंदिनि वहिन गर्भिनी भवकी मारी। 

जाके वधते दोटि नाश शी कीपिं इमारी॥ 
तेज देवकीको लल्यो, ल कलंक कातर भयो। 
सोप चेद दरिके सरिख, अखमजखमर्हे परि गयो ॥ 


२८ श्रीभायवव चरित पञ्चमा शध्याय र 


निश्चय कौयो जिष्ी बहिन ब्रघ सविधि श्रनुचित । 

दृद प्रतिक असदेव होहि नदिं तिनतै अनित ॥ 

बधको स्यामि चरिचार निरन्तर हरिहि विचारे । 

त्रघन चसन श्र शयनर्माहिं जगदीश निहार ॥ 
्रस्मावतैः विष्णु मजि, तदाकार मन बनि गयो) 
शत्रु समुभिः सवशः अति स्ब्तम पद लष्यो ॥ 


समुकि देवकी गर्भमा हरिदर चदुरानन । 

सव सर मुनि सेग श्राह करे हरिके त्रभिवादन ॥ 

प्रभुकी दस्व॒ति करं मधुर स्वरम मिलि घुरगन । 

जय सवेंश्वर, सत्य, नित्य, शिवःश्रगजग मावन ॥ 
विश्वकृते, बीज दुम, सव॒ मृपनिके भूप हो। 
सगुण स्वगत सत्वमय;, सुखकर सत्य स्वरूपहो } 

गमस्तुति 

ह सुतूधकल्ग;, सत्य स्वरूपा, तीनिक्रालमहं घस्या । 
दे ऋत सत्नेता, चितके चेता, नाथ ! निरञ्जन नित्या ।# 
जगवृक्त सनातन; पुरुष पुरातन एकाश्चय बनवारी] 
स खदुख दवे फल रै, तीनि मूल है, पुरुषारथ रखचारी ॥ 
पञ्चेन्द्रिय विध ई, कतै स्वभाव है, स्वचा खात खव मानें | 
शाखा श्राह है, नौ कोटरः प्र प्रान दश जनेँ॥ 
्ैठेदेखगरईै, इश जीव है, ठमही सवक्रे कारन। 
कल्यान करन जग, यदी सत्य मग, करहि रूम ब्रह धारन ॥ 
तव चरननाव करि, मवसागर तरि, स्वयं तरे जग तारं । 
जे प्रहंकार वश, गाई नतव यश, वृथा मनुज तनु धारे । 
जे तव चरनन रत; भजहिं सत्त सत, ते न जगत पुनि श्रावे । 
जो श्रलख अगोचर; रहे निरन्तर, तिनिदरू" कैसे गावें ॥ 
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जो चिन्ते' चरनन, करहि कौरतन, नाम रूप नित ध्यावे । 
ते धरम रहकर, दरन्दनि सदिके; श्रन्त परमपद पाव ॥ 
तव जनम, करम, गुन, साधक, साधन, सव द लीला खेला | 
तनु खभय समय धरि, ललनि दमन करिशदुखल मैटे ग्रबवेला ॥ 
ममार वद्यो है, धरम घस्यो है, श्रा श्रस्‌.र दलमार । 
हम चरन परत है, विनय करत ई, मूको भार उतारे ॥ 
यों विनती कन्दी, जननी चीन्दी, सवे मिलि धीर्‌ व्रेधावे' । 
गुल मादु मललीना, ह श्रति दीना, देवनि पदर घिर नावे ॥ 


छपय-देलि देवकर देव दीन ह वोल्ली बानी। 

हे चदुरानन ! शंभु | सुरेश्वर ! बीनापानी ॥ 

हौ च्रवल्ला श्रति श्रधम दया दास्ीपै कीने। 

कंनमारे सतिं कग करि जिह बर दीजे॥ 
सुरान बोले- मादु ! ठम, जगजननी मत भव करो | 
त्रिलमुवनपति होदि सूत, इनि कंख धीरज धरो ॥ 


श्राश्वामन दै देव व्रिनव करि खरग शिधारे। 

मये सक्रल ्नुक्रूल लगन, रह नखतहु तारे ॥ 

वृष्ि करहि युर श्ुमन दुन्दुभी मधुर वला 

व्रि्राधर गन्धं श्रपघमा नच गें ॥ 
कृष्णा मारौ श्रष्टमी, नखत रोदिरी शुम समय | 
च्रधरात्रि वेला सुखद, तव प्रयु प्रकटे प्रेममय॥ 


श्रपराकृत शिशु सुघर चतुरमुज कमलनयन वर । 
शखः चक्र, श्र गदा पद्म सुन्दर श्रायुधधर | 
पीताम्बर वर त्रग॒सजल जलधर शोमा तनु | 
कारे कुचित केश सूप साकार भयो जनु || 
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सुन्दर श्याम शरीरकी, शोभा श्रति श्रचूधुत वनी | 
शोभित तनुकरी कान्तिततैः कंकन कुंडल करधनी ॥ 


नि विस्मित वञुदेष वत्स को ब्रुरि कविर्‌ । 

नहिं सुत्ये सर्वेश चतुरभुज शुभ वपु धार ॥ 

करयो मानिक दान ध्यानते चीन्दे श्रीहरि। 

परम पुरुष॒ परमेश, जानि विनवे बन्दन करि,॥ 
श्राप श्रखिल जगदीश रहै, पिचने प्रमु परावर! 
श्मज, च्रनादि, विश्वेश व्रिभु, व्यापक सुखकर तत्वे-पर | 


वसुदेव-विनय 
( १ ) 


परभु | तुम पुश्प पुरातन ईशा । 
सवके साक्षी शुद्ध सनातन, जगन्नाथ जगदीशा । 
प्रथम करो स्वना जा जगकी, पालो वनि श्रवनीशा ॥१॥ प्रुठम° 
प्रकृति; महत्‌, मन, ग्रहकार गुन, देव फोटि जो तीखा । 
करं काज वुमरी श्रनुमतिते, हौ तुम शुवनाधीशा ॥२॥ प्रभुम 
जो जा जगं सत्य वरता, बुद्रि हीन ते कीशा | 
करो कृपा कखनाके सागर, तव पद ना शशा ॥३॥ प्रयुदम 


(९) 
वि | ठम श्रखिलेश्वर दुखारी । 
तिरशुनः निपृक्रिय निरविकार, नित,उतपत्ति थिति लयकारी 1] १। विधु, 
ठमरे श्राधित ह गुन तीनिह्‌; द्रम श्रज हरि त्रिपुरारी | 
अक्तः रक्तं श्रर श्याम वरन वनि, गुन-लीला विस्तारी ॥२। विभु, 
करी विनय सुरगुन सव मिलिक बहुविधि नाथ वुग्दारी | 
शर्नागत ॒प्रतिपालक दौ प्रभु विनती सुर स्वीकारी ।|३॥ विभु? 
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जगरके करन कृतार्थ मम धरः अक्के श्याम विदारी । ॥ 
कंसत्रासते' दुखी दयानिधि नाश्रौ विषति हमारी ।[४ प्रयु 
दोहया-नारायन निज इत निरि, व्रिनय कृरति दै माह) 

कंस कुटिलता छमिरिकें, थर थर कापठु मादु ॥ 


(9 


नाथ ! तुम सदानंद सुखणशी । ^ 
नेति मेति कटि वेद वखानत हौ घट घटके वासी ।१॥ नाथ दुम° 
त्रज, अखिलेश, श्रनामय, चच्युत, श्र जर, श्रमर, श्रविनाशी । 
त्रमिमानी ठम नदि पावः पावे नर विश्वासी ॥र्‌॥ नाथ इम 
रूप चदठरमुन देव चिपा्रो) रोहि हमारी दाषी। 
जमि वातत करतु जग सवर, सो मम उदर निवासी ॥३॥। नाय वम° 
कंश कदावै वन्धु हमार, परि है सत्यानाशी। 
ग्रति श्रमय करौ श्रसिलेश्वर, दौ तव चरननिंदाषी ।[४।। नाथम ° 


छप्पयय--करी देवकी त्रिय ॒व्रिव्रशता वरहुरि वनाई । 
वेत्त श्रीभगवान--माठु तू च्यौ धवराहईै॥ 
पशिभ त्रस स्प बवनायो वामन मैने। 
तूतिय चतुर्युज रूप निह्रयो श्व तैने॥ 

डर कस्तैः माहि तो, गक्ुलमर 


अ पर्टुचादके । 
छोरी नेदरानी 


जनी, धरह यही तिहि लाईकं ॥ 
दोहा--इरि दरशन दंपति करे, भये प्रसन्न महान । 
गोक्रुलम्ह विषो चह, रचे अव भगवान ॥ 


इति श्रीमागवतचरितके पञ्चमाहें चतुभज श्रङ्िष् जन्यनामक 
दवितीय अध्याय समाप्त | 


श्रथ तृतीयोऽध्यायः 


(३) 


छप्यय-- श्राय हरि धिर धरी करी गोल कौ त्यारी । 
परीं हथकम हाथ जाड कस बात विचारी ॥ 
स्य॒ हथकरी गिरीं कटी रपडिनिकीं बेरी। 
धरे सूपमह श्याम चले नहिं कीन्दीं देरी॥ 
शेष॒ दछुत्रवत वनि गये, व्ररषातै बालकं वध्यो) 


हत॒ गोक्रलकी गैलमे, यम-मगिनी ` कौदक र्यो | 


गर्जन तजन करति बहत यमुना मदमाती । 
मावी पतिर निरि उच्चर मनमि सिदहाती ॥ 
लेके दरिको नाभ शरर-युन जलमहं प्रबिशे। 
कालिन्दीके कमल नयम निज पति लि त्रिकसे ॥ 
पद परखन हित बरदीं जव, समुि गये वसुदेव सव । 


(1 


लै चरनामृत धटि गई, भये प्रेमततँ पार तवर ॥ 


इत यसुदाकरे भये गमक पूरे दिन जब । 
साज प्रसवको साज प्रतीका करहि नारि सब | 
गोवर, तिल, शिल, सीक, शस्त्र, घट, जलः, फल, मिद्टी ! 
धूप, तेल; रंग; दुग्ध; दीप बरसों, पट, शुदधी ॥ 
प्रौर प्रसवी व्स्ठु स्व, ले बृदुयी गोपी श्ुरी। 
इत उत क्रिदरत मुदित मन, खन खना ककन चुरी ॥ 


५३२ 
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पल पलमर्हैँ सव करं प्रतीत्ता नंदलालकी। 
नेदरानीके होहि न पीरा प्रसषक्रालकी | 
लीला च्रपनी तरौ योगमाया फेलाई। 
सोये सवदै योगनीदमह लोग लुगाई}! 
परी परेण पै यशोदा, तनिक गशओ्रँसि सी पि गई। 
मयो क्रु परि सुधि न्दी, छोरा गा छरी मई॥ 
दोहा--उत श्रये वसुदेवजी, पहु ँदके द्वार । 
कैसे" जयुमतिके निकट, पहुंच कर विचार ॥ 
छप्पय-लसि व्रजमहे बसुदेव गोप गोपी सव सोबत ] 
पुनि पुनि सुत मुख कमल नेहतै जोहत रोवत | 
कंपित करतैः कृष्ण यशोदा शयन सुवाये। 
कन्याः लै उठाय नीर नयननिमहं छये॥ 
हौलै ते गुल चूमिके, कन्या लके चलि दये। 
करि कालिन्दी पार पुनि, चुपके षरमर्ह शुसि गये। 
सुत्त वियोग श्र कंस चास मो घवराई। 
पतिते कन्या लद सेजयै साथ-युवाई| 
पदिनी श्रीवसुदेव हथक्रीं वेर किस्त । 
दम्पति थर थर केपै कंस पापीके उरते 
सदन योगमाया करयो, द्वारपाल स्व॒ जगि गवये। 
बाल जन्म सुनि कहन तुरत कंस टिग भगि गये] 
कहे कंसतं-देव ! देवकी बालक जायौ | 
उग्रसेन-षुत खनत जन्म रिपु अति षवरायौ | 
हडवडाइकं उख्यो मृड चौखलटमहे लाग्यो | 
सुधि न मुङ्कटगी रदी केश खेलते दी भाग्यो] 
श्रायो कारावास मर्ह; सरटितै ध्ुसि गयो। 
कन्या देखी पर्लेण्पै, निरखि वेज तिस्मित मयो) 
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कन्या मोगी रोह देवी बोली भैया। 

पुत्री सम॒ लघु वदिन ठम्हारी मेँ गैया॥ 

मारे सव सुत किन्तु कृपा कन्यापै कीजे। 

परि पैरनिपै करू याचना लजार्कू दीजे॥ 
श्रतिम मेरी धीय रै, जिह चननरथ का करेगी। 
रगौ रत्ततैः हाथ व्यौ, देह सदा नाह रदेगी॥ 


एक न खलने सुनी सता पत्थरपै पटकी। 
सकी कर तै तुरत, बनी देनी नभम चरकी ॥ 
श्रष्ट भुजी वनि गई दिव्य त्रायुघ धारे कर। 
श्भुः चक्र, धनु, खडग, च्म, तिरश्रूल, गदा, शर ॥ 
लब्दय कसक करि कहै, मंद मोह मारे ब्रथा। 
प्रकस्यो तेरो शत्रुतो, मति दै बालनिकू व्यथा ॥ 


यो कटि श्न्तरधान "मद पिरि दीखी नादी । 

विन्ध्याचलमर्हे ` जाई मई पूजित जगमादीं ॥ 

सुनि चिन्तित श्रति मयो कस पुनि पुनि पितावै । 

जाई देवकौ निकट दुखित है के समुकाव ॥ 
करि बन्धरनर्ते मुक्त युनि, कररि मदशित पेम ॒श्रति। 
चिकनी शुपरी बात करि देहि अलावो मूट्--मति॥ 


बोल्यो--मगिनी ! भाम | छमहू श्रपराघ हमारे । 

मैने शव्ता करी ठम्हारे शिशु सव मारे॥ 

सुरनि करयो छल कपट पाप मोतेः कराये । 

करि नभनानी मृषा बहिनके सुत मरवाये॥ 
त्स्व, भई सो मई तरव, हौ लभ्जित च्ररु हुखित अरति । 
भोगे ह॑ प्रारब्ध बश, सब्र सुल इख सम्पति त्रिपति ॥ 
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सुख दुखके को देष, भाग्य ही ऽव करवावै ] 

देवाघीन वियोग दैव ही लाह म्रिलवै] 

श्महं बुद्धि श्रज्नञान जन्म प्रारब्ध चनावे। 

हर्षं, शोक, भय, लोम मोह श्रादिके उपजावे ॥ 
रसं ज्ञान वधार करि प्रसन्न दोऊ लये। 
काराण्दतैः मक्त ह, हरि चित धरि निल घर गये॥ 

इत ह्व के श्रति दुखित कंस घर श्रपने श्रावौ | 

मत्री ल्ये दुल्ला वृत्त सखव सत्य सुनायौ॥ 

सुरो खल दैत्य क्का चिन्ता स्वामी। 

च्मज हरि हर बु? क्रे कडा देम स्वेच्छायामी ॥ 


सर निरवल परि विप्रगन; मख कारं पातं रिपुनिक। 
मारे जरह द्विज मुनि मिलहि; आयु देवें सवनिकू ॥ 


कुटिल कुमत्रिनि कदी क्च सो व कुद मानी | 
गो, द्विज, तप, मख, वेद नाशकी मनमर्हे ठानी ॥ 
कालपाशे फेस्यो असुर सा दित माने। 
समुे संतनि शतु द्विजनि निज नाशक जानै ॥ 
यो मुरां ्रसुर गनः; धेनु दविजनि दुख देहि नित । 
मातु यशोदा सुत जन्यो, सुनहु भयो जो वृत्त इत ॥ 


ङ्ति श्री मायवत चरितके प्चमाहूमे कंस चिन्ता नामक 
| तीसरा अध्याय समाप्त 


[ पाक्लिक पारायसु नवम दिवस विधाम | 


श्रथ चतुर्थाऽध्यायः 


४ 


धरि हरिकं वसुदेव गये तब जगीं लुगाई । 

च्रति सभ्रमके सहित दौरि सौरि धर श्रा ॥ 

बनि नीलम नवनीत यशोदा डिण जनु विक्त । 

नील कमल जनु खिले चन्द्र जनु मिलि के त्रगनित ॥ 
बेलि उठीं सब एक सग, यशुभतिने लल्ला जन्यो | 
छिनभरमहं श्रीनेदषर अ्रर्निदको सागर वन्यो ॥ 


जाइ सनन्दा कद्यो-- जन्यौ भाभीने लाला । 

चछिनमर्हे फैली बात सुनत दौरीं व्रनव्राला ॥ 

नंद श्रकवके मये देक्ष्की दशा भुलानी। 

छायो नयननि नीर पृलक तनु गद्‌ गद्‌ बानी ॥ 
श्यावं गावत गीत सव; अरति उमङ्गमर्हें मोप गन। 
पकृरि नचाव नद, उगगग डगमग शेहि तन ॥ 


ज्योपिषत्रिचा-विज्ञ बहूतसे विप्र बुलये। 

नंदमहरि सुत जन्यौ स्‌ नत स द्धिज उटिधाये ॥ 

सवने श्राशिप्र ' दई प्रहनिके स्‌ फलं बताये । 

खवकी सम्मति समुकि नद यमुनामहं न्दाये ॥ 
वृदे बावा' पिन पट, श्रान श्रनेणके सम चिकि) 
वृद्ध गोप अरं द्विजनि सग, प्रमुदित अन्तः पुर चले ॥ 
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श्रीभागवत चरित- 





पूतनापयपान ए० ५५१ 


भरीभागवत्‌ चरित- 
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श्रीभागवत चस्ति, पञ्चमाह श्रध्याय ४ १२७ 


[प 


गोपिनितै धर - भ्रियो गीत सोहरिके गात्रे | 
सुपि बुधि भूलै खडी टट नहि विप्र-यवे। 
ञ्योर्स्यो भीतर गये द्विजनि सामान मेभाये। 
जातकेरम श्र देव पितर प्रूनन करये। 
ब्रज सुल सागर शन्त सम; उभि हरय प्रकटित करे! 
उदित भये वब्जचन्द्र हरि, रलनितै तयक मरे॥ 


लौञ्जिक वैदिक कर्म करे सुनके मंगल हित । 
निरखि निरखि सुग वदन द्य दोचै त्रानं देत ॥ 
चितम चरति उत्साह चिवारे करा दै डेः 
पसे युतक णड व्यौ न सख्यु दौ वार ॥ 
यौ ~ निचारि चौपागमर्हेः कोषाध्यक्त वुलार्के। 
वोले--ताले खोलिके, धन स्व॒ देउ लुखाइकेः | 


पुनि बुन्वाये गोप कडी--खिरक्निकू खोलो ! 
मनमानी द्विज चेनु लेहं मत तिनतै वोज्लो॥ 
चरके सुर क्रो सींग खोनितैः मदिकैं। 
खन्दर वस्र उदा पं ॒मोतिनितै जङिकेि ॥ 
मागे जितनी जो गत, वितनी तिनक्रू दानमर्हे) 
देहु न देवै नेकहूः कमी मान खम्मान-मर्हे) 


सव गोपनि व्रजराज नंद श्राज्ञा सिर धारी) 
केनकरतन लै धेनु दान की कीन्हीं समाग ॥ 
हल्ला ब्र जमर मच्यो सुनत सव द्िजगन श्रावं | 
छटि छोयिके षेनु लेहं श्रतिशय-दरथवे। 
पोच, सात, दश, व्री, सौ, लेच्रौ चाहे सदस हू] 
श्राज खिरक सवदै खुले, रोक टोक नहिं नेकदह्ू॥ 
दष 
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श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह शभ्याय ४ 


दीक लक्त दै पेनु नदीं चन्दष्ट भयो चित । 
तिल्लके परव्रत साति रत्न पट दीये हरित ॥ 
-दयो शुद्धि हित दान यदी सद्ढ्यय धनको है | 
-शुडध कालत भूमि तोष कारन सनको है॥ 


सञ्चनतेः तनु वस्वकी, शुद्धि शौचतै कहे युनि। 
गाभादिक सक्कार्तै, त्रशय होवै शुद्ध पुनि॥ 


तपतै' इन्द्रिय शुद्ध दयोदि मखतै' सच दविज जन । 
-हरि मक्तनितै देश ॒दानतै' शेहि शुद्ध-घन ॥ 


-सव वस्त॒निकी शुद्धि वि्िध विधि वेद बताई । 


नेंदनदनकफे जन्म समय विधिवत करवाई ॥ 


देशकालवित नंदको, दान देत नहिं मरि मन। 
आवे दशहू्‌ दिशनितै, मागध बन्दी सूतगन ॥ 


सवकी श्राशा लगी नित्य ही रोह लगाते । 
नेदरानी क्व॒ कमलनयन लालाकू' जावे | 
धुनि मेरीकी सुनी सनत सत्र जन हरषाये। 
जामा पगड़ी पदिन दौरि गोङ्कलमरहँ च्राये॥ 


दूरिदि तै रति म॒दित मन, जय जय कार सुनाइके । 
अआशिप सुतकरू देहि शुभ, गीत मनोहर माइके ॥ 


दो०--पीरी पगरी परहिनके; वृद्ध एकत इरप्रात। 


श्रायो, पे नदजी, श्राप कौन दहै तात? 
गद वचन सुनि मुदित मन, करि पुनि पुनि परनाम । 
कवितामे वृदो कटेः इरष सहित निज नाम ॥ 


गोपेश्वर व्रजयाजजी | मै तम्हगे हू सूत । 
दोरयो च्रायो घनत ही, भयो वहारे पूत ॥ 


भागवत चरित, पड्चमाह च्रभ्याय ४ ५३६ 


सवैया 
जजराज { कहै सव सूत हमे, सुनि व्वा कृपा करिके शअरपनाये। 
सुनक सुने जन्म उमंग भरे, हियमर्ह हूलते परते इत श्रये ॥ 
दान निहारि निहाल भये, धन धेनु सुमेड समान लुटाये । 
ज जमद व्रि धुधची पदर वर देहु जिदही तनु धूरि लगाये ॥ 
कवित्त । 
धरती धन धाम धान मन्हू न मगो भूव, 
मोहनकी मोहनी-सी मूरति निहार्यैगो। 
दिके पुरान छान भयो नाह वादयो मानः 
दान पाहि आ्आाइ व्रज्मँहि डस डारौगो ॥ 
ऊुलको वुम्दाये सूत नयो नयो भयो पूतः 
धूतताई छांड़ि श्रव॒ जीवन सुध।रौगो। 
नेदतै निहारि मुख घमुङि श्याम सत्ययुख) 
सोवरी-सी सूरतयै स्यसु हौ वारौगो॥ 
दो०-- नदं सूत सतकार करि) लखयो वृद्ध युनि एक । 
पषधँ-दमकोएसो कै, शीश मूमिमे टेक ॥ 
दो मदथो सगा सौने तमा, दगा कले नहि नेक | 
, दरो पेच तुर पगा, (जगाः हमारे वेक ॥ 
पुनि हसि पूद्धं नद जी, को यह तुमरे पाष। 
कहै जगा व्रजराज यह्‌; श्रायो लै वड आरा । 
स्वैवा 
धोती फटी कलु नाक कटी पिचक्री चिपटी हमरो जिह भेग | 
कंठ सुल रगीलो बड़ो चरीलो छुब्रीलो वड़े ही गवैवा ॥ 
भाग चद्ाद नदा मलाई उड़ाई चुशई सदां खपैया | 
दुवर दुध विना ब्रजराज | बरहि लव्रार जि माँग गैया॥ 


५४० 


श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह्‌ श्रभ्याय ४ 


दो०~- वालक पक्रे ऊंट लखि; परिचय पर नद्‌ । 


जगा कट-मुसकाइके, उर छायौ श्रानद ॥ 
सवेया 
ऊट विटा सिहाइ रदो कराइ रद्यो करमहं बड़ फोरा । 
मोरो चिद्धोरे लर बड़ो चख चाहि रद्मो जिह मागत तोरा ॥ 
ममे बतसावलु श्राव दो शरमावत मोशत पाग पिद्धीरा । 
व्रजराज } बतावत लाज लगे जिह छत्तिस शछोरिनिमह इक छोरा॥ 


दोज्ञखी लगाई नदजी, पूङ््-ठमरी बौन। 


मकि बगनल्ल बोल्यो जगा, सुनों भूप यह जौन ॥ 
सवैया 


दे व्र जराज । करे नहि लाज समाज जरयो जिह पहरि नारी । 
सोवे सिदीसि अरवेरि उठे नित दे& परोिनिकू गिनि गारी ॥ 
ग्रावत दे पिछ्ारि परी चटकीलि रेगीलि टरी नहिं यारी ॥ 
घरवारि हमारि शलावति हार चलावति सैन मेगावति सारी ॥ 


दोहा--लदे ऊंट लखि नंदजी, पूछे का इन माहि । 


है प्रक बल्यो ,जगा, मनम गोप िदाहि ॥ 


दोश-बदी पुरानी सव्रनिमर्हे, सव योपनिके वंश । 


श्राप सवनिके सुकुटमनि, गोपबश श्वतंश ॥ 


वश वखानों जगाजी, श्रायसु दीन्दीं नंद। 
खोलि वही वाचन लाग्यो, करि नयननिकू बद ॥ 


छप्पय-प्रथम गोपङ्कलभुकुर भये नुप चन्द्र सुरभिजी । 


भीमकः तिनके पुत्र मये तिनि, (महाबाहुः जी ॥ ` 
तिनिके सुत गोपेश "काननेचरः बडमागी | 
कृञ्ञनाभिः तिनि तनय यशस्वी चरति श्रनुरागी ॥ 


श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह श्रध्याय ४ 


कंजनाभिके पुत्र सुदि; श्वीरमानुः श्रामीरवर। 
(करती तनय स्िनि गोपपति, ध्वर्मधीरः सुत धीरधर ॥ 


धर्मधीरके भद्रश्रवा; तिनि द्देवराजः सुत। 
देषराजके (नलः नवलके दौ सुत श्रीयुत ॥ 
ष्काननेन्दुः सुत्त दितिय पुत्र “जयसेनः भये तिनि । 
देवी मथुरेश संग व्याही कन्या जिनि।॥ 
ताके सुत परिजन्यजी; नानाकी मोदी गये। 
तिनिके श्रति सुन्दर सुधर, पुत्रर्पाच पैदा भये॥ 


दोहा-ते पोच ई शूर अरति, मये ग्येष्ठ उपनंद । 
नन्दन अरु सन्नन्दजी, शसिनन्दन श्रीद ॥ 


छप्पय--मालामदहकी गोद गये गोङ्कुलमर्ह गोपति । 
वद्र भये परिजन्य गये तपित हरित श्रवति ॥ 
गद्ीको श्रधिकार पाह उपनन्द खिहाये। 
सक्ति मूर्ति श्रीनन्द यशस्वी भूप बनाये ॥ 
इतनो जानूं वंश म, नारायन किरपा करी। 
बृद्धावस्थाम्ह बहुरि गोद यशोदाकी मरी॥ 


दोहा--दान मान करि जगक्रो, नंद निदहारे फेरि। 
करिके जय जयकार तव, बन्दी वोल्यो टेरि॥ 


कवित्त -नदको दुलारो सुत प्यारो त्रज~गासिनिको, 
कोई कषे कारो परि जगको उजारो दै) 

वेद नहि पायो मेद त्दीको नाल छेदि; 
द्रागनमे गाद तापै शअणिहानो वारो ई॥ 
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भक्तनिको जीवनधन गोपिनिक्रो प्रान मनः 


वालनिको वन्धु घेन धनको रखवारो दै) 


यञ्युमतिशो लाल बज गोपिनिको ग्वाल वालः 


दशंनते निदाल देहु खरवसु सो हमारो दै ॥ 


दोग-रायमार स्यौ चुप म्ये, ्योही गावकञ्माद्‌ | 


बाजे सवदि मिलायके, गावै भजन वनाई ] 
पद्‌ 


नंद घर श्राज भयो श्रानन्द्‌ | 
माहु यशोदा लाला जायो, र्यो पूनने चंट ॥१॥ 
गोपी गोप याव यायक्र-गन, सवदिय सरसिज ब्रन्द | 
नदर्नेदन सत्रि उदित मये हिय, तरिके पंकल बृन्द ॥२} 
वसुधा मुदित समीर बहत बर शीतल मद्‌ सुगन्ध | 
गरजत संद मंद धन्‌ नममर्हः प्रकटे शआ्रार्नद कंद ॥६॥ 
माया-बन्धु सिन्धु सव सुखकरे स्वय सच्चिदानन्द । 
पुकरे प्रथु व्रि विश्ववरिदित चर, काटे यमके फंद ॥४॥ 


पद्‌ 


यशोदा कैसो लाला जायो । 
फोई के कुसुम श्ररसी सम श्रंजन श्रपर वतायो ॥१॥ 
कोई दूवराधिन सम शोमा उत्पल दत्त कहि गायो | 
कोई कदे जनम नदिं याको छिपि मघुवनत श्रायो ॥२॥ 
कोदै कहै व्रह्मको वावा बेदहु मेद न पायो। 
केसो कँ कदत सङ्कुचावत नदिं इम दरशन पायो ॥३॥} 
गोविंद गोकुल कंवर मौप्पति सोपीश्वर कलायो । 
कहा कटू कटु कदत न ॒श्रावै चरन कमलल सिरनायो ॥४॥ 


श्रीभागवत चरित; पञ्चमा अध्याय ४ ५४ 


छप्यय--दयति आनदित नद सवनिङो स्वागत कन्दो । 
जने जो जो करी याचना शे स्व दीन्यँ| 
वार वार हौ मुदित गीत लालके गाचे। 
गोरमान श्र वाद्य सुनत अतिशय हरषावें॥ 


नदलालके जनमे, घर धरम उच्छव मयो] 
मानों व्रजमइल सक्रल उस्छवमव दी वनि गयो} 


सकल राजपथ गली गिणरे षर पिडवारे 
सवनि स्वयं मिलि सींक सोनी लाइ बुशरे॥ 
चन्दनो द्विरकाव इतर करपूर मिलायौ ] 
करि केशरिकी कीच सति निज धर ल्िपतावौ ॥ 
टमं बन्दनवार वर, घर धर सुधर वनादके 
त्रिच विच कल्लिर्य कुसुमकी, पल्लव ललित लगादके' ४ 


लीपे पोते द्वार बार षर श्रय शरारी) 
रोगन, पौरी, वगर, रसोई श्रौर तिवारी ॥ 
नी्ली पीरी हरी शुल्लाबी पचेय सारीं। 
रौगी दवारनि लाई कव्हुं जो नदीं निकारं) 
दीप चौयुला वाणि; कलशनिके ऊपर धरे} 
मगल्लदाय्क द्रव्य सव; घर धर एकित करे ¢ 


नै सव वनदाह खिरकमर्ह पिस्तिं लाई । 
तेल फलेन लगाई न्दा फेरि सजा | 
9, सै ४ [+ का > 
सोगपंखके सुङ्ुट लक्षे धु युरू पग भिनिकरे। 
गेह तेल मिलाद्र रेगे तन सींग सवनिके। 
गहा गरम चमक्ष्नो, कनक्द्यर पिरक । 
हरषित हो पूजन करे, शाल दुशाल उद्ा्के | 


381 


श्रीभागवत चरितः पञ्चमाहं त्र्याय ४ 


बहरा गोप कुमार सजा्वेँ सखव हरषावे । 
वहूषिधि करं करिलोल दरावं मूड दिलावे ॥ 
छरति चंचलता करे पुकि इततं उते श्रत्‌ । 
मानी बाह्लशुपाल जनमको हर्ष मनाव ॥ 


बह उमगमर्दे उच्छरिकेः सवै भागे नन्द षर । 
नहु मुनमुमे सखाकी; लगी चयपटी दरश उर ॥ 


सञजजिवलिके सव गोप दोल करतालं वजावन । 
नन्द महलकी शरोर जां सब्र रिया गावत ॥ 
पिनि श्रेंगरखी पाय दुद्रा उरमर्हें डरे । 
लम्बे तिलक लगाई म रश बाल सम्हारे ॥ 


चले वितरिध त्रिषि मेंटलै, प्रेम रसिकरतामर्ह पगे। 
मनुं कमलल प्रिकसित सुनत, भ्रमर ठत उतदै भगे ॥ 


भिलद्िं परसपर गकि हृदयतै हृदय सयव । 
को छूवै पैर गहक्रिके ताहि उठवै'॥ 
कोई केशर मलै सुपारी भीरी देवैः। 
कोई लम नपा यटि तिनि करतें लेवै'॥ 


सिद्धिनि सत्र सत्कार करिः जनम सुफल श्रपनो कर्यो} 


गोकुल धन, मरि, श्रन्न श्र, सवई वस्तुनितै मर्यो ॥ 


इत गोपिनि सम्ब्राद सुन्यो सुत य्शुमति जायो । 
रोम ॒रोममहं हर्ष सुनत॒ सवरैके यो ॥ 
नन्द भवन गमन करनक्री करी" तयारी 
लेदगा नये निक्ारि पचर्ड्गी ओरोदी" सारी ॥ 


खुमम लगाई साई कच, वणी बोधी विधि तिहि! 
शिर ॒रिंदूर लगाई पुनिः ऋअधररेगे शोभा रहित ॥। 


श्रीमागवत चरित, पञ्चमाईं च्रध्याव ४ ५४५ 


मुखम मिस्सी पान नाक नश्वेषरि सोहै | 
कुच ऊकुमकी कीच कठिनता रति मनमेहै 1] 
त्रैदी, कुंडल, हार, मूमका, कठा, लयकन | 
चम्प कली, जौमाल, वया; वानर्वेद कगन ॥ 
-मुदरी, छल्ला, श्मारसी, पगपान ह पायल; कंडे | 
-पहिने वैरनि साट अद, पाइजेव, छमछम, चंड ॥ 


करि सोलह श्रंगार वनी रति सम॒ सव नारीं । 
चदीकोलै थार चावकी वस्व सम्हारीं। 
किसिमिषि, गोलागिरी, ह्ु्रारे श्रौर मखाने । 
पिस्ता चरर बादाम, चिरौँी, एला दने॥ 
हंसली, कटुला, कौँघनी, कुर्ता, येषी, चिलौना । 
न्योद्धावर, राई, नमक; लयो ललक ˆ मुन्मुना ॥ 


लीये कर उपहार मावमर्ह मरिके भामिनि। 
कटि कुचभार सम्हारि नमिठसी ह गजगामिनि ॥ 
नेह पागमर्ह पगी सखरसतासी सरसावति। 
मुखेरित्त पथकर' कगते चलति रस सो वरसावति ॥ 
देह गेह सुधि दुधि न कदु, कष्ण पाकी कामिनी। 
-नवजलधरमर्हे चमकिवे, चली मनर सौदामिनी ॥ 


काननि कुडलं कनक समुज्वल मणिमय विलसत । 
चमकै दमक्ैः हार मनुं नभ ॒उडगन व्रिकसित ॥ 
घषटतै मुख टक्यो मनहु छिपि घनमर्ह निशिपति | 
सरदि सिशमितै सुमन मनहू शर छंड रतिपति ॥ 
दय हार श्र कुचनमर्हे, होवे संधपरंण प्रवल । 
व्यो कमरे मीन -द, मानरुयेवर इक्कमल ॥ 


५४६ श्रीभागवत चग्ति; पञ्चमाह अध्याय ४ 


तरजरजमर्हे पदश्मल परि प्रथिवी हरषविं। 
जा रजकं अन शम्भु चह परि ते नदि पवें॥ 
ग्रकटे च्रजमर्है नदलला हम सवके भरता। 
पिल्ल चज्ली जिमि जाहि उदधितै मिलिबे सरिता ॥ 


चह श्रभिषार विचिच्र श्रति, जामे नहि ईष्यां कपट । 
दोह सौतिया डाद सव, जाट ईदेखति खेलति प्रकट 


यो सव मिक्लिकं नन्द मदहलमर्ह पर्टुवीं बाला । 

जर्हे गुलगुलसे परे मुनमुना यशुमति लाला ॥ 

बौध सुदटी नयन मूदि कल्ु ध्यान लयावत्त | 

चरननि रहै दहिलाय मनर्हुं जग सार बतावत्‌ ॥ 
बोक्ती बुदिर्या--प्स्छ ! ठम; चिरजीवो सुखतै रहो । 
वेगि वौ वेया ¡ विसि, जसुमतितँ मेयो को |} 


महरानेते गोप लाल देखन श्रवि। 
भीतर श्रादर सिति नद वावा जब लाये॥ 
गोपिनिं वरति श्रधिक तैलमें हरदी घोरी । 
दिरके रसम पगी मची भादौँम्हं दहोरी ॥ 
ले फ्चिकारी गोप्हूः फट वपि ठदे भये। 
रग रस वरसे संगे, सव रस-रंगमर्ह रगि रये ॥ 


भेरी, दरी, चंग, मजीरा मुर मधुर स्वर! 
टोल, खोल, करताल, वलै वशी वीनावर ( 
ष्ण जन्मी मची धूम जड चेतन हरे | 
कल्पवृक्षेके सुमन गगन फुलरिया वरे ॥ 
वजनंडलके गोपगन, सव॒ मिलि दधिकं करं, 
दूष; ददी, धृत उलचि धट, खाली करि पुनि पुनि भरं ॥ 


भ्रीभागवत चस्ति; वश्वसहि द्ध्वाव्‌ ४ १४७ 


प्यके ण्पक्ररि ्डिग पग मिग] 


यों खेल लोयत रहत, नाचत गावत गोष स्व 
घड़ी कालरी सुधि न कु, उदित भये रविं श्मत्त कव ॥ 


पेम पुलकरि व्रजरा् श्रा स्वंस्य॒लुखवे। 
५ लोमगि नजो वत्तु ताहि उो ठुरत दिवां ॥ 
यच, भार शरद कथक सून सव्र पदिवे वारे। 
नतक; नट श्र गड विविध विधि बाजेवारे ॥ 


देत विहावतत श्रति नुदितः, पूनि युनि देवें पुनि करै। 
श्रौर लेड संकोच नर्हि, तिन लीवे कोड न रै॥ 


नंदराय खच क्रत धरत व्रिखरतत॒नषहिं श्रीपति । 
शअमदुयुत उत तनु निरि मह चितकी चंचल गति ॥ 
दान धरमतैँ हेहि सुखी सुन रोचत मनमर्हे । 
तनय च्रभ्युदय सुभिरि रदी अ्रङन्िन धनर्ण्ह | 


याचके याचक रहै नर्दः नंदमबनतं क्त हं 
पावें जो मो; रत्न, धन, पुनि चनि दाता देत ई॥ 
नंद भवनमर्ह रदँ रोषिनी पतितै न्यारी 


| 
लिन वसन परिधान न वरैर म्ैन सम्दारी] 
किन्तु कृष्णको जन्म चुन सजिव्रति | 
श्राज करत सत्कार उवयिको इत उत्त विहर 1 


जहे स्वामिनी नारि नर केर आदर आ्रावलु चह, 
समाधान स्वको करदः मनुर दंचन चवै कर्द | 


भट श्रीभागवते चरिते, पञ्चमःहं त्रष्याय ४ 


उस्छष ब्जम्‌ नये नारि नर नित्य मनायें 
गाबव गोपी गीत खाल सोधन संग श्रवे॥ 
दूध दहीकी वहै नदी प्रुत कोड न खाई | 
मंदिर मंदिर यर मनोहर मनहु-मिटाई ॥ 
केषरि कीच मरी रकल, गेक्कुल गोव गल्ीमिमहे | 
मणि सक्ता व्िखरे करै, कोड न पूष रेतिम्हे॥ 


रो०--नन्दोत्सद धर धर भयो, नर नारिमि मन मोद । 
शरावे निरस्तं लालकू+ लवैः एुनि पुनि गोद ॥ 


नदं नंदन निरस्त ठरते पव्र उर उमड़ प्यार । 
चये दिन चेद्धी' भ, पूरी श्रौर कसार । 


डति श्री भागवत बेरितके पथमाहे नन्दोत्सव नामक चतुथे 
चर्याय त्रमराप्त} 





१ 
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भई लालकी छी राज्कर चिन्ता व्प्रापी। 
सोचे श्री-्रजराज-कष पश्रि ई पापी ॥ 
वारक कर्‌ नरि जाइ करै उत्मात न इरन । 
छुकररनिमहे मरि दूव दही धृन- चले गेपगन ॥ 


गोद्धल रामो सकल; करि प्रष्न्य मशरुरा गये। 
पुख्य पुरी शोमा लखी, गोप परम - दरषित भये ॥ 


दई मेट कर सहित रतन अरगनित घन पय धन | 
पाई श्रमोलक्र वस्तु कख पूछत प्रत्न मन॥ 
त्रजमहं स्वजन कुशल बहुत रिनमहं कर श्रायो | 
सुचि कहे व्रजराच-- महरि घर लाला ज।यो ॥ 


कंस कटे-च्ग जुग जिये;, पालन सव व्रत्रको करै । 


्िजयी देवे सु सतत; सव -प्रानिनिको दुखहैरे |} 


नंद दयो कर कंस लोटि डेरा पै श्रये] 
समाचार वसुदेव सुनत्त॒ -त॒रदि उठिधये ॥ 
सजन्ञ नयन तनु पलक ललक्रि हिय नंद लगाये | 
दोऊ सुधि डुधि भूति यकि हिव उभय सये | 
दई वधाई नदर, कुशल प्रश्न पुनि युनि कर। 
खमिरि युभिरि बल छृष्ण कू, नीर नयन नीरज मरं ॥ 


५.४६ 


५५० 


श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह प्रध्याय ५ 


वोज्ञे श्री वसदेव--द्यो कर मेंट भद श्रव। 

श्मधिक रहै नहि यँ काज सम्पन्न भये सव ॥ 

व्रजम्‌ नव॒ उत्पात कौनसे कव का, ्मावें। 

तातै श्रव शअवरिलम्र श्राप गोङुलल कृ जवे ॥ 
राम कृष्णमर्ह मन रफैस्यो, नंद हदय शंका मई। 
तुरति गोष्कुल गमनक्री, गोपनिकरू श्राक्ञा ददै॥ 


छुकरनि जोरे वैन नद वसुदेव मित्ते पुनि। 

गोकुल चलि दये कथा शत्र एक करूं सनि ॥ 

निज रिपु हनिवे हठ पूतना कंस पठाई। 

सव्र थल मारत शिशुनि खेचरी गोकुल राद ॥ 
पीन प्रयोधर भारते, नमित चलति दछलिनी बनी। 
केशपाशमर्हे मल्लिका; गुथी छम माला घनी ॥ 


मायात अत्ति सुधर नारको रूप बनायो। 
मधुर मधुर सुहकाई सवनिको चित्त चुरायो ॥ 
मटरानेकी समुकि रोणी विसि निटाई | 
यषुमति सष्ट्ीं नईै॑वहू मथुराते राई ॥ 
गगरी सेनिकी मधुर; मरि विपतै ढकिके धरी। 
त्यों ठगिनी गोरी वनी, कारेके पल्ले पयै॥ 


वनि शति सुन्दरि नारि महलमर्हँ वैटी सुची । 
गरल लपेटी दई लालके मुखम चुची ॥ 
हरिके आयो रोप पकरि कर वेबो लीन्दीं। 
केचकचादके' चदे शुदषुनि मलम दीन्दी ॥ 
पीवे पय प्रमु प्रान संग, अति अद्भुत छवि लालकी | 
मादव निहारति चकित चित, वनी च्रकनकीखी बकी॥ 


श्रीभागवत चरितः; प्चमाह अध्याय्‌ 


अररे छोडदै लाल दछोडदै वकी पुकारे) 
किन्तु लालकी वानि पकरिके च्रवसि उवरि ॥ 
हाथनि पाइनि पयक्रि परकिके' हा हा खावै। 
देया वप्या मरी संड कहि कदि डकरपै।) 
चूची पीड़ा श्रधिक; माया ताकी खुज्ि गई। 
मेह फाय्यो निरनीव ह, वाल व्खेरे गिरि गई॥ 


गिरी पूतना वुग्त नाश छव व्रजक्रो कीन्हो | 

कंस पाग छै कोष ताहि चौपट करि र्दन] 

मृख मानों गिरि गुहया दाढ खया समताकी। 

चूची पवत शिखर ग्रंखि कश्मा सम वाकी ॥ 
सूखे सर स्म उदर श्रतिः; थूल देह पग सेदु सम। 
डरपेः गोपी गोप गन; वज्र गिरयो चरस भयो भ्रम॥ 


छाततीपै प्रभ परे प्रमत्ते करत किलोले। 
मामा मेज्यी रेध्यो चिलौना मानों खोले।॥ 
नदिं मय नहिं कञ्च रोप सरक्रि इतत उत श्रादें । 
मेया हाहाकार करै गोपी घवरावं || 
भई रोदिणी विकल शति, गिरीं लिये वलरामक् | 
सपरि एक गोपी तरत; लै अई अधनश्यामदर | 
धरि धीरज गोप लल गर्ग धुमाई। 
द्वादश गोवर तिलक करे गोरज लिपयाई। 
करिकर भ्ंगन्यास् नाम पदि मंत्र उचारे। 
पद अज रक्षा करे जानु मर्मन सम्हारे।॥ 
यज्ञ पुरुप उरउभयकी, कटि श्रच्छुत् केशवे हदव । 
हयग्रीव प्रमु उदर्की, ईश होदि दिपै ख्दय ॥ 


५५१ 


५५२ श्रीभागवत चरित, पञ्चमा श्रध्याय ५ 


सूं करट, यु जगिष्णु, उस्म सुख, सिर दैश्वर । 

र्ते चक्री श्रथ, इलायुध बाहर भीतर ॥ 

मधुसूदन श्रर्‌ श्रजिन करे रज्ञा पाश्वनिकी । 

ष्ठ गदावर, परम पुरुप श सबहिं दिशनि की ॥ 
कौंणनिमह उरगाय प्रयु, दप्रीकेश इन्द्रिय सकल 
श्वेतद्वीपपतति चिन्तक , योगेश्वरं मनक्रू प्रबरलः।॥ 


त्रहङ्धार भगवान बुद्धि प्रिनिगभं प्रथु । 
क्रीडामर्हे गोषरिन्द्‌ शयन सत्ते माव वियु ॥ 
वलिव वरैुन्ठ वैठिबेम्हे शं श्रीपति। 
करे यज्ञभुग्‌ श्रशन महि मयते कमलापति ॥ 
सुनि सक्ता हरि हसि गये, स्तन पीयो कीयो शयन । 
इत गोनि मगमर्ह लख्यो, परयो पूतना मीमतन ॥ 


कृष्ण करनितै मरी पूतना सद्गति पाई । 
कारि कूटि सद्र श्रग गोप मिलि श्च लगाई॥ 
त्रिष पित्राहवे दषमाववश दुष्टा श्रा । 
दई धाइ गति श्याम वकी निज लोक पठाई॥ 
वकी परमगतिक्री क्था, पृ सुने जे नेमतः। 
इह सुख भोगे श्रतमर्हुः पां परम पद प्रेमतै॥ 


हति श्रीभागवत चरितके प्चमाहमे पूतना मोत्त नाम 
पच्चम श्रभ्याय प्रमाप्त | 


द्य षष्टोऽध्यायः 


[ & ] 


कहे परीक्लित- प्रमो ! रपर हरि-चरित सुनावे । 
भक्तनि सुख दित श्याम श्रवनिपै तनु धरित्रिवें ॥ 
वेल्ते शुक--युनु मूष ! श्यामने करवट लन । 
मेया श्रति मन मृदिव बुलायो जमर दन्दो ॥ 
त्र गोपी चाव लै, सजी वजी स्व श्राजई। 
जन्मोत्छध करवट बदल; एक पंथ दरं क्रा ई॥ 
दविजनि दीन श्र ुखिनि दान दिनभर करवायो | 
बुलवाये वहू विप्र महरि श्रभिपेक करायो ॥ 
पीवत पीवत दुघ लालरकू मिदिया च्राई। 
छकरा नीचे युर पलक्या मादु विदा ॥ 
हौलं दौले जाइके; माठ युवाये श्याम तहं 
अह लीन सत्करारमर्टः गोपी उत्छव करहि द|] 
खुली लालकी श्रँखि मातु तर्द नाहि निहारी 
रोये ब्रालक् वने साम जनु शचा उचारी॥ 
दृश्लामर्हे फेठी सुनी नहिं माता वानी। 
धूमधड़ाको करू लालने मनमर्दे टानी॥ 
नवे पल्लव सम॒ सुधर पग,- लवि छकरा स्वे कर| 
दुवत भोँड रक वट शकट, श्रइद धम्म्करिके गिरे] 


५५३ 


९५ 
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भोपी इत उत मगीं मई भयते व्याकुल श्रति । 
एकमात्र घनश्याम नंदरानीकी गति मति ॥ 
दौरी करा शरोर श्रबहिं जर्दे श्याम सुवाये । 
उलन्चो देख्यो शकट कपरिके लाल उठाये ॥ 
प्यायो पय द्विज श्रई त्र, शाति पाठ सत्रने करयो । 
प्रति विस्मित घछबहै भये, गोपनि छकरा युनि धरयो ॥ 


कागासर इक दिवस काकं बनि हरिढिंग ्रायो | 

पकरि य्दुश्रा तरत कसक पास पठायो ॥ 

पुनि द्विज श्रीधर श्रसुर कसको बनिके' सेषक | 

प्रायो हरिकूः इनन परे अर्दे जगके रक्तक ॥ 
श्रीहरि लीलाशक्तितै, दंत भजि मख खी मरि। 
त्रजतैः वादूर करयो नद, श्रद्धूत कौयो कत्य इरि ॥ 


पलनामहं पौड़ाड लालक्क माठ सुल।वै। 
थपथपाई कटु कर्द हलावै श्रति सुख पावै ॥ 
लीन्दीं करवट श्याम लगे रोवन जगवन्दन | 
दयो श्रौचल माद्र पियो पय पुनि न'दनन्दन ॥ 
पय॒ पिश्राह मुख चूमिकै, गोदीम वैडाइकेः। 
माठ खिलावति मगन मन; इत उत बस्तु दिखाइके' ॥ 


तृणवत इरि लष्यो देखिके' मन मसकये । 
रति भोरे वनि गये मतुके श्रद्ध पिराये॥ 
भूमि विठाये श्याम मनु मनः हं षवरावै। 
च्यौ' सूत मारी भयो मेद माता नरह पव॥ 
लगी मातु गह काजमर्हे, शरस र॒बबन्डर बनि गयो । 
ले इरिकू नममर्ह उद्यो, श्रन्धकार व्रनमरहै भयो ॥ 


श्रीभागवत चरित, पञ्चमाहं श्रध्याय ६ ५५५ 


सैर सपद्रो करत श्रसुर संग नमम डोलत 1 
इत गोपी श्र गोप विरम उब मिलि गेवत ॥ 
इरि स्व देखे दुखी श्रसुरको गरो दवायो |. 
पथ्यापै लै गिरे ताहि पश्लोक पठायो ॥ 

~ ४ [4 

निपखि लालवू कुराल सव, मुदित मादु गोदी धरे। 

५ 
बालकृष्ण श्रद्धुत चरित, यों जम बहुतक करे ॥ 


(1 


एक दिवस लै श्रङ्क लालू माह लिला । 
मातूनेहमर्हे फरत मधुर पय मुदित पिश्रावै॥ 
निरखि मदमुस्कान मातु मनर्माँहि सिहाई | 
जमुहाई हरि लद मातु तत्र॒ चुटकि चजद्रै॥ 
मुखमं्े माताने लखे, ररि, शशि सागरः द्वीप, वन | 
श्ननिल; श्रनल, जल, नभ, अवनि, सरिता प्रेत, जीवगन ॥ 


सष्टसा छत मुख मोहि निरखि सब समी जननी । 
थर थर कर्पट मनहुं जाल लखि डरपति हरिनी ॥ 


जिहि हित तरत विज्ञ मासो विपदा चीन्दीं। 

निश्छल निस्ख्यो नेह सत्ररन लीला कन्दं | 
सूत कहैे--बल श्यामक; नाम करन लीला कहू | 
मूल्यो हौ शआअवेशमर्े, कष्ण भाव भावित रू ॥ 


हति श्रीभागवत चरितके पश्चमाहमे शकटासुर क्ाक्रासुर ठरावतं 
मोत्त तथा विष्वख्य द्‌ शन नामक छटवां च्ध्याय चमाप्त 


श्रथ सप्तमोऽध्यायः 


५ 


एक दिवस वसुदेव पुरोहित गगं बुलये। 

करि पूजा सत्कार विनय युत वचन सुनाये | 

बेक्त-गुरुवर ! श्राज श्राप गोङ्खल्कू जावे । 

तह दरे वालक वहि नाम तिनके धरि श्रा्थे॥ 
शौरि वचन सुनि गभ॑मुनि, श्रति दी त्रानन्दित' भये | 
पोथी पना रवपिके वुरत नंद ब्रजमर्ह गये॥ 


नन्द॒निहारे गगं व्रिष्ु सम पूजा कौन्हीं। 
करि पूजा स्वीकार हरषि मुनि आशिष दीनी ॥ 
नामकरण सर्कार सुतनिको कीजे मुनिवर | 
मुनि स्म्य नंदन मेरे करिषो हितकर ॥ 
बोले व्रजपति--जाति कुल, के जन नं दुलाडगो | 
य॒त भावत गोष्ठमर्हे नामकरन करवाडगो ॥ 


लोरठा-नन्द विनय स्वीकारि, नामक्ररन अनुमति दई। 
सवर सान सम्ारि, राई मैया गोष्ठमें॥ 


५१६ 
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छप्यय-श्याम रोषिणी किये रामक मेया य॒श्ुमति । 
चेले मुनिवर गर्ग--रोदिणी खत चह त्रजयति ॥ 
संकरकण, बल, राम नामत वोत्ते जावै | 
ञे यश्ुमति-युन वासुदेव हरि कष्ण कहावे ॥ 
नारायण सम तनय तव, व्रजकी रक्ता करिङ्खे। 
हसि-घुरद्रोशै श्रयुर दलि, भूमि भार भव हरिजं ॥ 
सोरटा--नुरके धरिके नाम, ग्गं मधुपुरीं गये। 
लैके व्रल श्र श्याम, गई' मातु पुनि महलमर ॥ 
छष्पय- मया पूष्ध--घरयो नाम का युनि छोरनिको । 
जश्युमति वोली-नाम कष्ण वलराम ललनि को ॥ 
मारी दहं कयुनाम कदेदम कनुश्रा वलुत्रा। 
उत्व भयोन क्क्‌ पठाच्रो धरधर हृटुश्रा।॥ 
हरि क्नुश्मा वल्ुश्रा वने, योङ्कुलमर्हं वरदिवे लगे। 
कद्ुक दिवसमरहे रेगिके, शुटुश्रन वरल चलिवे लगे | 
चन्द्र वालक सरि हाथ पोंइनि वल किद्विरे । 
श्त उत भोरे वने नन्द श्रगनमर्हे वदरं ॥ 
षिसिरि विषिरिके कवं गोष्ठमे त्रनि जवे । 
गोशालाकी कीच चलत निज ठन लपटवे ॥ 
पग नूपुर कटि करघनी, चलिवे म्द उनु मुदु वर्हि] 
शब्द सुनत इन उत लखत, दिय हूलसतत किलक भजटहिं ॥ 
समुभि नन्द्‌ लखि वृद्ध खग ताके लगि जावे । 
जव मुरि देखे पुख्य मादक डि ग मगि अवे ॥ 
श्रम्मा व्वा मधुर तोतली वोज्ञी वेलं) 
योवरर श्र गोमूत्र पक्रं शरिदरत ङंलं॥ 
जव देखो तव गोष्टमहे, चंचलता च्रदूभुत क्रे | 
गौयनिके वैरनि परं; मैवा. त्रठि मनम उरे ॥ 


+ ६ > श्रीभागवत चरित, पचमाह अ्रध्याय ७ 


करि उवटन अन्शवाइ माठ युग पहिनावे । 
गोरोचनको तिलक डिटौना भाल लगे ॥ 
इत उत दीढि बचाई गोष्ठमहे लाला जावे । 
बहरा, गोत्र-घास कीचतं दुंद मचे ॥ 
मातु उठाबत रि तुरत, पुनि पुनि चमति मधुर मुल । 
छातीतैः चिपटाइके, हियम्ेः पावै परम सुख ॥ 


चचलतार्ै निगखि मादु खीजे हरषावे। 
कच्छ मच्छ वाराह कवु बह विप्र बते ॥ 
पौषो पै चलते खा अरब माखन रीरी। 
क्रः मादुतेः रारि रोषमह पकरर चोटी ॥ 
मधुर मुर बतिश्रं करे, ब्रजब्ासिनिके मन हरे । 
रसिया गावे नाचिके, नित्त नूतन लीला क्रे ॥ 


ब्छरनिकी गहि पू लटके इत उत जावे । 

गेया मैया मैसि चमरिथा कहि कहि गावे" ॥ 

पके गनि सींग कुदक्रिं ऊपर चदि जावे | 

ताता थेया करे लुगाइनि नाच दिखते ॥ 
करठ मधुर स्वर मनदरन, बाल सुलभ कूजत कलित्त | 
होषि सुदित मन मातु श्र, गोपी लखि लीला ललित ॥ 


कबहु सोडके सौग पकरिके' त्िनितैः खेले" । 
कवर प्रः श्वान सपं तिनि मुख कर मेले ॥ 
कहू ताता करे आराग्रं पकररन जावे । 
कहू वन्दर मोर खगनिकू' पकरि नचावे' ॥ 
कव्हर शस्ागारमहे;, अष्िपै हाथ िराईके | 
किलकै हतै मगन अति, बस्तु श्रनौखी पाडइके॥ 


श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह अध्याय ७ १५६ 


कव्हर खेलन चन्द्र॒ मादुतैः पुनि पुनि में| 
कवहूः पीके दूध गोदतैः रटपट भागे ॥ 
कवः जलम धसे मिगोवे' तन पड सगरे ॥ 
कर्व पर्षिनि पकरि करे गोपिनिते, सगरे ॥ 
कहूं दविजः देखिके, करि प्रनाम भगि जात । 
कव्हर परसी खीरिकू+ चाटि चायिकि खातर्ह॥ 


कहू घरकी बस्तु लादकंः बाहर खोवे । 
कवु दूटे दाति दिखे पुनि युनि रेवे॥ 
कवु कंटकाकीणं गैलमहः वरवश जावे | 
माता लवे पकरि नहीं श्रवै चिल्लावे' ॥ 
चहु विधि लीला लालजी, ललित ललित नित प्रवि करदं । 
जजमहेः ब्षि बलदेव संग, बजवासिनिके मन हरहि ॥ 


एक दिवस वल श्याम गोप बालनि सग खेलं । 
युन तयै जाइ दंड सव्र मिलिके पेले ॥ 
पेलि पालिकेः दंड कदम तर गये कन्दा] 
मीठी मारी निरखि दुूवकरि थोरी सी खाई ॥ 
लखि बाले बलदेवजी, क्नुश्रा ! मारी खादु है। 
यातिः श्वी कहू श्रव तू विगर्यो जातु हे॥ 
यों कहि पक्र श्याम राम माता दिग लये। 


=, 


डरे मावुक्रं देखि कमल नैँननि ज्ल चये ॥ 

पूद्धै माता- कहो श्याम ! र्यौ माटी खाई । 

वोह्ते नटवर-तनिक न खाई मारी माई॥ 
नहिं पतिच्रावे देखि मुखः दे दिखाइ, फार्यो वदन । 
खुव-मुखमहे माता लखे, तीन लोक चौदह युवन ॥ 


५६० श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह श्रध्याय ७ 


लसि मुखम ब्रह्मारुड गोप गोपी पति व्रजकं | 
निरलक्त पकरे श्याम च्रकवकरी खादी निजकू ॥ 
जगदीश्वरकी शरन गद तारी सी लागी। 
बरह्यजानक्री, बाच करै ममता सब मागी॥ 
सत॒ सनेहमय तरत, माया फेरी श्याम जब) 
फिरि कनुश्रा किव लगी; मूली मुखकी वात सव्र ॥ 


इति श्रमिगवत चरितके पश्चमाहमे नामकरण बललाला 
तथा गरद्सन्षस॒ नामक सप्तम च्रध्याय समाप्त | 





श्रथ ध्रष्टमोऽध्यायः 


| ८ | 


चयल्वक्ह्कु क्कु वदी नन्दलालाकी थोरीं। 

सौखी धरिच्ा प्रथम दही माखनकी चोरी ॥ 

सग सखा सवर लिये सेलिवे श्र धर वें । 

कर माखन दधि धरयो सनते ताड लगावें | 
मामी ऋष्टि मापै भवन, कर नई पदिनी चुरी! 
बतिर््रां वो्ले मधुर ग्रति, चख मिश्री दियम्हं छग ॥ 


न्वोरीके सव्र॒स्ाज सजे संगी शिद्यु कीन्हे । 

मेढ लगाव च्छु क्छ इत उत करि दीन्दे॥ 

कहु वदानों कर सरलता रहै लावै । 

इत उत वात वनाइ श्याम भरमा श्ुषावं ॥ 
खोर कलाम निपुण शति, नंदर्नेदन घनश्याम है| 
चोरे मन) माखन मदनमोहन शोमाधाम ई॥ 


मोरो वढन बनाई व्िर्हेसि घरमर्हँ ष्ुसि जावे | 
चाची मामी कँ प्वारते गकि बुन्वे॥ 
यरि देखें नदिं डौल लौटिकतं पुनि पुनि श्रावे। 
जव धर सूनो लखं चोरि दधि मान खवें॥ 
गोपी श्रनि उत्सुक रहि, कथा ष्णी हयी कहि । 


(५ ~~ ८५ = 


मोग विधितं सतत्त वर, कव इहरिकी सँखति सदि ॥ 


धद 


५६२ श्रीमागवत चरित, पञ्चमा च्रभ्याय यं 


व्रजवनिता श्रीकृष्ण ललित लोलनिपै रीमीं । 

जव लाला अरति लगे करन तव कटु कलु खीफीं ॥ 

मनम तो श्रति मोद्‌ क्रोधयुत बदन बनायौ। 

यश्ुमति दिग चलि कटिं सबनि मिलि मतो कमायो ॥ 
सजि बजि सव मिलि मुदित, उपालम्म दैवे चलीं। 
गोक्रुलकी सव॒ गलिनिमहे, खिली मनर्हु पंकज कलीं | 


लखि गोपिनिरकू माठ कुशल पृष्ी बैड 

करि पालागन सत्रनि कृष्णकी बात चलाई ॥ 

नदि" हम वरजम रै कान्ह च बहत सतावै । 

घर धर चोगै करे नित्य तकरार मचावै। 
दूध, दही, नवनीत, घृत, चोरि सखनि सग खा है। 
कटनी शननकदनी कटै, दीठ भयो सतराठु है॥ 


चुपके षरमर्हँ से धरयो दधि माखन पावै। 

संगी साथी मोर बानरनि ठरत खवावै।) 

यदि न मिलहि नवनीत कुपित है मटकी फोर | 

पटक्रिं पुरातन पात्र लाई श्रोगनमर्ह तेरे॥ 
पकर गोपी तुरत तो, छोरनिके सग भगतु है। 
धरमरहे श्रागि लगाइके, मारि ठठाको हसतु है॥ . 


जिह छोटो है नहीं छकरा खोटो भारी, 
मृहफट अति ह भयो देह हुत ई गारी ॥ 
छीकेपै चदि जाय जानि दधि माखन जवै। 
चोरी वरिचा निपुण त्रिविध बिधि युक्ति चलावै॥ 
कव्हर वाबाजी वनै, छोरी हू बनि जातु है। 
मूसे त्रिल्लीकी तरह, पि घरमे दधि खाद है॥ 


श्रीमागवत्त चरित, पञ्चमाह त्र्याय ८ 


कवहू भिरे आरद द्मे ही चोर वतावे। 
रानी तेरो पूत भूत वनि कवरं उरवै॥ 
द्र लवि पकरि कदै-जे तोक कटे। 
खिल खिला देहि जाइ जबहिं हम जारकं गट ॥ 


व्ितवनमहँ योना मरयो, वानी मिसरी सम॒ मधुर। 
करे काज श्रन्यायके, तोऊ लागे श्रति सुघर॥ 


मैवा ! कर लगि कद वात कटु कदत म त्रावै । 
निशिदिन चोरी युक्ति सोचि उत्पात मचव॥ 
मुखै सीरी मारि वाल्ञ गोपाल समरे । 
देखै तश्रोगन लिप्यो वहीं धर्म वैठे॥ 
खाद; विगर, उलीचै, वरतेन फोरै सिप) 
स्थागि देहि मश मूत्र हू, घर श्रंशन मलो करे॥ 


नदरानी सुनि हसी" कषै-मदमाती हम स्व । 
कनुच्रा मपरदिग रहै, करै घर धर चोरी कव | १ 
ऊयते करि रोष कदे गोषी-दम रानी। 
प करोगी पुत्र प्रथम दही इममे जानी॥ 
जो जिह बाहर कठ है, सो घर्मे हू करमो) 
च्वोरी प्कश दंड फिरि, दैवो तमक परेगो॥ 


* सोचें मनम मात॒--प्रने जिद कैषे छोरी । 
कैसे धर घर जाद करे माखनकी चौरी ॥ 
करि करि क्रःडा सर श्याम सुख सवकं टीन्ते । 
मातु मनोस्थ सिद्ध करहुं हरि निश्चय कीन्हों ॥ 

मोर भयो जननी उदी, दधि ष्रौदि मथिवे लगी। 
अमर घमरको मधुर सख, सुनि इरी निदिया भगी ॥ 


५.६३ 


५६४ श्रीभागवत चरित; पच्चमाह श्रध्यार्य य 


मात मथि दधि हिलि कान ऊ डल वोरो कर । 
सेदविन्दुयुत बदन कमलपै ।जनु हिम-कन बर ॥ 
गंजमालती सुमन करि सिरत शति सुन्दर । 
मनु क्रुयुम वर्साइ करहि सुर मान निरन्तर ॥ 


स्याम त्यागि शैथा तरत, मातु समथानी पकरिक। 
श्रम्मा वोधो प्याइ दै, पुनि युनि बोले श्रकरिके ॥ 


सम्मुख सतक निरखि नेहतै मत उठायौ। 
श्रह् लाई मुख चन्र चूमि प्य पान करायौ ॥ 
इत जननी हिय हरपि ङष्एकू दूष पिश्रावै । 
धरयो वरो्ठी दुघ उफनि उत श्रागि बुावै ॥ 
दूष पूत इक सग, उफने माता सुतरं तजि । 
दूध उतार च्रागितै, ल्या वैया गई भजि॥ 


नही" श्रधाये श्याम रेष मेयापै शआ्रायौ। 
लोढा दिगई धरयो क्रोध करि ताहि उटायौ ॥ 
मारयो तकरिकेः भारड दक्ीकी पूट्यो फट । 
फुटत मथानी ममे श्याम माखन लै कट ई॥ 
श्राइ यशोदा हर्य लखि, हषी पुत्र पकरन चली) 
सोतवे मनम रश्यामक्री, चोरीकी कलई खुली ॥ 


माता चुके चली चोरी चोरी पकरन। 

निरखेतं इत उत समय चपल इग जनमनरंजन ॥ 

जननी श्रावत लखी श्रोरी तजि हरि भागे। 

पीठं दौरी मातु कृष्ण उरि कपन लागे॥ 
करमर्है छोरी सी चंडी, भार नितम्ब्रनतैः नमित। 
खुले केश सिरत" सुमन, गिरि मगः तन अति रमित ॥ 


श्रीभागवत चरित- 
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श्रीभागवत चरित, एचमाह चअनभ्याव ८ 


जिनकू जप्‌, तप, ध्यान योगततै पकरि न पावें । 
तिनकू जननी छरी किये डर शटित भगवं ॥ 
देह शूल सुकुमार श्नमित उत्र जानी माता। 
स्वयं पक्रडमर्ह श्राह गये तव॒ भवमयताता ॥ 
निज करतैः हरि कर पकरि, बोली--च्यौ चोरी करी 
रोये श्रँखिनि मीडि प्रयु, त्र जननी फेकी री ॥ 


कसिकं पक्ररे श्याम दई मीटी सी गारी) 

हरि बोधन हतु कचनितैः डोरि निकारी ॥ 

दयो लपे एक कमरमह वधन ज्लागी। 

दे अंशुल कम रही जेवरी दृखरि मौँगी॥ - 
पुनि द श्र कम प्री, पुनि वी युनि कम भई। 
धरकी स्व ॒रस्छी चुकी, ही माद्र दित्मित मई॥ 


चक्रित चकित हवे मातु लालको उर निहार । 
पुनि पुनि पक्र पेट भयो का सभय श्रिचारे ॥ 
भयौ स्वेद सच च्रंग थके खुलि वालं गये सव्र | 
माला खिसकीं गिरे फूल हरि रमि गये ते ॥ 
ष्ण कमा जिनयै मई, पिनिके कार्ल सेध गये। 
श्याम नेह वश श्रापु ही, मरेमगाशम्हं तरेव गये। 


गोपी कन्दी व्रिदाक्रै ग्रह कारज मैवा] 
ग्वाल वाल मिलति करै खेल कदु टोवै भेरा ॥ 
दाम उदरम्हं कसी उलुखलम्ं तो बाँघी । 
उलटयो गाड़ी चनी वैल चेनि प्रथने साधी) 
र्वालवाल तिकि तिकि करे, दके हरि खी चन लगे। 
सम्मुख यमला्ज॑न ले, धनदपुत्र धनमद ठगे॥ 


५६५ 


५.६६ श्रीभागवत चरितः, पञ्चमाह अध्याय टः 


वरहो श्रयो .पन्थ प्रेमको नहिं स जानं) 
जिनके योगी यती, जगन्मय जगपति मान ॥ 
तिनके मेया पकरि बह मारे धमकावे) 
पिटि पियदके श्याम गोद वादहीकी श्रावै॥ 
जिनकी लीला ललित सुनि, सब जग श्रर्नेदमहें मर्यो । 
जगदीश्वर जिनिसुत बने, कौन सुकृति यशुमति करयो ॥ 
दोदा--सूलकदे श्षिगन सुनहु, नद यशोदा दत्त | 
पूवंजन्ममे जो करयो, हरिदित चार चरित्र ॥ 
ह्ुप्य-नद द्रोण द्विज हते धरा पत्नी सेग॒बरनमर्हे । 
भिक्लापै नि्बाह करं धरि श्रीहरि मनमर्हे॥ 
करन परीक्ता ब्रिष्यु श्रत्तियि द्विज वनि ब्रन श्रये । 
धरा करयो सत्कार माव प्ठि निप्र बरिठये।। 
करी याचना श्रन्नकी, धरा श्रधिक चिन्तित मई। 
पति तऋभावमर्हे शअन्नदितः; स्वय बनिकूके धर गई ।४ 


चनिक शन्न घृत द्यो सूपने जादू डरो] 

लखि कुच करि सकेत मूल्य मोगत मतवारो ॥ 

चती प्रतिज्ञा करी काटि कुच दोऊ दीन्द। 

लै सामग्री श्राइ अतिथि पद बन्दन कीन्द॥ 
ग्रत्तिथि विषु वनि बर दयो, ममहित कुच काटे जननि । 
युत्र बनू तव॒ स्तन पि; द्‌ प्रकट मम मातु बनि॥ 

चमु वनि युनि हिज द्रो भये ब्रज नन्द गोपपति । 

धरा यशोदा मई वने सुत कृष्ण जगतपति ॥ 

वापि उलूखल दये ष्ण खीचे' गाड़ी सम । 

वाल दृष्रभ सम चलं श्याम शोमा अति श्रनुपम ॥ 
यमलाजुनके मध्व॒ इरि, गये उलूखल फँसि गयो । 
खीच्यो वलतं वाल प्रयु, गिरयो वृत्त अति रव भयो ॥ 


श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह अध्याय ८ ६७ 


टूट तर श्रि सुषर देव-सुत प्रकट भये तह) 
करत प्रकाशित दिशनि नम्र ह आये हरि जरह ॥ 
नलकूवर मणिभ्रीव धनद-युत वुद्धि मेवाई। 
पायो नारद शाप मये तर दोऊ माई ॥ 
ष्ण दरश दुख कटे, विषय वासना हू जरी। 
त्रु पुलकित गद्‌ गद्‌ गिरा, दामोदर विनती करी॥ 


यमलानुंन-बिनय 


कृष्णए ! कसनामय कदलाग्रो › षार परमेश्वर पर्हुचाग्रो ! 
सवके ठुम तनु प्रान हो, मन इन्द्रियके ईश । 
` काल कालके सत्य तुम, जगनायक जगदीश्‌ } 
सष्टि लीलाते रचवाश्रो, पुण्यपथ भरमुवर दरशाच्रो ॥१।॥} पार परमे° 
कैसे इन्द्रिय करि सके, म्रहन ठुमदहिं हे नाथ । 
पक्ररे कैसे अत्‌ ये, मौतिक तनके हाथ॥ 
बुद्धि, मन; श्रहं सविं हारे, इमे यदुनंदन श्रपनाश्रो ॥ २]! पार परमे° 
को तवृ महिमा कदि सके, बेदहु गये युलाई । 
स्वयं भये अवतीणं अव; बजमंडलमे आइ ॥ 
परम मङ्गलमय सुखकारी, माठ लीला दिखलाश्नो ।|३।! पार परे 
नारदजीके शाप वश, भये वृक्ते हम श्रई । 
करे कृतारथ स्प यह; दामोदर दिखलाई ॥ 
विनय है हमरी श्रघदहारी | मोहदिय को हरि हटवाग्रो 11४] पार पमे° 
वानी गावै गुन सदा, कथा सुनें नित कान। 
कर परिचरियामे रहँ, चित्त चरनके ध्यान ॥ 


नवै सिर जगनिवाख दमक» खत दरशन नित्त करवाच्रो ॥५।। पार परमे 


भदत 


श्रीभागवत चरित, पञ्चमाहं अभ्यायत 


परभु प्रसन्न हे परम प्रेम दुरलम बर दीन] 
्रायसु हरिकी पाइ गमन निज पुर तिनि कन्दं | 
पूछे शौनक--सूत ! धनद सुत का श्र कीयो | 
व्यो मुनि नारद शाप वृक्त बरनिबेको दीयो। 


हैसिके' ब्रल्ते सूतजी, भगवन्‌ ! धनमद शति षिकट। 
तिहि मदमर्हे मदमत्त वनि, विहरं दोक सर निकट ॥ 


संग॒श्रपसरा वच््रहीन नगे हे न्हावे। 
हरि गुन गावत परम रसिक नारदमुनि श्राव |) 
लखि मुनि युवती निकरि पिन पर ऋषि सन्माने | 
किन्तु धनद-सुन मत्त नय उदे मौ ताने॥ 


शाप द्यो मुनि तरु बनो, यमलार्जन ते हे गये। 
पुनि द्वापरे श्रन्तम्ह, परसि प्रथं पावन भये | 


दोहा--यह प्रसगवश ॒धनदसुत--कथा कही श्रभिराम । 


परकृत कथा मुनिवर सुनो, चरित कर्यो जो श्याम ॥ 


छप्यय- व्र पत्तन रव ॒सुनत नन्द गोपादिक धाये। 


वेधे उलूखल कृष्ण करत क्रीड़ा तरह पाये ॥ 
कहे परस्यर--गिरे वक्त नरं श्रौधी पानी। 
बाल्लनि सच सव कदी बात काहू नहि मानी ॥ 


गिरे दूषक दाति नहि, जह छोय सो छ्धोकरा। 
तरे उखारि कैसे स्के, करै युवक श्र डोकरा॥ 


वरे ब्रिरोके श्याम नदवरा्ा हिम ग्राये। 
दाम खोलि मुख चूमि प्रमत्ते हृदय लगाये ॥ 
वावा वेल्ल वस्स ! गोद मेयाकी जा श्रब। 
मया मारे मोह न जाऊं, वेले हरि तब ॥ 


वश्ुमति मन संताप चरति, तव मम भति मारी गह । 
नहि इतत आयो श्रव तलक, सुमिरि मादु न्याक्रुल भई ॥ 
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सो मई पुनि श्याम माठुके दिय लपयाये | 
उमग्यो पुत्र स्नेह नयनके नीर न्दवाये ॥ 
यों ब्रजमर्हे हरि नित्य नई ई धूम मचापरे। 
सवारन शिष्णु सरिसि हरिहिं युवती फुसलावे ॥ 
वेद विदित वंदित जगत, भोरे शिशु सम बनि रये 
जाके बशमर्ह सव जगत; ते व्रजवाषिनि बस्त भये 
कवु नाचे नाच गीत कवु वर गावें । 
ममि माखन कवु, कवं इदि सार मचा ॥ 
कव मांगे मीख मिखापै वेप वनाई। 
कव्हर घए षर जाई दिखापरें स्वँ कन्हादई॥ 
कवहू श्रगन लीपिकि, चौक पूरि ज्योनार करि] 
च्वाह करे दुला वने, मोरपंख शिर मौर धरि] 
काम वतां मादु पिता ततथिन करि लप्र । 
मि माता वस्व॒ दौरि ताहि उटावे॥ 
वाट" तराजू लाइ धरे रागे वैयके। 
कपड़ा लावै दौरि बडे इलधर भैवके॥ 
धोवे पग .रनेदराय जव) लाड खड़ाऊं प्रयु धरे। 
भक्तवश्य श्रीजगतपत्ति; सेवक सम काल करे ॥ 
जग्मे भयकै जीव प्रेम चिनु शन्तिन श्रावं | 
छिन भगुर जग भोग मोणिकं सुख नहि पवै | 
प्रेम घाम हैं श्याम हियेम्ह यदि वसि जवें। 
दोवै जीव कताथ दुःख संताप नवावें। 
परेम पन्थ शति अ्रयपटे, विन बल्ले दिन दिनि वह। 
चारै वह यह फेरि मुख; जाय रंग गरो चदै॥ 
इति श्रीमागवत चरितके प्रचमाहमे मासनचोर तथा 
दामोद्र लीला नामक च्ष्टम च्रध्याय समाप्त | 
देत 


श्रथ नवमाऽध्यायः 


[६ । 


वरजम कादचिनि हती एक युखिया हरिप्यारी । 
कृष्ण्‌ परेममर् रदति सतत पगली मतवा? ॥ 
हरि हियकी सब जानि उप्ता भाव दिखावे। 
यों उत्करठा तासु दिनं दिन श्रधिक बद्ाये ॥ 
जन श्रति उत्करटा बी, सदय सौवरो हं गयो। 
ञ्मिलापा पूरन करी, छुखियाू रति ठुख दयो ॥ 
1 


नंदभवनके निकट ॒क्िडफलः सुखिया बोली । 

जानी अनुगत ष्णु कृगकी गठरी खोली | 

पक्त मरि लये शनन दयो कर श्रागे कीये। 

सुखिया सब फल तुरत करनिमे हरिके दीये ॥ 
कृष्ण हाथ फलते मरे, हरि रतननि इलिया मरी 
यों इखिया , स्व श्यामकं, पल दैक जगते तरी ॥. 


अति कीड़ा प्रिय ङृष्ए ग्वाल ब्राल्नि संग जावे ¦ 
दोदिं खेले मगन बुलवे मादु न शओ्रवे॥ 
कहे मात प्रिथ बचन प्यार करि फुरुलापरं । 
चावे भरि तनु धूरि लाई पुनि मातु न्दवावें ॥ 
मेथा पस्तै प्रेमतै, वावा सग॒ भोजन करे। 


= 


कहू लिपटे प्रेमतै, कवर मातातै लर ॥ 


५७० 
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मति चंचल अति चपल गोदतै उखि उडि भागे | 
निरखे मैदा भगत खी हैनामें आगे ॥ 
जननी दृष्टि वचाई कृष्ण दौलेतेः सयक । 
ऊषम नव॒ नित करे जाइ पेइनितेः लय्कं॥ 
वनमर्ह विरत सुदितमन, नील पीत पर तन लसि) 
व्रजवाश्पि सुख देहि नित्त, श्याम सम गोकुल वदिं ॥ 


यमलाजज॑नको पतन च्श्ुम अ भोरनि मान्यो | 

नदी निराशद ठौर शि्युनि द्वितक्रर नरि जान्यो ॥ 

पचायत सव करि दों उतात यर त्रति। 

नानारूप वनाइ्‌ अघर इत शराग्रे नित प्रति ॥ 
ताते ' तजि गोकुज्ञ॒तुरतः शरीढृ.दा्न चलद सव | 
भूमि सरख लल थल विमल, बोले श्रौउपनन्द तव |) 


, सादु साधु खव कहे कर्यो श्रनुमोदन सवने । , 
बोले वृढ गो--ल्लख्यो बृन्दावन दमनं ॥ 
सद तर्द सुधास दूव द्रुम; जल, वनः गिखिर । 
श्रीयमुनाके निक्रट परम सुन्दर अति सुखकर ॥ 

चलो आजर चलिङ्धे निश््वय' सव॒मिलिके कर्यो । 
सनत वेधे विस्तर तुरत; छकरनिभर्दे उव धन मरवो ॥ 


वुरही वान लगीं जोरि करा स॒ दीन्दे। 
धनुर वानले हाथ शेप कट्टु श्रागे कीन्दं॥ 
तिनके पचि षेनु साड व्रा खव जवे] 
छकरनि गोपी चदं सीत गोविदके गावें ॥ 
साता वश्युमति रोहिनी; राम श्वामर्सेगरथ चदीं। 
ज्यों मनसेग इन्द्रिय चलिः स्वोंहरिसेगरौया वदी 
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सुतनि मोदं लिये माठु जावे वृन्दावन | 
सगमर्ह निरत श्याम वृक, खम) ग, वन, पशुगन ॥ 
कौतुषलके सहित मातुतै पूछे नवर । 
मेया । जे कोरदैक्हयो कित है इनको धर ॥ 
ञेया प्यार दुन्नासै, इत उतकी वतिय कर । 
कर श्रयपटी बातत जव, हंसि मुख फेरे चुप रद॑॥ 


वृन्दावनमहेः परुषि सवनिने उेश॒ डरो । 

„ कृष्णचन्द्र हौ उदित कर्यो नम बन उजियाये ॥ 

वन, गिरि, तयक छटा निरखि हरि ्रति खख पायौ । 

बस्छपाल चनि मातु पिता मन मोद बदायौ ॥ 
गोपवत्स॒गोवक्छ संग, लिये त्रिविध कौतुक करे' | 
मुरली मधुर वजादके, गवे नाचे स्वर भरे॥ 


पाई श्रपनी वेनु विहि कर कमलनि धारी । 
व्रिना बत्ताये लगे वजावन श्रीवनवारी ॥ 
मुरलीकी धुनि सुनी भये जड़ चेतन प्रमुदित । 
मनर प्रिया रव सुनत प्रेष्ठ हिय पंकज विकसित ॥ 
अधरामृत नित ॒ प्यादके, पालि पि मेरौ करी) 
वैरिनि वशी बनि गई, व्रजमासिनिकी सत्ति हयै॥ 


बरनि लवैः येरि लङ्कट लै मु्लीधारी। 
नित्त प्र्ति वनम जाद बेजावे बेनु बिहारी । , 
गोकिनमहे धरि डेल धुमावे तक्रिके' मरे । 
जावै मेरो दूरि ख्रदित सव्र ग्वाल पुक्रारे ॥ 
चरननि नूपुर बोधिके, नाचै सैन चलाइके । 
चाईः माई क्रि फ्रि, गिर रेत्पै जादके ॥ 


श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह श्ध्यायव षह 


ग्वाललनि गाव वनाव सह सम स्वयं रण्हामें। 

चने वाल कड्कु बालन खड डि ग गाइनि लाये ॥ 

केवह दै चनि सोंड परस्पर टक्कर मारे । 

क्वर्हू जीते श्याम कवर्हुं वलदाऊ इरे | 
सारस मोर चकोर सम; वोकल्ली बोले हसि परे । 
यो पराकृत शिशु सरिस हग) वाल सुत्तम क्रीडा क्रे ॥ 


वनमहं बालनि सदित करे इरि इल वर खेला । 
श्मायो तब दुष्ट तदह इक दैत्य जरेला। 
वनिके" व्रा जाइ मिल्यो हरिके वछछरनिमदे । 
समि गये हरि वलि वत्तायो खल सैननिमश ॥ 
मतिक््ु जानत निजे, रेते भोरे बनि गये। 
चितवत इत उत वालवत, चुपके. खलतेः सरटि गये ॥ 


पकरि पू चरर पौ कुहकुत्रा सरि घुमायौ | 
वद्वुराक्नो तन्नि रूप श्रसुर तनु खल मरकटावौ ॥ 
कैथनि मारयो दैत्य वृक्ते फल दू गिरे तत्र । 
निरखि दैस्यत्रूः ग्वाल बाल बोले सिके सव ॥ 
मारगेचखारो दुष्ट जिह, मलो करयो दुख हटि गणे । 
बस्ताघुर उद्धार लखि; देवनि शति विस्मय मयो॥ 


यों वनि वद्छरापाल लाल डलं वन वनमर्ह | 

इक दिन वालनि लख्यो वड़ो वक सोचें मनम | 

हे यह निश्चय श्रसुर खड मुख ऊर कीये ] 

जव तक सोते ग्वाल लीलि ग्बाने दरि लीये ॥ 
गये छृष्ण वक्त वदनम, निरखि रथाल व्वाङ्ुल मये | 
दुरत दुष्टके केठम्ः पावक स्म॒ हरि है ग्ये॥ 
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सहन करि सक््यो नदीं उगल दीये खलत्े हरि । 

मारन दौर्यो इष्ट चोचते तुरत कोप करि॥ 

हरि हे सि पकरी चोच गाल लखि श्रति हरषाये । 

दयो वीचतै पारि सुमन देषनि बरसाये ॥ 
ग्रति भ्रिसिमित बालक भ्ये, श्रालिद्धन हरक करे। 
पत्र; पुष्य, फल; लादके, दख सहित सम्धुख धरे ॥ 


श्रसुर मूक दरि ऊुशल मिरखि बालक हरषे । 

मन मृतक तनु प्रान श्राई इन्द्रिय सुख पे ॥ 

लै वद्ठरनिकरः ग्वाल बाल दृन्दाबन श्राये। 

त्रपि उप्सुक ह दृत्त स्वनि यश्ुमतिक्ि सनये ॥ 
येगुलाुरकी वात सुनि; सप्रकू शति विस्मय भयो। 
कदे गोप-मुनि गगने, खव मव्रिष्य पदिलििं कद्यो ॥ 


यद दुषटनिकू मारि सतव्रनिकू सुख श्रति देगो | 
वरे त्रलौकरिक कर्म सुयश जिह जगम ेगो ॥ 
मारि न फो स्कै जिही अरषुरनिरकू मारे । 
जीति स्वक सदा नौ त्रैरिनितै हारे ॥ 
थो नित हरि ब्रलरामक, कहै सुने सोच कथा। 
रम्यो रहै मन उनम, दोरिन सांषारिकि व्यथा ॥ 


चेलं वनमर्हे चोर एक बालकं बना । 
श्रपर वाल सवर मागि जाहि इत उत विपि जावे 
खोले तव वह श्रखि जाद सोज्े बालनिकें 
वनि जावे ते चोर खोजि छत वह भनिर | 
ग्रांखभिचोनी खेल पुनि, चेलं पुल बन्धने करे | 
कवि कनी वैरकरं करे, तताल टोक्रि कतहु लरे ॥ 
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कव सेन सजाह्‌ व्रिजवय करि गाडे मन्डा | 
कशह खेले वेल भद्द रुल्लीडंडा ॥ 
अनधाथापी ग्रौर मलूक्राधादा खनखन। 
कैकैडडा चील अरकनवयकन ॥ 
जा छप्मनके प्पे, कै कै दूनी क। 
खेलं हरि सव॒ मिलि केः ङष्चनद्रकी जै॥ 


सोरटा-रनिर्हेगनि सग श्याम, व्रि्रे वन बन बाल बनि | 
संग.सलाध्वललराम ; करि चरित श्रनुयम सुचिर ॥ 
।, 


€ति श्रीमागत्रत चरितके ।पमाहमें वृन्दावन आगमन वत्सा- 
सुर वकासुर उद्धार सामक नवम अध्याय समाप्त। 
{ मासिक पारयण-उन्नीस्वे दिन करा विश्राम] 





श्रथ दशमोऽध्यायः 


क) 


एक दिवसकी बात सुनहु इरि निश्चय कीन्हो । 

कालि कलेऊ करे बनि जिह॒ श्रायसु दीनं ॥ 

लड, पृश्चा, करि, जलेवीऽ पेडा; पपड़ी । 
 हृलुन्रा, मोहनथार, समोसे, फनी, रडी ॥ 
सव सामभ्री सालिकँ, श्याम सखनि संग चलि दये] 
ग्वाल बाल सवदै सजे, वन शोमा निरत भये॥¢ 


मुख करि दरिकी शरोर प्रेमतै त्रैठे श्रागे। 
श्रव सव सु्वतैं त्रैरि हसी कलु करिबे लागे ॥ 
कोई वालफ़ बस्न वस्वै बौधे चुक। 
काही ले छाए सखा कटु पेडनि दुक्के॥ 
छींडो ले चम्पत करे, श्रौर श्रौ देहि जव) 
सिषिश्रावे रोवे सखा, खिलखिलाई ईति जादे" तव ॥ 


जो कनुश्राकू हुएटवीर तादी जाने। 

पटिले-जो चछ लेह भिजय ग्वारी माने॥ 

करहिं श्रनुकरन भ्रमर सत्ति स्वर गुन गुन गाप । 

नाचे चेलं हसे बोँसुरी मधुर व्रजावें॥ । 
नभमदहं कच एखिाइके, जिद का जिका कहि वकं | 
वोले--लुम्मक्र परि गई, कान भाद्रपद पके ॥ 


५७६ 
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नरर्विंदाको शब्द करं श्वाननि सग भूकर | 

सुनि कोक्रिलकी सरू ताहि सेय कों कूके' ॥ 

काद वनि न्यास कथा वेदनिकौ वचिं 

कोष पटर फैलाड विर्हेसि मोरनि संग नाचं॥ 
कोई खग-छाया लख, घेग सग दौरे दूरतक। 
हसचाल श्मनुकरन करि) कोड पर्वे प्रयु तलक ॥ 


कोई वरुला वने ध्यानक्रो टम वनावे | 
कदि कि वगुला भगत श्रन्य गोग चिड़यवं ॥ 
कोष बन्दर वमे चद पर तादि श्लिवें। 
कोदैखों षो करे कपिनि लवि मुंह मरकावें ॥ 
जकरी ककरा मेड यनि; चरमेचमे कहु करे । 
करि धुनि प्रतिुनि खनि शैः को$ चंत गिरे ॥ 


को$ मेक घने मलिन जलम धसि जवे' । ` 
कुदकि कुदक्रिके चले यरं करि शब्द सुनावे ॥ 
जलमहे' लखि प्रतिविम्व, हसं इत उत ममि जावे | 
लि लखि लीला ललित लाल शति हिव दर्पे ॥ 
मक्तनिकरे मग्वान जो, ज्नानिनिके जो व्रह्म हरि। 
कँ रज्ञ शिश्यु श्राज ते, व्रज विद्रे नेष धरि॥ 


जिनङ्रूं म्बाल गेत्रार चखेलमे लेलि दरव । 
तिनि ग्यालनिके माग्व इन्द्र विवि शम्भु सरवे ॥ 


यों करि क्रीडा ष्ण सवनिको चित्त चुरायो । 
तवडई त॑ तव श्मञुर वक्री वक्त माई श्रायो॥ 


विनि वन्धु मेरे इने, बोचरै खलल जा श्वाने) 
मार गोपनिके सहित; चव अरि चायो सामने॥ 
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यों करि निश्चय बन्यो असुर्‌ त्रजगर द्मतिभारी। 

मुख गिरि गुहा समान षडक सम जीभ निकारी ॥ 

गरधर धरा धरयो त्रोठ घन नमम लाग्यो । 

बालनिके उर श्य निरि कौवल जाग्यो ॥ 
उपमा च्रजगसतेः करे, गिरिकी रुहा वताइके ¦ 
कोई कटु कटि कदि रसै, लना करं सिदाइके ॥ ` 


वाल सुतम चाचलय कदे जाम ुसि जवे । 

होहि श्रसुर बक सरिस मरे लखि सथ घुल पे ॥ 

यों कहि श्रदिमुख धुसे बजावत बालक तारी। 

पुनि बद्धस श्ुि गये भये चिन्तित बनवारी ॥ 
तरन्तरयामी श्रसु्कौ, जानि स्कल छल बल गये । 
बालक बदरा वचँ कस, मरै श्रसुर सचत भये॥ 


नन्दरनेदन सयज्ञ॒ उवनिके धय्की जाने | 
ञमुर श्रधासुर लिन्द बन्धु-घाती रिपु माने ॥ 
श्रध मुल प्रिशे ठुरत दयासागर बनवारी । 
सव्र सुर हाहाकार करे श्रसुरनि सुख मारी ॥ 
श्रतुगत दासनिके निमित, सब कारज नध्वर करदहिं। 
भक्त-चरन रज लोपतै, नित पीछे पीले फिरहि॥ 


मखम हरिकं निरखि द्धाुर श्रति हरषायौ । 

सुर मुनि चिन्तित लखे श्याम तनु दुरत बद्ायौ ॥ 

स्वस की स्वर रुदर नेन निकसे फाटयो सिर । 

यच्धरा वाल जिवाह करे त्रष मुखत बाहर ॥ 
श्रसुर बदनतैः स्मोति इक, दिव्य निकसि सदी भई । 
मृखतेः इरि निकसे तवि श्याम श्रगमहं मिलि गह ॥“ 
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अघ उद्धार निरि श्रप्ठरा सुर मनि च्राये। 
चख बाय सगीत श्यामक मधुर सुनाये॥ 
वेदपाठ द्विज करे देव जय शब्द उवारं। 
ब्रह्मलोकत ।विधि बैडि बायकी बात ष्रिचारे। 
होहि करौ चलिके लखे, श्रानन्दोत्सव श्रवनिमहं | 
तुरत हस चदि चलि दये, श्राये व्रजम्‌ छृष्ए जहे ॥ 


यहं कुमार बय चरित शिशुनि पौगणड~बयसमरहं । 

कल्यो श्राह व्रज श्याम श्राज ब्रहि मारयो बनमहें ॥ 

शकते बोलते भूप परीक्ित-- प्रयु | रकि जाश्रो । 

गयो करो इक वरस कृपा करि सेद बताश्रो ॥ 
कर्म दुरे छिन करयो, ्वाई छिन कि सकर नहि । 
कौतूहल मम यमे, समाधान गुरुवर ! करहि ॥ 


सुनि भूषतिको प्रश्च हृदय श्ुकको भरि श्रायो । 

गद्गद बानी मई नीर नयननिमर्हे छायो ॥ 

कुपित सेक्कै सरिस युलकि तनु श्वेद युक्त जव । 

मयो प्रेममहे मरन इन्र शिथिल भई' सव ॥ 
उतरे लीला लोकत, कृष्ण , कथा संकल्म करि। 
बाह्य इष्टि जव कदु मई, बोत्ते प्रभु छत्रं दय धरि ॥ 


इति परीमागवत चरितके प्चमाहमें अषातुर उद्धार नामक 
दशम अध्याय माप्त | 


अथ एकादशोऽध्यायः 
[ ११], 


राजन्‌ | करि करि प्रश्न कथाङू नयी वनाग्रो | 
सुनहु सततत हरिचिरित तत्रह नि उपति ्र्राश्नो ॥ 
. मन मनमोहनर्महि लग्यो बानी गुन गावे। 
भ्रवन कथा रस मन्त तिनदि' कहु नाहि सुदावै ॥ 
जार पुरुष व्यो कामिनी, कथा सुनहि हिय ब्रत रत | 
वार वार युनि त्त नहिं, शवे दम रसिक्र श्रस ॥ 


राजन्‌ । श्र हम गुह्य चरितश्नति ताहि सुनावे । “ 
भक्त शिष्य गुर पा रषसहू नारि दिपावें ॥ 
करि अ्रधको उद्धार तुरत हरि बाहर श्राये। 
विस्मित गोपनि निरचि विहि प्रथु रचन सुनाये ॥ 


यह श्रजगर श्रध श्रदुर है, समभि धुसे मिरि युदया ठम । 
चलो भयो सो भयो श्रव, बन भोजन मिलि करिः इम ॥ 


बह यमुनाको पुलिन बालुका कोमल कैषी | 
जैसी सुन्दर घास इया ह श्रनुपम तैसी | 
खिले सरनिमहं कमल तखनिै पक्ती फुदकष । 
लागी भैया भूख उदम मूसे दके ॥ 
इम सव पवेः छक; पी पानी वद्धरा चरे । 


५\. 


वैठो गोलाकार सप्र, प्रीति-मोज वनम कर ॥ 


५८० 
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सुनि नयवरके वचन बाल बैठे सुनियमतैँ | 
छरे छे प्रथम के पुनि बैठे क्रमते ॥ 
कमलकरिका शरस पास कैक्ते मानों दल। 
सवने पत्तल्ि करीं पन वल्कल कोमल एल | 


यत्तलि परीं प्रोमतै, परिय पदाथ पावन लगे। 
हसत ेसायत ग्वाल खव, प्रेम सरसतामर्हे पगे॥ 


नटवर गोपनि सहित करत मोजन बर वनम । 

मरली परमहे' कसी वेत श्र सींग वगलमहं ॥ 

माखन दधि मधु भात हाथमह' ग्रास सलोनों | 

दे सत हे सावत सतत सखनिरकु सुख अति दीनो ॥ 
विधि श्रिधानतौ मखनिमह, माग गहि" जे नेमते । 
ते ग्बालनि सग वैटकि, जडो सेवे प्ेमतै ॥ 


विधिने लीला लखी मोह श्रति मनमहे' डायौ । 
क" परीता भाव चित्त चतुरानन आयौ ॥ 
व्रा लये चुणड्‌ छिपाये निज पुर जाके 1 
युनि वालनिलै ग्ये मोजके यलपै आङे ॥ 
सोचे -श्रव का करतु है, जिह ब्श्युमतिको छोदया | 
ब्रनिकू द्रदढत ररि, इत हरि गिरि गुह कंदरा॥ , 


युनि नहि निर्खे वाल लाल विधित सव जान्यो | 
कृष्ण कुपित नदि भ्ये मोह मायाको मान्यो 
होवे नहि ` वरिधि ग्वाल बाल वच्ुरनि जननिनि दुख । 
बालक व्रा वने विषु सवक देवँ खु ॥ 
शोभा, शील, स्वभाव, स्वरः, नाम, रूप, दय; वेप सव | 
जते जितने जव इते, तितने त दरि वने तव॥ 


8 
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वरनिके पालक्र ग्वाल पाल्य बलयुरा हरि वनिके | 

बृन्दाध्रनकी श्रोर चले प्रथु वनतं चरिके ॥ 

ब्र्ंरा व्रालक माद्र उटीं दियते चिपटावे' | 

चमे चेः बदन प्यारतै श्रंक तरिठावे ॥ 
प्रशन, वरन) उव्रटन; शयनः करवाव युत समक्रिकर' 
बराल वने वन जाहि दरि, व्रद्युरनि लवे वैरिक ॥ 


जेसी पद्िले प्रीति ष्पे मां यशुमतिकी | 

तैसी व्रजमद मै सुतनिपै सवर गोपिनिकी॥ 

वादं यिन चिन प्रेम वरेलि खव मर्म न॑ जाने । 

उमद्टर ग्रति श्रतुराग व्रहमकू सव सुत माने" ॥ 
वरप्र्माहि" कटय दिन वच, समुमे श्रीवलराम तव। 
कृष्ण कटा माया रची; श्याम वत्तायो वृत्त सव ॥ 


भैया } चद्व ्रज दंस चारि मुखवारे श्रायो | 
देख्यो मेरी चखेलमाल सारो धवरायो ॥ 
केः वदरा ग्वालन बाल चोपैतैः भाग्यो] 
लानि ताहि कंगाल न किरि पीट लाग्यो ॥ 
ब्रह्ुरा बालक वन्धो, मेते प्रेम स्वरूप ह। 
प्रम मेति मकल; मव तो श्रो कूप ३॥ 


चः ५ 


ममु रद्र बल कृष्ण चरणमरदँ प्रीति राई ] 

दूत श्रन श्रये लौटि बुद्ि तिनकी चकरा ॥ 

स्वोक्रि स्या उ लखे ग्वाल व्रा धथराये) 

दीरि गवे तदे' लखे लीटि पुनि वनम श्रावये ॥ 
वदुर, बालकः वरी; वेत्र; निरखि सव श्य-दृरि। 
निरं इत उत व्रिकल वनि, तुरत दतै श्रन 'उवरि॥ 


1 
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सवई निरखे श्याम चतुर्मुन शोमासागर । 
शख चक्र श्रु गदा, पद्म धारं नटनागर ॥ 
सवके सिरपै मुकुट कठम माला सोहे । - 
विचरदि अरगनित्त कृष्ण भु्रन-मोहन मन मोहे । 
जीव चराचर मधुर स्वर, करि पाथना वेप धरि। 
सेवै काल स्वभाव गुणः, पूजा श्र्चां सव्रिधि करि॥ 


छमगनित्त निरखे कष्ण पितामह मुनि-मन-त्जन | 

सवई सस्य स्वरूप श्चानमय नित्य निरंजन ॥ 

निस्यानद शुरूप श्रगोचर अलख एकरस | 

मासै जिनमें विश्व चराचर अग जग सरव ॥ 
शङ्कर विष्एु श्रसंड्य अरज, लखि श्रज मन श्रति होत सुख । 
निरिखे ब्रह्मा वित्रिध विधि, दशमुख शतमुख सहसमुख ॥ 


रहि शैयापै त्रिषणु निरन्तर सुखते सोवें । 
कमला पैर पलोटि प्रेमतै भमुख लजोवें।॥ 
निकसं बहु व्रह्माएड श्वास प्रर्वासमोहि नित ! 
जानें क्रितने लीन दोहं नित प्रविसे श्रगनित ॥ 
परमेश्वयं निहार श्रज; हइक्के वक्के-से भये। 
लाये वदरा वाल सव; नन्दर्नेदन पग परि गये 


लञ्कुट सरिस श्रज गिरे नयनक्तै नीर वहावै | 
युनि पुनि करं प्रनाम उट युनि पुनि परि जावे | 
रोमाञ्चित तचु भयो श्याम छबि समय निहारे । 
गद्गद वानी भई कष्टतें बचन , उचारे ॥ 
क्द्यु श्रवेण धञ्यो जवि; मानो सोवततै जगे। 
करि नत मस्तक जोरि कर, वदहुरि विनय करिवे लगे ॥ 
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त्रहमस्ठति 

है सजल मेध सम हरि नय्वर गिरिधारी 

धनश््राप [यो श्रव अविनय क्ञेमा हमारी ॥ 
काननिमे कुंडल कनक मकर सम भ्राजं) 

, लवि मुखकी शोमा कोटि सूयं शशि लाजे॥ 

शि८ मोर मुकुशमह मि कुटिल कचे राजं । 

शान सर सरसिज नयन मधुप्र मनु माजं ॥ 

गर गुंजमाल वनमाल पचमी प्याय ॥ १॥ षनश्याम° 


सुङकमार पदनिते कठिन भूमिप विचरे | 
कर कौर शरण वशी लक्कुटी के विहरे ॥ 
व्रजङी रज श्र तून धन्व गहि पग पकर । 
वरसाप्रे नमते घुमन नाथ जित नकिर ॥ 
हौ करू" विनय गिरिधर पीताम्बर धारी ॥ २॥ घनश्याम 


ञे मक्ति छि दुरोथ बोध हित धावै। 
वे नी परमपद प्रुजी ककु पावै ॥ 
ञे नाम निरन्तर नित प्रति तुमरे गा्ै। 
वे फेरि नदीं जग श्रन्धकूपमे श्राव ॥ 
श्रगतित पतितनिकी मने नावे उवरारी ॥ ३॥ धनश्याम° 


करि सक गुननिकी गिनती को जग माष। 
शिव शेप शारदा वेद यके परि पार न पादीं ॥ 
जे क प्रतीच्छा करं पुरुप तरि जादी | 
तवे छवा छोड़ि दृप्र उपाय जेग नादी ॥ 
मायाने मोक्षो मोई मदनमदहारी | ४॥| यनश्वामर 


(१ 
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कहं हौ मायके चेरो परमित प्रानी। 

कर वुम ग्रचिन्त्व श्रखिलेश वेद जिनि वानी ॥ 
हौ निजक कर्तां कहू परम ग्रभिमानी। 

ग्रति पल श्रगनित ब्रह्मारड रचौ अव जानी ॥ 


अपराध करे शिश्चु, छिमा करे महतारी ॥ ५ ॥ घनश्याम 


हौं पुत्र पिता ठम मेरे नाय! कदाश्नो। 

हौ इवू भवजलर्मोहि छ्रगलु वचाश्रो ॥ 
भव अह भ्रस्यो लै चक्रयुटरशन आश्रौ । 

करकं सेवक स्वीक्रार चरन लिपया्रो ॥ 


अजमे ववि जां वनि पु, तर, तृन, करी ॥६।| वनर्थामर 


ये धन्य धेनु व्रजवासी सव नर नायी। 
कालिन्दी कःकरिल केमल कुज तन क्वारी॥ 
पी दूब गरल संग वकरो पापिनी तारी] 
पायै फिरिं गति का धेनु सकल मदतारी ॥ 
का दैकं देवे उरिन दयालु विचारी ॥ ७ ॥ घनश्याम 
येरागरोप्र है चोर तवि तक स्वामी) 
जव तकन भक्त बान भजे वुम्दं यद कामी ॥ 


श्रवतार लेहं भमक्तनि दहित शन्तरयामी। 
ते तरे भक्ति मारके जे श्रनुगामी | 


तव वार बार पद वन्दी हे व्रनवारी | ८॥ घनङ्वाम° 


छष्यय--गहु विधि विनती करी व्रह्म निज लोक विषाय । 
तव वद्ुरनिक्रं वेरि श्याम भोजन यल च्रावे॥ 
६ 
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मायाव्रश सत्र भूलि कालरी जानी न्ह शति । 

निरखि ईष्णकू भये ग्वाल सबरह प्रसुदित श्रति ॥ 
बोत्ते-क्नुश्रा ! च्थौ करी, देर कहा तक्र तू गयो 
तेरी चू हमने नही, प्क कौर मुम दयो।॥ 


दरि देसि भोजन करयो सबनि संग लै ब्रज ्राये। 
समभि त्राजके खेल सखनि व्रजर्महि' बताये ॥ 
हरि माया वंश जीव भूलि सव सुधि बुधि जावै । 
जातैः होवे बन्ध॒ताहि षि हिथे लगावै। 
एक ष्ण पुनि वनि गये, मराल बाल वद्धरा मये। 
मेम पूर्ववत पनि भयो, बिसरि माव पदि्ञे गये॥ 


देह श्रातमा सञुमि जीव जगमाहीं भयक्यो । 

म मेरीमर्हे स्यो मोहद घाटी अय्यो ॥ 

क्ष्ण कया जब करे, घडा मायाको फटे । 

पा प्रसुको पेम जाल जगको तव चछूटै॥ 
कही त्रधासुरकी कथा, मोह नाश्व श्रजक्ी सुखद । 
पदं सुने जे प्रेमते, कटे सकल तिनिी त्रिपद ॥ 


हति श्रीमायक्त चरितिके प्शचमाहमे बह्ममोहनाश नामक 
ग्यारह अध्याय समाप्त | 


अथ द्वादशोऽध्यायः 


0 


श्रव जव कलु इरि वदे खनि संग गोपालन हित । 
गीग्रनि लै वन जाहि करम्रो वल्लदेप सरिति चित ॥ 
कातिक श्ुफला वहूल श्रमी जवै श्राई | 
लै गेथनि हरि चले चखा सेगमर्ह व्रलमाई ॥ 


[> ८ (५ क" । 
कुयुमित कानन श्रति सुद, प्रविशि करहि क्रीडा तरह । 
खग गरा विहर सुख रहित; श्रलि कमलनि गृ जें जर्द ॥ 


कोमल वि्ठलव श्चखन वरन शाखा मुक्रिके । 
कृष्ण ग्रीर वल-चरन छुपे जनु दृक्त व्छचिकं ॥ 
भैया; देखो करे सफ़ल जीर्न ये पादप । 
बोले वलते श्याम- कर्यो का इनने जप तप ॥ 


वमद ग्रतिथि ग्रनुयम समुक्रि; कि मुतिके' स्वागत करहि | 
नप ऋः ष 
पच; पुष्पः फन; नम्र हे; सव्र तव पठ-नलमदहे धरि ॥ 


श्रलिगन रुन गुन करं सुयश उमरो जनु गवं | 
मुनिजन वेप यिपाड श्वमर वनि चरननि श्र्ँं॥ 
द्रनिथि ग्रलौकरिक जानि मेमते केकी नाच] 
चक्ति चकित करि दृष्टि प्रण॒वयरस दरिनी यावं | 
कल कठनि्तँ कोक्रिला, कूजि कूचि कोद्र करि । 


स्म॒ माधुरी तव उुंखद; जीव नेत्र रश्रनि भरि) 


भ,८७ 
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धन्य धन्य तृन गुल्म लता पादप ये वनङ्गे। 

पामे कर पद परत सफल जीवन दही इनके] 

त्रिचरत नि.खत तुमहिं धन्यये खग, मृग च्रलिगन। 

सरिता, पव॑त, पुलिन धन्य पावन बृन्दावन ॥ 
ल्लालायित नित्त श्री रहः तव ॒श्राक्िगन श्रि सरस । 
जज-बनिता ब्डभागिनी) पव तव हिय शिवि परस ॥ 


यो करि वलकी विनय वननि श्रिरं बनवारी । 
शिशु सम क्रा करहि, सर सुन्दर शुभ प्यारी ॥ 
हंषनिकी चलि चाति कूजिके हेमे रहेसावें | 
मोरनिके सग नाचि सलनिक श्याम रिकिवे॥ 
धौरी धूमरि धूत, पेतुनिके लै नाम हरि। 
टेरि बुलावे दूरितै, हु खुजावे प्यार करि॥ 


कबहू वलके करं पाद सश्राहन स्वामी। 
कषर डरिके भगे ग्वाल _ संग शअअन्तरयामी ॥ 
मल्लयुद्ध करि कवहुं सलनिक पकरि पङ्कारे । 
कवहू जाव जीति कवं मोपनिवै हारे ॥ 
नन रश्वयं भुलाइफे, त्िभुबनपत्ति इरि रमापति । 
बाल सुलम क्रोट़ा करद, मुख व्रज-जीवनि देहि श्रति॥ 


क दिवस वन गये गोप वेक्ते-सुनि कनुरश्रौः | 
वजुश्रा भेया सुनो त्राज मचल्यौ च्रति मनुग्रा ॥ 
पके तालकौ गंध सवनिको चित्त चगवै। 
सनमहे उठे उचग॒जीम पानी मरि लवै। 
"पके पके फल परे परि रहै धेनुकासुर तर्धं। 
मारे प्छिज्ञे पगनि खर, जो जवै प्रानी वहाँ ॥ 
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इरि देखि बेले--चलो ताल फल सव मिलि खावें । 
जो कु बोले श्रसुर सारिके ताहि गिरावे [ 
यो कि बज्ञ अरर श्वाम वाल वनर्मोिं चिधाये। 
पादप पक्ररि दिना तालफल वहत गिरये ॥ 
सुनत॒ शब्द परेनुक श्रुर, श्रद्‌ दुनन्ती रिके। 
भग्यौ किरुचो वल पकरिके, वृक्घनि फेक्यो सारिकि ॥ 
दोदा--शौनक युनि पूद्धूयो तवि खर धेनुक को वृत्त । 
कन लगे तत्र सूजी, ताको पूं चस्ति ॥ 
ग्रसुर्‌ सादिक वजनी युवक वलिचुत ग्रति सुन्दर । 
गयो एक दिन दैत्य गन्धमादन गिरि ऊपर). 
लखि तिलोत्तमा तदी कामवर श्रत कौन्दो। 
सोऊ व्वाङ्कुल भई सादिक संगम दीनो ॥ 
गये गिरि रनुदार्भे उभय, करे क्राम क्रोडा तर्द 
दर्बाष्ठा चनि प्रथम दही, ध्यान मन्न वैठे जर्ष ॥ 
उमय भये कामान्ध श्तरिदुत न्दी निहारे। 
समु विन्दे निलंज्ज होहु खर वचन उचारे ॥ 
सुरवबनिता वनि वानयुना ऊपा धरनीषै। 
खनत शाप मुनि वैर परे त्रिलखँ ऋरनीपै ॥ - 
पुनि मुनिवरने वर दयो, कृष्ण कृपा सद्गति लदी } 
भये मुक्त हरि संगते, धन्य कंधा वेनुक कदी) 
इते धेनुक वध चुनत पित खर दौरे अरयि। 
वन्धु विधात्री राम शृवामपै वहु र्त्विये॥ 
पकरे दोऊ टोग॒ खरनिककू मारि गरवे । 
मारि मारकं फेरि ताल उन्वरनि दिलवे ॥ 
सकल करयो बन खर रदिते, बृन्दावन दरि चलि वये | 
श्राव्त मुरलीधर चने; नर नारी दरपित्त भये॥ 
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सौम समय श्री श्याम सखनि संग सुखतै श्रवत | 
मद मद मतक्ात मधुर स्वर बेतु बजावत॥ 
अलकनि पलशनि श्रौर कपोलनिकी भालकनिपै ] 
गोरन छाई मुकुट, पीतेपट, ल्ट, लटनिपै ॥ 


करि प्रवेश बजमर्हं सकल, बिन्ह ताञ सत्रको हरयो | 
मोजन करि दाऊ सहित, श्याम शयन शय्या करथो || 


लिये ग्वाल अर गायं गये यमुना तेट व्रजपति । 
श्राजन संग बलराम गीष्म ऋतु धाम भिकरश्ति ॥ 
{. कालियहदके निकट प्यते सव॒ धवराये | 
करि विषथुत जल्पान ग्वाल गौ प्रान वाये] 


श्रमृतमथी लवि दष्टितै, जीपरित प्रभूते सव्र करे। 
करी कृपा करुनायतन, हुः ॒च्राभ्रितनिके दहरे।।' 


रमनक नामक द्वीप नाग सब बा करहि" जह । 
वरिष वलते उनमत्त नाग कालियह रहै तद ॥ 
गच्ड्‌ द्राह्‌ कद्रु साई कहुनिकूं मारि गिराव । 
बिनतासुतको इत्य निःखि श्रहि ग्रति मय पाँ ॥ 
सपे नागनि सम्मति करी, सन्धि गख्डजीतै करो। 
रक्तिं जाति भिष्वेव्क, सब स्पनिको भय इरे॥ 


अरुणानुजके निकट सपं सव्र मिलिक श्राये | 

प्रति मावस बलि दे" सवनि मृदु वचन सुनाये ॥ 

हरि बाह्नने वात श्रहिनिकी सव स्वीकार | 

पव पाके सपं श्राहि सतर वारी बाय ॥ 
कालिय श्रति बल वीयं मद, युक्त मयो नहि दे्ि बलि । 
स्वय गरुड़ वलि खादके, पिते दी खल जादि उलि ॥ 
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गरुड ङुपितत ग्रति मयो दुष्क दौरि दवायो। 
कालिय हू मिड़ि गयो बहुत त्रिप वीर्य चलायो ॥ 
जत्र नहिं लाग्यो दाव मागि कालीदह श्रायो। 
सौभरिम॒निके शाप कवचतं प्रान वचायो ॥ 


रहै तर्द विध वमन करि, जल शपेय सव करि दयो। 
मरह ्रचर चर जीव सव्र, हरि कौठुक श्रूयत कियो॥ 


चदे करदे्रपै कष्ण कूदि कालीदइ मादीं। 
उरि उत्ताल तरंग उद्धुलि जल तनि इवादीं।। 
सागरमर्हे जनु तरी करे डगमग त्यों नटवर । 
नीचे ऊपर उद्रि करे क्रीडा विश्वम्भर ॥ 


निकरि भवन्त श्रि लख्ये, शिश्यु सुककमार उुह्ावनो । 
कर, पद; सव शग श्रति मृदल; मख प्यारो मनमावनो | 


इमहे क्रोडा करै न कलु भय मनमर्हें माने। 
मे? विष्र अति उग्र श्रज्ञ वालक नहं जाने ॥ 
घो मनमर्ह सोचि क्रोध करि कालिय श्रायो | 
डयै दुष्टकरि कोपकष्ण तनु शेग लपटायो॥ 


अहि बन्धनम श्यामक, निरि व्राल व्याकुल भये। 
५४ [+ => गये 
गौ वच्छरा श्रु ग्वाल तरे, मूर्धि सवरे हं गये ॥ 


इत त्र जमर्हे उत्यात हहं श्रति उम भयङ्कर । 

तन) मन, भू, त्राक्राश सवनिमर् उटे ववंडर ॥ 

च्ज विना वल गयो श्याम वन गाव चरावन। 

नर नारी अरति दुखित लगे सवे वन वन खोजन ॥ 
श्वल अङुश वरन्रादिते, चिन्दिति पद परिचानिकरं। 
पहुचे कालियदह निकट, उरे मृतकं खव जानिके ॥ 


५६२ 
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लल शरदि श्रगनि रेषे श्याम गोपिनि दुल दनो} 

भयो निरि श्रति करुन इश्च स्वगे जग सूतो ॥ 

करि करि इरि्षी यादि दुखित होवे उकरावे। 

दौरि दौरि मादु. विवे जलमहं जातं ॥ 
हौ मूत खव गोप गन, गिरे परं दमे से । 
बरार बार धल वरजिक्, हरि लीला लखिके हेमे ॥ 

समुमे हरि सव दुखी घुनी वलदाऊ वानी । 

कालिवफनपै नदय करन नटथर मन ठानी॥ 

समकमि श्यामः सकेत सुमन सुरगन व्रसात। ॥ 

वीणा पशव॒ वलजाइ तालमदे ताल मिलें ॥ 
मधुर मधुर बीरा वजदि, नायँ नरवर फएननिषै। 
जो न नवे रौप विनर्दि, चरन चलात्रेः सवरनिपे ॥ 

वदत मखनितं रक्त मयो कालिय मूर्धित तत्र | 

दन्न भिन्न हइ गये नागफण छुचररूप सव्र ॥ 

्रनत शरन नहिं निरत शग्न हरिकी श्रि त्रायो। 

श्रखिल भुवनपति पाद पदममे चित्त लगायो ॥ 
प्ली सव दही नाकं, श्रई पिङ्कः ब्रिकल लचि। 
शि सम्मुख करि नयन भरि, श्रीईरिते बोलीं विलखि ॥ 

टोहा--दमन दुष्ट श्रवतार तव, शत्र पुत्र सम दृष्टि । 

प्रायरिचितत दित दड दं, है सव्र दुमरी खष्टि ॥ 


नागपनी -स्तुति 


नाथ | तव इर्ड जानको दतु, ठेवो कोप परम वरदान । 


नित्य ग्रहि उगिलत विष करि क्रोध) मदि फन मेटयो मोदन सान } 
करयो जाने का जपत्तप योग, रीरि दये घर दरशन श्रां । 
चरन दरशन दुर्म जग्मार्हि; धरे सिरसो हरि श्रापु रिस्याई ॥ 


श्रीभागवत चरित; पथचमाई शअध्थाय १२ ५६६३ 


चरनरज इच्छुक वुमरे क्त, त्वरग श्रप्वरग देः इकर । 
र्यो श्वर कौन इत्य श्रवशेपः; धरि प्रग धरी शीश अकुलाद 
करं हम चरननिमादिं प्रतान, चने गोपाल श्राइ- व्रजमोहि | 
श्रापु ई साक्षी सत चित्त रूष, नित्य च्रज्वेद मेद नहि षि ॥ 


श्रस्ि श्र नास्ति श्रापदही धून; दुतम सरवन्चप्रेमके धाम। 
र्नातेते परे प्रावरं श्याम, कर पुनि पुनि पद पदुम पनाम ॥ 
त्रापु दी संकण्पन प्रचयुन्न; च्रापु दी बाबुदेव अनिर । 
श्ापु ही यदुपत्ति जापति ईशः श्रापु दी नित्य शुद्ध च्रवर्दध ॥ 
रपु निष्छिय प्रपञ्चतं परे, तऊ जग स्यं ऋलके काल। 
दवे दरशन धरि मनर वेप, वने बज ग्वाल वाल नैँदलाल् ॥। 
प्रजा जो करे प्रथम श्चप्रराध, छिमा कर ठेव प्रभु मूष] 
प्रानक्रो देवं दाने दयालु, शरन श्राई इम दैके वाल ॥ 


दयाको अथिक्र पात्र है नारि, दीन चरति च्नवला इम सकमारि | 
जान स्वक च्रपनातें नाथ, सकल अविनय श्रयराध विषारि ॥ 
देर नरि कीजे राधारमन, शरन राधं अ्रशस्नशरन । 
निहार नेद सहित गिरिथरन, गदे दुखन मुखद्‌ तब चरन ॥ 


छभ्थव--दम खव पति प्रास प्राणयति भिक्ता दीञे । 
ह श्रव्रला भयभीत श्रमय श्रखिलेश्वर कीले | 
नान वहुनि विनय कचन स्वर मरलीधर सुनि । 
कर्यो न पारयहार प्रननिदै नयनाय पुनि॥ 
नाग तच्योतप्र नो कटे, नाय} दुमहि च्व क््टुक्गे। 


मदी इारो जगनमहः जीव विपि वुमहीं हये ॥ 


५६४ श्रीभागवत चरित, पञ्चमाहं अध्याय १२ 


सुनि बोले घनस्याम--यर्हतै श्रि ठम जाग्र । 

ग्रव स्वदेशमर्हे रहो सदा मेरे गुन गाश्रो।॥। 

मम पद-ग्रह्कित शीश गरुड लखि हि ग नदि च्रावै। 

कालियदहमर्ह न्दाय सुकन करि नर सुख पावै ॥ 
कालिय दह श्र कृष्णक, चरति पावन सुखकर चरति । 
रहि ्रभय ते श्रहिनितै, पदि स॒निः शरद्धा सदित ॥ ~. 


हति श्रीमागवत चरितके प्चमाहमे घेनुकमोत्त तथा 
कालियदमन नायक वारह्वँ अध्याय समाप्त | 





रथ त्रयोदशोऽध्यायः 
[ १३ 1 


प्पय--दिव्य वख, मणि, माल पिरि हरि ददतै' निकसे । 

मनर्हु उःदधिमहं नील सरोरुह मणिथुत विके ॥ 

मृतक दे& जनु प्राण लौयिकें फिरितैः अये । 

व्यो उठि ऽवने प्रेम स्दित हरि दय लगाये ॥ 
श्रालिङ्खन पुनि पुनि करे, दये दान प्रमुदित भये। 
भूखे प्यासे ग्वाल गौ; गबा दिनि तयै वसि गये।॥ 


शीतल मेद सुगन्ध पवन वालू रति कोमल । 

सोये श्रावी राति. उटठी बनमर्ह दावानल ॥ 

देखि श्रगिनिकी लपट गोप सरे धबराये। 

दीन दुखी चरति भये शरन श्रीहरिकी आये। 
व्रजबासिनिकू समय लखि; देषएि मोहन ठादे भवे। 
नयन मुदाये सवनिपै, तुरत श्रगिनि स्व षी गये॥ 


करि कालिय उद्धार प्रात श्रये ब्न्दाबन। 

नित नित जावे श्याम सवलं वन धेनु चरावन ॥ 

मोर सुकुट सिर धारे गले व्रैजन्ती माला 

वनि ठनि बनकर जां करे क्रीड़ा नेदलाला॥ 
दादुग, केकी, हंस; अहि, चाल चने चंचल चपल । 
समर करदं द्रप वनि कवु, करहि खेल नित नव नवल ॥ 


ॐ 


५६६ श्रीभागवत चरित; पचमाह, प्रध्याय १३ 


घडचङ्खीको खेल होहि बालक बोले स्व। 
दलपति वनि बल श्याम उभय दल्वेटे ग्वाल तव. ॥ 
शभ शच्रवसर लखि श्सुर गोप त्रनि के ' तदे" श्रयो । 
प्रथु प्रलम्ब परिचाय, पत्त निज माहि मिलायौ ॥ 


हारे हरि निज दल सहित, जीते वल श्रागे वे। 
श्रीदामा हरिपै चन्यो, घले प्रलम्वे ऊपर चदे} ` 


श्रीदामाकरूः लिये श्याम निरे सुरि मुरिक । 
वलक्रु लीये श्रष्ठर वेते चले उद्घरिके' ॥ 
"हसि श्रीदामा करै --दमारो घोडा श्रडियल् |, 
ब्रलदाञक्ो भगे देखि वे महे जो सड़ियल |! 
सक्र्षनकरः लै श्रुः दाक्ष श्रागे बन्यो। 
गोपशूप्र तजि रूप निज; धारनकरि नभम उब्यो॥ 


त्र जन पर्त सरि उड़े नभमर्हे जनु षिततधन । 

प्रथम उर बलदेव फेरि खम्हरे त्रपन ॥ 

मस्तक युक सारि श्रषुरके षिरकर' फारयो । 

यो प्रज्ञम्वकरु ठरत रोदिनीनन्दन मारयो ॥ 
प्वालवाल सव॒ त्रादके;, साधुबाद बल््रु दयो। 
लखि बल द्वारा श्रमुर वध, श्रति विस्मय सवक" मयो ।} 


पुनि भाण्डीरक निकट श्रा खेले सब बालकं । 

गेया निकी दूरि खेलक तन्मय, पालक ॥ 

त्र पुनि जव यादि ददि शैयनि भागे। 

दावानलदरं देखि ग्वाल सव्र रोमन लागे।॥ 
विधद सधन वन मूजके, दाबानलतै सव्र जरे। 
डकरावे फति षेनु तरह, खाल लपट लवि श्रति डरे ॥ 


श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह्‌ अध्याय १३ ५६७ 


रक्ञा श्रनतन सस॒भि शरन माधवकी अरय । 
समय शाब्द सुनि श्याम अमय बर वचन सुनाये ॥ 
मींचो ठम खव आँखि सुनत मीची सब गोपनि | 
दावानल करि पान कहै हरि-मिरखे गैयनि ॥। 
भारडीरक नीचे निरखि, सकुशल गैयनिके सहित । 
भये सुखी पुनि चलि दये, ले गैयनि व्रजकू' रत ॥ 
निरे च्रावत्त श्याम हृदय गोपिनिके हे । 
गील्ते मये कपोल श्यामन्पन रस जनु बरसे] 
पल ह्न जिन बिनु मय कीरिवरखनि सम बरीत्यो । 
श्थाम दीठितै. दीठि मिली सब जग जनु जीत्यो ॥ 
सुरलीको रव श्रवन सुनि, कूचित कच पट पीत वर । 
रेण रेण लखि पुलक्रित भये, नेख्वरकी छवि अति सुधर ॥ 
दोहा-वेनुगीतकी शभ कथा, मेटै सव॒ सताप। 
सनिवेर सुखमय सरस ऋति, सुनि हुलसि हिय श्राप ॥ 
छप्पय- सुखद शरदको समय सरित सर स्वच्छ भये सवर 
गो गोपाल समेत श्याम प्रविशे बनमर्हे तच ॥ 
सधन सुभ दुम सुमन सहित कोमल पल्नवयुत } . 
शर पिक केको त्रादि उड खग जिनपै इत उत्त ॥ 
शारदीय जिकसे कमल) प्रङृति वधू सव त्रिधि सजी | 
हिय मनिजद्ूर उदय करि) तव मोहन मरली बजी ॥ 
श्रवन शवद सुनि रीं उगी-उी सव व्रजनासी | 
क्कु गुन बरनन करे वधुनि सन वातत विचारी ॥ 
करयो कटुक आरम्भ यादि मोहनकी श्म ] 
तव चित चचल भयो देशष्की सुरति भुलाई ॥ 
अपर सम्दरि ब्रोली-श्रली, मुरली अधरामृत मरहि। 
पुनि मुकि ककं नेदर्नेदन, चिद्रनिते चितरित करदि ॥ 


[1 


६८ भागवत चरित, पबाह च्रध्याय १३ 


श्मपर कटै--जगमंदिं सफल जीवन दही उनके । 
कष्ण मुखामून पान करं नित लोचन जिनके | 
द्मावत धेन चइ सखनि सग बेनु बजावत। 
सुषमा श्याम सिहाई लुटावतत सुख ॒सरसावत ॥ 


मुरली श्रधरनिषै धरे, इत उत निरखत दग चपल । 
चोट करत कचु गाइके वेनु माधुरी ग्रति प्रबल ॥ 


एक करटे- बलराम श्याम दोऊद्ी नरवर । 
रंगभूमि अति सुधर स्स बृन्दावन सुखकर ॥ 
निततःनव श्रमिनव --कुरे गाल बालनि सग श्रवे। 
श्रिसल्लय नूतन सुमन धादुते वेष बनावे | 
स्वर॒ स्व॒ मुरलीमर्ह भरि, नाचे गावे ।हे षि परे । 
नील पीत पट धारिके, घेतुनि लै कौठुक करे ॥ 


वेनु रेनु अरति धन्य श्याम शेगमर्हे जो चिपट | 
वेनु श्रधरपे रहै रेनु सव॒ श्रगाने लिपटे ॥ 
वेनु रबौिकी सुता रेनु धरलीकी दुहिता। 
पुत्िनि मागि सरा्टि मा दोउनिशरी मुदिता ॥ 
यद्यपि व्रज-रजके निमित, लालायित धुरगन रहि । 
तदपि वेनु ही परम; माग्यवती हम सव्र करि 


जा मुरलीने कर्यो कौन तप श्याम रिफाये | 

मुरलीधर निषि देतु जगत घनश्याम कष्टाये ॥ 

च्रधरनि शय्यामाहि वेनु विहेति सु्रावे। 

हले दले कमल करनितैः चरन दबा ॥ 
करं वायु मुखकमलतै, एक पैर ढे रे। 
प्राननि प्यारी मुरलिका; मैयातैः नित हरि कदे॥ 


श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह अध्याय १३ 


लि वंशौ सौभाग्य वशङ्रुल अति सुख प्व 
सरिता धै सरिस रोम जनु कमल लिला । 
पादप प्रमुदित होदि एूलि जावे बन उगबन | 
निज दुहिताकरे करं गान गुन रजि गरजि धन ॥ 
मदधाया तर रवो्तके, श्रानन्दाश्र वहा जनु । 
बृदधनि इुलमर्हे भक्त लि, बहे नयन जल युलकि तनु | 


यह बृन्दावन धन्य धराको धन जनु अनुपम) 
चरननि नूपुर धारि चल हरि जपे छमद्म ॥ 
वेनु बावत श्याम मोर समुर जनु घनरवं | 
गरि रहै श्य जानि मत्त ह नृत्य करे सव ॥ 
मोहन मुरली मधुर सनि, नाच केकी तालम | 
दम सवे विल्लपति दिवस निशि, फेणी निडरके जालमे ॥ 


हं विमङ्ग दै कुक बावे बेनु विहारी] 
व॑शी वशी वनी फेाई सव्र॒ब्रजनारी॥ 
खगी पतिनि संग सुनत तुरत जडवतत बनि जपि । 
प्रनय कटान्त चलाय श्याम प्रति मक्ति दिखायें | 
चदि विमान सुनि वेनु युनि, सुरनि सदित सुर सुन्दरीं } 
मदै विवश नीवीलिसी, शिथिल केश माला गिरी। 


चरत चरत चन धेनु खुनी मादक मुरली धुनि | 
भवन पुटनिते णन कर इरषित है पुनि युनि ॥ 
नयननि नीर वहाइ ददयमर्ह छवि ले जावै | 
आलिङ्गन करि होदि सुखी सुधि तन विषरपरै ॥ 
चचछ्छरा भुखम्हे कौर धरि, व्योके स्यो ठह रहे} 
साग गिरे मोती सरिस, धुनि प्रवाहे ख वहै ॥ 


&०० श्रीभागवत चिवि, पञ्चमाहद अध्याय १३ 


सखि ! इन वि्ंगनि लखो बने मौनी वावा मनु । 

श्रपलकर निरखतत रदत करत साधक चारक जनु ॥ 

ब्रैटि तख्निकी डार सुनें वशी धुनि नित प्रति। 

हम ललात रहै रू रसक्री प्य्रासी श्रति॥ 
वडभागी सरिता सफ़ल, युन तण्डते सुमन धरि) 
ग्रलिङ्गन दिये करहि, खूप माधुरी नयन मरि॥ 


घोर धामहे श्याम निरि उमङ़ घुमङ्‌ घन । 
फुलर वरवाहइ करं छतरी छाया तन ॥ 
कुच करुञुमकी कीच सरे पण वन त्रिहरं हरि। 
दूषेनिपै लगे जाह व्रनचरिनि हृदय जाय मरि] 
दिय), सु, कुच छुकम मले, पेम न्यथा मेटे श्रलीं। 
स्वगं सराहे सुधू) दमत तो मीलिनि भलीं॥ 


गिरि गोव्रधन धन्य श्रेष्ठ सव हरि भगतनित्तै । 
जापै श्रीहरि फिरै नित्य नगे चररननितते॥ - 
हरे हियमरहं निरखि ग्धाल ैवति संग नरवर | 
दै वरन, जल, परल, मूत्त करै सत्कार निरन्तर ॥ 
हरि मुरस्लीकौ तान सुनि, होदि श्रचर चर चेर श्रचर। 
पान करहि वेषुधि वनि बेनुमाध्ुरी परसपर ॥ 


प्रि सरली माध्ुरे, ब्रैजवनिता करि पान। 
मदमाती वनि वक्रं नित, करहि न कुलकी कान ॥ 


डति अरीमायवत चरितके प्चमाहमे दविनल पान अ्रलम्बाघुर 
मा तथा वेगात नामक तेरह अध्याय समाप्त । 
{ सारिक पराध्रस॒-र्वीपि दिनका विश्राम ] 


अथ चतुदशोऽध्यायः 


[ १४ | , 


कहे सूत-षुनि ! सुनहु कुमारिनिकी लीला श्रव । 

कृष्ण प्रेममर्हे पीं करे मिलि तरत जप तप सव ॥ 

बरत कातिक्षको करहि नियमत जमुना न्दावें । 

नटाय वाल्युकरामयी भगवती मूं वनवे।॥ 
मला चदर्नं धूर चर; श्रक्त्त दल ताम्बूल फल। 
पूजा सच विधिवत करहि; त्रपि श्रन्न सुस्वादु जल ॥ 


करि पूजा सवे भ्रिनय करे दुगे ! जगदम्बे । 

नेदनदन पति हि" टह वर वरदे! श्रम्वे॥ 

यो हविष्य करि असन नियम व्रतके सव साधे | 

श्रद्वा भक्ति समेत भगवतीं श्रराषं।) 
सुखद सरस लीला करी, प्रेम निरखि निष्कपट दरि! 
अपनाई चिरसंगिनी,ः सव दोषनिवू' दूरि करि॥ 


पट युमुनातट धरे न्दाय नित नंगी जलमहं | 

करन कृतारथ कष्ण गये छुलते तिहि थलमहे | 

जल व्रिहार मिलि करं उलीचं सलिल परस्पर । 

लै सवके पट चदे कर्देवपै नागर नयवर ॥ 
संग सखनिके हसत दरि, धरि श्रधरनिपै बँसुरी। 
डरति लजेति थर थर केपति;, स्व सुकुमारी सुन्दरी ॥ 


६०? 


६०२ श्रीमागवत चरति, पचमाई श्रध्याय १४ 


सव बोली~त्रजबाल लाल मत्ति पाप कमाश्चो। 

है हम नंगी नारि न रेसी हसी उडश्रो॥ 

केपति नीरमर्हे खडी दया हम सवपै कीजे | 

उतरि कर्देबतें कवर बसन हम सबके दीजे ॥ 
कटे ऊष्णए-जलतै निकर, श्पने श्रप्ने लेड पर । 
सुष्ुखि सनहु साखी सखा, करहु कवं नरि छलं कपट ॥ 


मुनी श्यामकी सरस रहसमय श्रनुपम बानी | 
एक एककी शरोर निरखि मनम मुखकानी ॥ 
पुनि बोलली-घनश्याम ! निपट हम दासी तुमरी | 
त्ररपन सरवसु कर लाज लेश्रो मत हमरी ॥ 


कहहिं श्याम-~युन्दरि | सुनहु; यदि दासी तो वच्यौँ डरो | 
जैसो जो क्षु कु दौ, ठम तैसो निर्भय करो ॥ 


जानि व्रिवशता निकरि वारिते वाला श्रई | 

गुह्यश्रग केर टक्रि सदमि सवर्री सकुचाई ॥ 

दरि चोक्े-ग्रपराध बरेनको कीयो तुम स्व। 

न्दा नंगी करहु विनय करपुट सिर धरि द्रव ॥ 
निजत्रतक. खडित समुमिः, धम॑भीर सव डरि गई | 
पाप प्रनाशक प्रथुचरन; कमल मोहं प्नमत भई} 


थु मस्न हं गये . हरत पट सवके दीये । 

पाड वसन प्रिय परस पिन निज निज तिनि लीये ॥ 

मेम विवश वनि गई" सकुचिकेः श्याम निहार | 

पूजन चादै चरन न मुखत वचन उचारे ॥ 
जानि मनोगतं भाव हरि, वोले--बाला डरह मति। 
श्रद्‌ निशिनिमरदे रमन मम, संग करोगी सुखद श्रति ॥ 


श्रीमागवरत चरित, चदथा श्रध्थाव १४ ६०६३ 


सनत श्याम वर बचन भयो सुख दुख संग सनमहं । 
हरि श्रायसु निर धारि चली सव दंटवश त्र जमईं ॥ 
श्नाई नियम व्रत भूलि प्रनीज्ता करर सदा| 

कनश्र मनमोहन मोः भरे सवके मनमादीं।॥ 


इत व्रजवाला व्रज गई, श्याम सखनि संय वन गये। 
निरचि सफल पष्पित दुमनि, तिनि सत॒ समुमत भये | 


कदे सखनितै श्याम वृक्ते ये त्रहि उषक्रारी। 
घाम, वायु, जलल सददिं करहि परहित नित भारी 
सवई इनकी चस्तु काम सवके ही श्रे) 
इन-टि ग श्ररथी श्राह परिमुख कहूं नरं जावे ॥ 
छाया इन कोयला; पत्र पुष्प, फल पून दल | 
साधत सवके काज मिति, जीवन इनको ई सफलं 


गोप कद सव--कत्यवृच्त समवू उपकारी) 
मैषा! जैसे वने मयित व्रिपति हमारी) 
राज लगी ग्रति भूख धाक श्रव तक्र नरि ग्राई। 
सुनि वालनिङके वचन बरिहेणि बोले चलमाई ॥ 
सत्र श्रह्किरस करदं द्विज, जागरो मखशाक्ला तुरत) 
करो याचना श्रन्नकी, खव विनम्र हैके प्रनत॥] 


हरि श्रायमु सव्र पाह गये विप्रनि दिग वाक | 

करह-सुनह दविज निक कष्ण श्रये प्ुपालक ।| “ 

होहि अन कटु “देहु खाते भूख बुं | 

यज्ञ शेष अर पाह बाल स्व तुमि सराय ॥ 
करीन नाहीं नहिं दयो, मौनी सवर द्विज वनि गथे। 
लोटि खनि दरति की, नरि निगश॒नय्थर भये ॥ 


६०४ श्रीभागवत चरित, पञ्चमाई अध्याय १४ 


बरोज्ते-श्रवक्रे जाउ विगप्रपक्ञिनिके दिग वुम। 
श्रन्न देते श्रवसि स्वादते खावें सव्र हम ॥ 
खनि वत्ते गोपाल--यार | व्यौ हसी करवे। 
च्यौ उन पननि नारि मिकट अत्र हमे पठावै ॥ 
नेदनंदन रसिकं कदैः दूध वैल देवै नदीं। 
लातत दुधारह गायकी, खाइ मनुज लेवे नदींश 


चेले फेरि सब्र गाल गये द्विजपतिनिनिपाीं। 
हरिकी सव बात ब्रिनयते तिनिहि सुना ॥ 
अति प्रसन्न सुनि भई धन्य निज जीवन जान्यो | 
आज होहि हरि ठरश सुदिन सवने श्रति मान्यो ॥ 
मीठे खट्टे, नमकयुत, कटुक, कसले, चरपरे। 
अरति उज्वल वर थाल सव, षडरस व्यज्ञनतै भरै॥ 


लै व्यज्जन चलि द्द निहार श्रागे नरवर । 

छैन चिकनिया बने सजे शोभित श्रति सुखकर ॥ 

द्विजपत्निनि लखि हसे कहे-दे भामिनि | ्राश्रो | 

अड दरशन हेतु करे दरशन अव जाश्रो॥ 
सनि श्रप्रिय श्रच्युत बचन, बोलीं वुम प्रिय शिरोमनि। 
प्रथम बुलावत .खीचिके, दुतकारो पुनि कठिन बनि॥ 


पुनि बेज्ञे घनश्याम सुमुखि मखशाला जाश्रो । 
यज्ञ-काज करि घतत चित्त मम चरन लगाश्रो ॥ 
दय दयते म्नि एकता मनकेमाँदीं | 
अङ्खस्ञ श्रनुराग प्रीतिको कारन नाद्ीं॥ 
इरि आयसु सुनि मन तहा, धरि तनतै मखम ग । 
दरश श्यामके पाइकं, धन्य विप्र पत्नी मई ॥ 


श्रीभागवत चरित, पञ्चमा च्रभ्वाय १४ ६०१५ 


एक जाद्‌ नदि सको रोक निज पतिने लीन्दीं । 
करी तैयारी चली बधि रस्तै दीडी ॥ 
दरशन व्यवधान परयो त्रतिशयं षवराई! 
श्याम रूप दिय धारि, त्यागि तनु स्वगं सिधा ॥ 
मन॒ मनमोाइनके निकट, तन मखशालामर्हे परयो । 
परेम प्रवल्वाने यरा, अति ऋअदुमुत कौदुक कर्यो ॥ 


इत सव च्राई लौरि द्विजनि त्ति प्रेम दिखायो । 
यज्ञ-काज लै खग पूरं विधि सदित करायो ॥ 
चिप्रनि कोहू हृदय शुद्ध हरिने करि रीन्दं । 
खवने पश्चात्ताय त्य श्रपनेपै कन्दो ॥ 
ये श्रवलाई$ धन्य दै, हाय! अभागे हम रहे। 
रयि प्रु पूजे नीः किनि वचन उलटे कहै॥ 


करमासागर कष्ण कवु तो कृपा कटिङ्धि। 
मलिन बाना दुःख शोक आसक्ति हरेद्धे ॥ 
माया मोदित जीव करम मारगमर्ह मय | 
छुद्र स्वगं खुल हित श्रनलमहें किर नित परकै ॥ 
नदर्नेठन्‌ हम अधम श्रति, श्रधम उधारन नाथ दुम! 
करहु छिमा द्यपरराध प्रु! तव चरनमिकी शरन हम ॥ 


` हति ीमागवत चरितके पच्चमाहमे वलापहरस तथा विग्रपती 
म्रसाद नामक चौदह च्ध्याय समाप्त | 


श्रथ पञ्चदशोऽध्यायः 


१५ | 


दे द्विजपलििनि दर्श दयानिधि ब्रज पुनि अये । 

वसि वृन्दावन नंदर्नेदन ब्रह चरित दिखाये॥ 

एक दिवत्त हरि लखे गोप इततं उत जावे । 
, जौ तिल चोधर धीड सवि धर-घरतै लावै ॥ 
वात्र} का उत्सव करो, प्रषु पूष त्रजराजतै'। 
धूमधाम श्रति मचि रही, हेवेगो का त्राजतै ॥ 


तत्र॒ वेले व्रजराज इन्द्रौ पूजा भैवा। 
जो वरतवे नीर होहि तृन खावें गैवा॥ 
सल दही जवन कल्यो इन्द्र है जीवनदाता।| 
त्रिभुवनपत्ति सवेश स्वगंपति त्रिषु ब्रिधाता ॥ 
नद्‌ वचन सुटि खरल सुनि, ईसि बोलते व्रजचन्द तव । 
जड चेतन चर श्रचर जग, पिता] कर्मश भ्रमिं सव ॥ 


जीव कर्मव्रश होहि कर्मवश ही मर जावे। 

करे शुभाशुभम कर्म दुल सु तैसो पावे॥ 

वेधे कर्मम्हे जीव इन्द्र का केर विचारो] 

तेषो तव तनु मिले कर्मं जव शोहि हसाये ॥ 
कोड न सुल इख दै सके, स्तै कम॑ विशिम्ड है । 
जाकी जते जीविका, चेज्ञे ताखु सो इष्ट दहै॥ 


६०६ 


भीमागवत चरित, पञ्चमाह्‌ श्रध्याय १५ 


त्िप्र वेदततैः करें जीविका चृभरिय मह्वितै। 

चैश्य वनिज कपि घेनु न्ाजके मिले धघनर्टितै 

करिकिं सेवा श्रद्र िजनिकी वृत्ति चलावें | 

जो स्वधर्ममर्हे रहै !श्रंतमर्हे सद्गति पावें] 
देदि घास, जल, मूल, फल, गोप इष्ट गिरिराज रै । 
पूजो गिरिवर धेनु दविज; पूरन स्व ही काज है॥ 


पूरी हुन “हुन छनेँ कचोरी खस्ता सुन्दर । 
रवड़ी लच्छैदार खीर केसरिया सुखकर ॥ 
हलुश्रा मोहनथार चज्लेवी पे मठरी। 
टिक्रिया पूश्रा वड़े सोढ पापर श्रु पपरी | 
व्यंजन सव सुन्दर बने, दाल, भातः रोटी कटु! 
साग राते चिविधि विधि, उड़द मूग घ्रालू वड़ी॥ 


व्यंजन सरख वनाद शैल भोग लगान्नो। 
भोजन द्विजनि कराई प्रमते माल उडाग्रो॥ 
पावे सव॒ परस्साद महोत्सव मधुर मनावं। 
गिरि परिकिम्मा करे गीत गोपी मिलि गवे ॥ 
मेरी तो सम्मति जिही, जिह मख मम मतिमर्हे खगे। 
सुनि ख बोले गोप तव, कृष्ण कटे रेह करो॥ 


स्वामि इन्द्र मखगोप करे पूना गिरिषर्कौ । 

भह विप्र; गिरि, चेनु; यजमर्ह सम्मति सत्रकी ॥ 

लागे छप्यन मोग श्याम गोचरथधन वनिके | 

करि करि लम्बे हाय उडाये व्यञ्जन तनिके |} 
चरी; पूरी; मिठाई, सरके सट स्ट साग सव। 
देखि देव प्रत्यन्च गिरि, भयो सखवनि व्रिश्वा् श्रव ॥ 


६०८ श्रीभागवत चरित; पञ्चमा श्रध्याय १५ 


पूजा के समय मानसी प्रकरी गगा) 
सुन्दर निर्मल नीर निकट गिरि तरल तरङ्गा ॥ 
गोधरस्धनककरँ पूनि द्विजनि प्रसाद पवायो। 
परिकम्मा पुनि करी दषं हियमर्हं श्रति छायो ॥ 


पायो प्रम प्राः पुनि, पय पी सव॒ बृनसई" गये। 
गिरिर पूजातैः सकल, प्रषुदित पुश्वासी भ्ये ॥ 


इत सर्पति जव सुनी नंद मम मागन दीयो। 
समुखयो निज श्रपमान कोप गेपनिपै कीयो ॥ 
सोचे सुरपति कृष्ण काल्दिको रा छोय) | 
मानि गाप तिहि वात्तिकाज कीयो श्रति खोटो]॥ 
अच्छा इनके ग्वे, शरवद सवं कराडगो। 
वपां प्रिकट करके; व्रजकू श्राज इत्राडगो ॥ 


करनरो इन्द्र रति कोप भयङ्कर मेर बुलये। 
कथिवारे प्रलय मेध सात्रत॑कं श्रये ॥ 
वोले तिनतै' शक्र--शीघ्र तुम वरजम जाश्रो | 
गोपनिको धन धान धेनु सव॑स्व इबाश्रो॥ 
गजंत त्ज॑त धन चले, प्रलय सरसि बरषा करे । 
भररिति पबन प्रचन्ड दिम, नरः पशु, परचिनिपै परे ॥ 


थर थर कपे" गाय हाय सव लोग पुकारे । 
ठिड्रत इतत उतत फिरत कहत हरि हमे उवार ॥ 
प्रनत शरन नहि लखी शरन सव हरिकी श्रये । 
शरनागतक्रे निकट दीन हं वचन सुनाये ॥ 
भक्तत्रछछल भगवान है, इरि हम सवके इख हये 
पित इन्दरके कोपतै, प्रणतपाल र्ता करो॥ 
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सुरनिक्री करतून समुफि इरि मन सुघुकाये 
क्यु चिन्ता मति करो ्रनिक्ष वचन सुनाये॥ 
करै गिरवर धरयो परल सम ताहि उञयो | 
चक्र सुदशन सोन दहित जल शल विठायो| 
मैया कर मान मै, लङ्क लगाव गोप-गन। 
सात विवस्ष गिरिकर धरयो, भवोन नेक मलिन मन॥ 


प्रलयकालक्रे मेय शक्ति भर परे वरते। 
नीचे गिरिके गाप गाय सव सुखतं निवसे ॥ 
जलतं खाली भये गये सुरपतिके पार्ही। 
बोले वरषा करी नन्द-्ज इवत नादी ॥ 
मद्‌ सव उतरयो इन्द्रो, सुनत चकित सौ रहि गवो | 
रोके घन सव व्रज चलो, गिरिधर गोपनितैः कल्यो ॥ 


कुशल स्वनि लि सोप श्रधिक हियमह' हरषावेँ । 

हरि श्रालिद्धन करः प्रेते उर चिपटं ॥ 

पूजन गोपी करे इष्णकी कुशल मनायें | 

सुर-गन चादर सुमन गगनतैँ मिलि वरषापें ॥ 
आर्नेद चचिथुवनमह भयो, सुखी सकल सुर नर मये। 
चदि छकरनिपै गोप सव्‌, वृन्दावन चलि दये ॥ 


इति श्रीमारवत चरितके प्चमाहमे योवर्धनधारर्-लीला 
नामक पन्द्रह्वँ च्रन्याय समाप्त । 
[ पाक्षिक पारायणु-दशमदिवत्त विध्ाम । 


अथ षोडशोऽध्यायः 


[ १६] 


प्रषु प्रभावत परम प्रमावित भये गोप श्रव] 

नदतनय नहि श्याम करे शं कामिल लि सव ॥ 

कैसे जाने सात दिवभ गोवर्धन धारयो) 

कैसे कालिय क्रूर कते मारि निक्रारयो॥ 
जाके सवद काज रति, ग्रद्धुत परम व्रिचित्े ईै। 
करे -त्रलौकिक काज नित, मधरुमथ दिव्य चस्िरई॥ 


दश दिनको नदिं मयो पूतना मारि पारी) 
तृणावतं श्रर शकट केकि वक हने प्रुरयरी ॥ 
खल श्रव, धेनुष, ब्रत मिविष वेपनितै श्ये । 
श्म श्रसुस्ता करी श्याम यम-सदन पठाये ॥ 
दामोदर वेनि यमन तर, खेचि फरये बालने। 
सात दिवस श्रव सखेलमर्हः धरयो शैल कर लालने ॥ 


पूं मिलि खवर गोप नदर्तै-को ये गिरिधर । 
कदा सत्य व्रजराज कनके सुत्त ये नयवर ॥ 
खनि वोह्ते बजराज--षत्व मँ बात वता । 
मेरो ई धुन कृष्ण रदख परि दह सुना ॥ 
ग ग पत १ 
य प्रथम सातं कटी; श्रवतारी तेरो तनय) 
गुने छव नारायन सरित ही, श्री, बल, तप, नय विनय ॥ 
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करि मोक अदेश गये घर गगं महामुनि। 

हौं श्रि विहित मयो पुत्रके ग्रह्‌ फल शुम खनि ॥ 

तरते जो जिकर मोद दवे नहिं विस्मय। 

नारायन सुत समुरि सतत विदरौ दौ निमय ॥ 
समाधान स्वको भयो, करे प्रशंघा नंदकी। 
जय वोल्ते मिलिकेः सकल; नंदर्नेदन वजचन््रकी ॥ 


व्रज्की रा करी कष्णने यश जग छायो । 
लेन्जित हके इन्द्र स्वर्गतैः प्रभु दिगच्रायो॥ 
कामधेनु गोलोक त्यागि सेवामहे आई | 
राइ शक्र रति सकुचि मधुर स्थर विनय सुनाई ॥ 
कर॒ जोरे शतक्रतु कटै, शुद्ध सत्वमय नाथ तुम । 
प्रभो ! छिमहु अपराघ अव; माया मोहित जीव हम ॥ 


जनक अकम करहि तनय नित्त अरगनित अविनय | 

पठि ताडन हू करि तदपि हिय रहि प्रेमेमय ॥ 

मेरे गुरु पि मातु बन्धु ठम सव कटं स्वामी | 

समुकि शक्र मद रदित कदे इरि अ्न्तरयामी ॥ 
इन्द्र { जाहु निज लोफरकः, मम श्रायद्चु पलन करो 
कहं न करियो गवे शत्रव; मम विखि यह दिवमहं धरो ॥ 


तवर पुनि बल्ली सुरथि--श्याम दुम लीलावार। 

मम दन्ततिकी विपत्ति धारि गिरि हरि दम यारी ॥ 

अरज अनुमति श्रा श्राप अरमिपेक करावें । 

शक्र सुरनिके इन्द्र श्राप गाचिन्द कहां |. 
निज पवते प्रच रुख निरखि, करयो धेन श्चमिपेक युनि} ˆ 
हरषे दरि अ्रमिपेक लखि, इन्द्र सुदित खुर ॒रिद्ध सुनि ॥ 
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यों गिखिर हरि धारि इन्द्र मख ङ्ध करयो । 
करि मद्‌ मदन फेरि कमा करि मान वढायो॥ 
हरि श्रायसु लै इन्द्र सुरमि निज लोक स्िधये । 
कुञ्जविहारी करव केलि इृन्दावन श्रये] 
जे श्रदधातै सुनि नर, जा चरित्र नेमते॥ 
काम क्रोध नसि जार रिपु, प्रञुपद पावै प्रेमते | 


हरि ब्ासर त्रत करे--पबरहि बअमर्हे नर नारी। 
निर्जल कटु फल खाई रदै कहु दूधाघारी ॥ 
एकादशी पुनीत सुदी कातिककी श्राई। 
निराहार ब्रजराज रहै दिन दयो गिताई॥ 


जातिं प्रात उठि चलि दये, स्नान करन यसुना निकट । 
धरि प जलम्हे शु गये, जानी नदि वेला बिकट | 


॥॥ 


दूत पकरि लै गयो दठुरत जलपतिके पादीं। 

इत बजमक्॒नेदराय लौरिके श्रयि नादीं॥ 

समाचार सुनिःदुखद बखनके पास गये हरि] 

सौपे श्रीव्रजराज वरनने वहु पूजा करि॥ 
प्ता सग॒ षनश्याम जै, श्राये व्रज सुखसदन। 
सुनि शति वैभव ृष्एको, भयो सबनिको मन मगन | 


गोप विचारे श्याम हमे बैङरन्ठ दिवावें। 
सोता हमहूः वैरि ब्रह्मरमाहिः लगाये ॥ 
सव्रफ़ी इच्छा जानि विष्णु निज लोक दिखायो । 
सुखम सबई म्न मये सव जगत सुलायो ॥ 
ब्रह्मानन्द चखाहई हरि) पुनि वैङ्कन्ठ दिखाइके। 
मये चकित स्र ॒गोप्रगन, हरि पुर दरशन पाके ॥ 
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द्विभुज कृष्ण नदि देखि मई तिनकी विभ्रम मति । 
लख्यो चतुर्भुज रूप भयो सवक रिरमय शति ॥ 
ब्रह्मानन्द निमञ्च गोप पुनि श्याम निकारे। 
नटवर यमुना निकट निरखि स्व भये उुखारे ॥ 
यौ वैडन्ठ दिखा; विस्मय कीवो दूरि ईरि। 
नित भूतन अभिनय करे, छद्म ललित श्रति वेष धरि॥ 


इति श्रीभागवत चरितके पश्चमाहमें न्द्रसुरमिवरुण-षिनय 
नामक सोलह्वां अध्याय समाप्त । 





} 
प्रथ स्दशोऽध्यायः 


१७ | 


त्रजवनितनि श्रनुराग नबलमर्ह नित नव विकसते । 
, गिरधर नरवर नाम सुनत श्रतिशय हिय हुलसत ॥ 
प्रथम खन फेसि गये नयन पनि भये पराये । 
मन शअ्रयक्यो लखि रूप जगतके काज यले ॥ 


नाम श्रवन पुनि दर्श फरि, चित्त परस हित श्रि गयो । 
परर पाई पुनि केलि हित, सुरति माव जाग्रत मयो) 


इत गोपिनिको चित्त ङष्णके रूप लुभायो | 
करिबे रास व्रिलास श्याम उत मन ॒ललचायो ॥ 
चरति सुख दायिनि शरद पूर्णिमा निशि आई । 
सुषमा रति रमनीक दशर्हुं दिशिमोरहिं युद्ाई ॥ 
मनमोहनने मोदिनी, मायाको श्रा्रय लयो। 
गरात्तकाम परिपूशंको, मन क्रीड़के हित मथो॥ , 


चरति निम॑ल नम मयो नीलिमा गहरी छोई । 
शारदीय शशि विहंसि चन्द्रिका शुभ छिरकाई ॥ 
प्राचीदिशिकी ललित लालिमा लगे एेपे। 
पति विदेशतै श्राई रश्यो प्यारी मुख जैसे ॥ 
प्रिया रक्त परते निक, पूण॑चन्द्र॒ विकसित भये । 
सूयंताप संताप दुख, निरखत शशि सवर मगि गये॥ 
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नमक कारि बुहारि येभ्यो नीलम मार्नो। 
मोती दये विदेर्‌ खिले तागागन जानो॥ 
श्रीमुख मडल सरिस सुखद शोभायुत निशिपति । 
रताञ्चलतें निकरसि करत जगक्र प्रमुदित चरति ॥ 
प्राचीदिशि कुकुम रेगी, वर उडुगनपत्ति शुश्च ग्रति 
मनुं पिया परिधान सुख, कोपि हसत प्रिय प्रानपति ॥ 


हदय भरित श्रनुराग चलत शशि स्वकर हेप्त । ` 
मनहू किरन कर कमल राग चहु श्रोर विखेरत ॥ 
फकी कोमल किरन मयो बृन्दावन रञ्जित । 
जपा कुसुम पाड फटिक मिं जनु अति हरषित ॥ 
वृन्दाबन श्रवति मनहरन, श्राये गोणननरमन । 
नटनागरः सजि बजि तुरत, रास करन यमुना पुलिन ॥ 


हे त्रिमद्ध मनदरन ध्वे वेनु निकारी। 

कर कमलनितै परसि प्रेमतः पोदधि सम्हारी ॥ 

पुनि श्रधरनिपै धरी करी कटु तिरी प्यारी । 

दावे उगलिनि छिद्र ए पुनि सुखम मारी ॥ 
स्वर लहरी प्रकटित भरद, विश्व निखिल रव भरि गयो | 
सधुर्‌ गान काननि परयो, युवतिनि चित्त चंचल मयो ॥ 


मनमोहनमर्हे पथम चित्तं ` आसक्त सवनिको | 

करत प्रतीक्ला परयो श्रवन रव वंशी धनिको ॥ 

व्यो जलनिधिते' मिलन जाहि दुतगतिततै सरिता । 

रक वक[ई सव चली श्याम दिग त्यो ्रजवनिता ॥ 
काम काज विखरे सकल, मन मुग्ध-खी चनि गई 
तन मन धर परिवारकी; सुरति त्यागि सुव॒ चलि दई" | 


६१५. 
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दूध हुद्योको दद्मो गायके नीचे पटक्यो] 
रही पाल्लनो खोलि तथ्यो ज्यो स्यो लटक्थो ॥ 
दही मथत ही छोहि चली माखन न निकार्यो 
छोड़ि वृल्श्पि दध चलौ नीचे न उतारयो ॥ 
पति भोनन तजि चली इक, प्रेम चटपट रिय लगी | 
हुश्रा धोरति रही इक, छोड कदम मणी ॥ 


कटुक शङ्क वैठाईइ पूत दूध पिश्रवे । 
कल्ुक परानपति दढ परूलकी सेन त्रिछावे ॥ 
कटु भोजन करवाई सश्रनिके वान मजे | 
कटु उवटन करि न्हाई नेम जजन त्रजे ॥ 
कषु कुंकम चंदन ` मिति, कडु तन्मह लगावती । 
कुक केश कादृति रदी, कहु वेदी चिपक्रावतीं ॥ 


कु पट पिनि रदीं कटुक श्राभूनन धारति । 
कहु दपैनमहे देखि मोग सिदुर सम्हरति ॥ 
जोजो कारज करति रहीं त्यापो सो तिनने। 
चली बेनु सुनि काज श्रधूरे छोडे उनने॥ 
वरजी पति पठि बन्धने, रोकं बहु परि निं स्की। 
कटी बहुत परि ते नदी, लोक लाज सम्मुख सकी ॥ 


कुक रहीं धर्मोहि गसनकी करयं तयारी । 
किन्तु चलि नि. सकी परति पति बन्धु निवारी॥ 
करिवे हठ जव लगी दयो बाहरतैः ताये। 
भीतर सोचे विषरसं नाथ ! बश नादि इमारो ॥ 
ऽए भावनामहे - सकल, तव॒ तन्मय ते है गई । 
नयन मूदि मन हरनके, मगन ध्यानमष्ट सत्र मई ॥ 


श्रीभागवत चरित, पञ्चमा अध्याय १७ ६१७ 


कृष्ए-व्रिरद रति दुषह वेढना मई तीव्र जत्र । 
सकल श्रशुम मिदि सये मावमहे मगन मई सव ॥ 
भावालिगन करत मिटे शुम बन्धन ट्टे) 
त्रिगुन देद तजि दह जगतकरे बन्धन खूटे ॥ 


दिव्य देदतैः तुरत ई, इष्ण संग संगम करयो 
भयद्ारी भग्वानने; मवचन्धन तिनिको इरयो ॥ 


कहे परीदित--प्रभो { कान्तते मानत्ति हप्डि | 
ब्रह्म-भाव नहि भयो मिली च्य शुम गति तिनके ॥ 
परि क शुक-भूप भूलि का वातत गये चुम । 
भई मुक्ति शिशुपाल बताई वात प्रथम हम ॥ 


वैर भाव करि तरि गयो, करयो कृष्णम प्रेम नरि । 
सदा बसत विय श्यामथन, ते गौपी च्प्रौ नदि तरि \॥ 


काम क्रोध भय लोभ नेह सौहार्दं मावत । 
कते हु हरि भजो शुद्ध व त्रशद्‌ भावत ॥ 
जे तन्मय हं जाय तरि भवसागर ते नर। 
ज॑ चाहे सा करि षिद्ध दाता वे नय्वर्‌ ॥ 


राजन्‌ { हरिकी दयातै, सशय ' सवर मिटि जादगो | 


ककरी चाकरूपै गिरि, ककरी ई कटि जागी ॥ 


दष बले -गुष्देव | रदी शरव शंक नाहीं। 
दरि चिरि सा कहे गई गोपी प्रु प्ट॥ 
शु बो्-व्रजवाल गई त्रज्च्रस्लम दिग जव । 
हं ऊपरतैः निडर कपटततै बेोज्ञे इरि तव ॥ 
श्रा्रो, बैठ, कुशल सव, करयो कष्ट कहि कामत | 


राति शरधेरी वन विकट, व्यौ श्रादईः निज धाम ॥ 
४० 
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श्रनल श्रनिल जल जनित कष्ट कहु बनमरह ग्रायो १ 

च्यौ निशि वेला सरित पुलिनमद् चित्त चनल्लायो १ 

शीतल मद सुगथ पवन पहचवं त्रन विकषित | 

श्रथवा युप्रमा शारदीय श्रवलोक्रनके हित ॥ 

¢ क ५९४ 4९४ 
श्राह श्रथवा नेहवश, परेम करं मोरे सवदि । 
पातित्रत पालन करहु; जाश्रा निज निज घर श्रबहि।॥ 


सुनत श्यरामके कठिन वचन व्रजवनिता रेह | 
भवो हृदय दुख दुसह सवनि तन मन बुधि खोई ॥ 
नेयननि निकसत नीर कालिमा क्राजरकी सग] 
दरक हृदयपर गिरत मिलत्त कुच कु कुमके रग ॥ 
गंगा यमुनाके सरिस, उमडत दिय मुख मलिन श्रति। 
चने भले दी कठिन हरि) हमरी तो वै एक गति॥ 


युनि कु धीरज धारि पो दस्‌ वोली सच । 

मेम पशम फोसि निडर ग्रति कहु वचन श्रव ॥ 

जाच्रोजाश्चोवारवार जिह बात की है। 

जाई को सव त्यागि शरन तव चरन गही है ॥ 
शरनागतको त्यागिवो, - इुसहपाप बरेदनि कऋह्यो । 
तवे चरननिमहे {राइ इम, धरम करम सव वहु लद्य) | 


सुत पति सेवा करन दयो उपदेश इम ठुम । 
परि समु सव॑स्व प्रानपति दरक सव हम ॥ 
प्रियता जगम" दोदि सवनम वुमरे कारन । 
कैसे देम करि सके श्रापको शिक्षा धारन ॥ 
शल शासविद्‌ सकल जन, करहि" प्रेम तुम प्रेष्ठ महे । 


का पति सुत्त जग प्रेमतः, हवै यदि रति प्रष्ठमह ॥ 
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कमलनयन ! ञ्च कठिन हृदय बनि मत दुकराश्रो । 

पूली श्राशा लता ताहि नहिं नाथ ! जराश्रो॥ 

जाहि कहौ का करे चित्त नहि वशम प्यारे । 

कर, पद्‌ च्व राति दीन अद्ध सव भये टमारे ॥ 
अरे निदैयी. ! प्रथम तो, जाल परमको डरिकि। 
तरव केषा व्याङ्ुल्ञ करत, व्यो नहि डर मारकं ॥ 


मंद मंद मुखकाय हृदयम बान चुभोयो। 
करी प्रज्वलित श्मागि कामकी सरवसु खोया ॥ 
प्यासी बनमहेः फिरष्ि दया हशिर्देमह लाश्रो | 
श्मधरामृत अरति सुखद रमन 1 भरि पेट पिश्राश्नो ॥ 
धिक ! बिरह बिष वानतै, नि दम सव मरि जार्हगीं, 
दिव्य देहतः ध्यान धरि, चरन शरन तव पर्हेगीं॥ 


जा दिनततै अति मृदुल पदम पद हमने परस । 

ता दिनतै श्रनुराग हय सर सरिसज सरसे ॥ 

चसाकमल रज चहं किंकरी करि श्रपनाघ्नो। 

दीनवन्ध दुख दलन दया करि हदय लगास्नो ॥ 
वाहुकंठ्को हार करि; कर सरोज , सिसपै धसे। 
बन्तःस्थल पद कसल धरि) हृदय ताप गिरधर इरो ॥ 


३ ति श्ीमायवत चरितके पश्चमाहमे रासोपतरेम नामक सत्रं 
' ध्याय माप्त | 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 


[ १८ | 


व्रजव्रनितनिक्ी त्रिनय ब्रिहारी युनि हरषये। 
गेम श्रलौकिक जानि नयन हरिके भरित्राये॥ 
योगेश्वर मसकाय क्ष्मो हौ रमण करल्ञो। 
चिर दिनको सताप सबनिको श्रज दशो ॥ 


यो कदि गोपिनि मध्यमर्हे, उड्गन सम शोभित भये । 
श्याम परसतँ सब्निके, चन्द्रबदन विकसित, मये ॥ 


बाहु-पाशमर्हे जकरि फिरै बन रतिपत्ति सम हरि । 

ज्यो हरिनिनिसेँग हरिन करिनिसेग मदमातो करि ॥ 

कृष्ण कीरतन करतिःकंठ कल सब मिलि गावें । 

नटवर्‌ रनु बजाय तालमहं ताल मिलाविं ॥ 
चन वन विचरत सखिनि रंग, आये गिरधर पुलिनमहं । 
यमुना तट शीतल सुखद, सरस बालुका रम्य जहे ॥ 


, चंचल तरल तरंग संग शीतल मलयानिल । 
सुम छुमुदिनी गध पवन संग खेलै हिलमिल ॥ 
तरह रासेश्वर त्र रमण रमणिनि संग कीन्हों | 
काम कलातं सवनि अलौक्रिक सुच शति दीन््ं॥ 
तनु पृलकरित हुलसित हदय, हष" हाथ कैलाद्के । 
मिलहि परस्पर प्रेमतै, मरमम चौकादकं ॥ 


९६२० 


श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह श्रभ्याय श्ट 
कवहू विनवे दीन हों पुनि कवहू त्रकर। 
दिय सुख कर कटि केश करनितं युनि पुनि पकरर ॥ 
करि करि क्रीडा कलित प्रम रस्मि मिगो । 
कुखुम कल खम सकल सरखतामांहिं इषोई ॥ 

जगणपति परवश-से भये, करीं तृप्त अति सुख दयो | 

पाद्‌ मान शति श्यामतै, मान स्वनि हियमहं भयो ॥ 


जिह हयम मनदरन मान तर्हे रिपु धुसि श्रायो | 
समभि गये घनश्याम इष्य चरति दुखद दिखायो ॥ 
करन कपा मदहरन रमनततँ विरत भये तव | 
द्न्तर्धान सुजान भये व्रिलखैँ गोपी ख्व ॥ 
पति व्रि नारी विकल व्यौ, हथिनी व्यौ विरु यूथपति । 
त्यौँ व्याकुल गोपी भई, निरि निकुञ्ञ न प्रानपति ॥ 


हे चिन्तावुर करदि यादि हरिके कामनिकी | 

मश्ुर मधुर मुखकान चलन चितवन चुरहेषनिकी ॥ 

लीला मधुर विलास यादि करि करिके गेवे } 

हँ तन्मय उन्मत्तं सरिस तर सुधि बुधि खोवे 
उच स्वरत इरि गुननि, गवै रोवे सिर धुनै'। 
खग, मृग गिरि तसु लतनित, पूष्धैः हरि कोउ न सुनै ॥ 


वृत्तनिके लै नाम कदे-हे पीपर ! णकर। 

दे कदम्ब { हे वकुल { नीम, वर, चंपक्र सूलर ॥ 

दे रसाल | सतराज श्याम इत तो नदि" श्रये । 

चितवन जाल वि्ाय इमारे चित्त चुराये ॥ 
समुकि स्वार्थी नरनिक+ सवर मिलि तुलसी दिग गई" | 
करि श्रतिशय द्नुनव विनय, प्रष्ठ पत्तो पूति मई ॥' 
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दे बृन्दे! हे वुलसि! श्यामक्रो पततो बताश्रो। 
कद्यं छिपाये श्याम बहिन दुक तनिक ॒दिखाश्रो ॥ 
हइतमागिनि हम मद स्यामि दम दरिने दीन्दीं। 
रमन सग भ्रीप्रिया गहै दमने का चीन्दीं॥ 


सौति समुभिः श्रागे वदी, पतो स्रनि पूषन ल्गीं। 
ललित, लता पुष्पित लखी, समुरं स्र सजनी सगीं ॥ 


हे मालति ! ठम सदा बसो श्रीजी केशनिमहं । 
स्वं मालती रद्ध बसे प्परारी श्गनिमह ॥ 
माधव लये द्िराय माघबी कहां बलाश्रो। 
अरर, मल्लिके ! जाति | यूथिक्ञे | श्याम दिखाश्रो ॥ 
मेम पर चिनु होहि नहि, मन प्रमो अरु पुलक रओंग। 
श्याम श्रवसि करतै परमि, निकसे इततै' प्रिया संग ॥ 


दे ' धरनी ! तू धन्य पाद प्रसुके धारत्ति नित । 

लिये लावली सग लाल गिरधर निरखे इत ॥ 

दे "मूगवधु वर॒ नयन नेहमहं भीजे तुमरे । 

बिना { देउ बताह गये इत पियतम हमरे ॥ 
राधा-कन्धा कर धरे, ` क्रीडा कमल धुमावते। 
निरखे नँदनन्दन नयनः, खग खग कुल सरसावते ॥ 


शौनक पूै--वूत ! कौन राधा ये प्यारी । 

सूत कटै मनि ! शक्ति खोत सुख भरिवेवारी ॥ 

भीव्रषमानु कुमारि कीतिं पुत्री सुकुमार । 

चरसानेकी लली क्िशोगै मोरी मारी ॥ 
गोपी कान्ता राधिका, प्रिया, प्रेयसी, कामिनी) 
नित्य॒ किशोरी लाडली, मनमोहनि मनमावनी ॥ 
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दिव्य देदधरि धरनि घामवै राधा श्राई। 
निज परिकर पुर लाई अवनि दई वड़ा ॥ 
धनि धनि श्रीवृषभानु कौपं जननी हू धनि धनि । 
जिनी दुहिता -वनी साधिका विर भवननि ॥ 
यद अवनी पावन वनी, राधा पद्रल परिक | 
जिह रज सुर गन इन्द्र श्ज, शिव किर धारे दरषिके | 


राधा रसकी खानि सरसता सुखकी वेली। 
नन्दर्नेदन मुख चन्द्र॒ चकोरी नित्य नवेलौ ॥ 
नित नव नव रचि रास रसिक दिय रस वरसावे। 
केलिकला कुशल गअलोक्रिक सुल सरसावे ॥ 


गोरी भोरी सुन्दरी; रामा सुपमा श्यामकी। 
सतती शिरोमनि स्वामिनी, श्रीबरन्दावन धामकी॥ 


प्यारी प्रसुकी परम स्वामिनी युखकी सरिता । 

श्याम सिन्य प्रति वदति भाव भावित रसभरिता ॥ 

लै तिनिक हरि िपे लतनितै पूति नारी । 

निरखे इत करहु कष्ण कन्दैया कुज्विहारी \। 
नारी ठुमहू नारि हम, निष्टुर नरने ठ्गि लद | 
चोर चोरिके चित चल्यो, गयो विना चित्तके भई ॥ 


श्री, वलि सुख केलि करत निरखे इत भिरिघर 

मंद मंर मुसकात मदन मोहन मद सनदहर॥ 

श्रवति तुमहिं पद परति प्रिया चंग इतदि सिधाये । 

तरे दमत सुमन कामिनी केश सजाये॥ 
नख चततै श्रनुगग शति, उमहि रद्य दुम श्रगनिै | 
वायो शआ्मआलिङ्धन श्वि, दुम सवने प्रिय मुजनितै ॥ 
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से कहि कहि वैन नैनततै नीर बहावे। 
कवं करै प्रलाप कबहु रोवे पताव ॥ 
करै कृष्णको ध्यान पुकारे नाम निरन्तर । 
नाम ध्यानतैः मई गोपिका तन्भय सत्वर ॥ 


कष्ण सरसि क्रीड़ा करे, वनी पूतना अपर हरि! 
उयोको सो श्रमिनय करे, नयन मूदि प्रयपान करि.॥ 


एक वनि गई शकट कृष्ण बनि श्चपर गिरवे। 
तृनावतं॑चनि हरहि चपर हरि बन इरि जवे ॥ 
वनि वायुर एक कृष्ण बद्धरनि विदुकावे । 
कृष्ण बनी तिरि मारि परम पद ताहि परव ॥ 


वनि बनवारी व्रजवधू; वेनु बजावे वननिम्द} 
कहयुक गोप शर्या वनी, युनि धुनि श्रावं रमन जहे ॥ 


वनि कालिय फुफकार एक गोपी जब मारे । 
वेनि रनैठर्नदन श्रपर नाधिकं ताहि निकरे॥ 
एक छृष्ण यनि गोव्धनर्क धारे वलते | 
वनि यशुमति हरि बनी ताहि बवे ऊखलते ॥ 
देह गेहको सुधि न क्रु, श्रमदि प्रेमरसमर्ह पगी। 
तन्मय हके ।नुकरन; नयवरफो करिवे लगीं 


निस्ते प्रभुके चरन चिह्न श्रवनीपै उमरित । 
बज्राङ्कुश, ध्वज) कमल भवादिके चिह्नि चिह्धित ॥ 
व्रिचे त्रिच प्यारी चरन निरचि श्रतिशय श्रकरुलाषतिं। 
करं सोनिया डाह प्रियाङो भाग्य सराहतिं ॥ 
हे श्रनुपम ्रनुराग द्यति, यधाको ही कान्तसहं। 
करहि भ्रमर सम पान हरि, श्रधरामृत एकान्तम ॥ 


॥ 
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कर्त बिधि श्नुमान वदी क्छ श्रागे बाला | 
एकाकी पद चिह्न निरि बोली इहे लाला ॥ 
श्वि याम वे वने राधिका कन्थ चद्ाई। 
यहा तोरिकँं फूल ॒श्यामने प्रिया यजाई ॥ 


फली पूली लतनितै. उचकि सुमन तोरे अवसि । 
एडी चिनु पेंञे वने, पुनि इतते अये निकषि॥ 


श्री निदारो अली! बनी बैठक दोडनिकी। 
मिया चकम धारि गुथी है वनी तिनिकी | 
मोती सुमन पुरोह प्रियाकी माग सवारी) 
रवति यहो तिहि संग करीर क्रीडा प्यागी ॥ 
श्रवसि यहो दरि वश मये, श्रवति व्यथा दोडनि बदरी| 
श्याम दिखाई दीनता, अवसि सखी सिरपै चदु ॥ 


श्री) रमनने रमन कर्यो रमनी संग तरुचर । 
श्रत्तो पत्तो मिल्यो श्याम श्यामाको गुरुतर ॥ 
धन््र॒ लाडली माग करे वशमर्ह बनवारी । 
मनोकामना पूणं मई नदिं वीर हमारी॥ 


ष्णान्वेषण कातरा; इतत रमनी तन बन रिरहि। 
उत प्रियतम सग राधिक्रा;, कामकेलि कौतुक करदिं॥ 


उनके हू मन मान वद्यो सोचें हौं सरस । 
श्मखिल्ल भुवनपति श्याम करे श्वर ने निजवश ॥ 
जह्य मान तहे वास करे कैमे गिरधारी । 
परवश तव॒ घनश्याम लखे तव वोज्ञी प्यारी ॥ 
वैदर श्रव नहिं चलि सकौ, कितव कटौ ले जात्त है! 


ष, 


पग चप धोड़ा वनो, प्वारे 1! पाड पिरत है॥ 
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तव देसि ब्रो्ते श्याम--चढौ कन्धापै प्यारी । 
सुनि श्रति हरपित मई चदृनकी करी तयारी ॥ 
स्यो ष्टी अन्तर्धान भये हरिं वे पद्ितावें। 
इत उत खोजदि फिरहि डरहि रोवहि विललाव ॥ 


नाथ ! रमन ! प्रियतम परम | जीवन धन ] श्रशरनशरन 1 
देह दर्श च्व हुखहरन, विश्वमरन । भवभयरन [ 


हाय ] क तजि गये रमन ! मुल कमल दिखान्रो | 
मयो दपं मम दलन दयानिधिं श्राश्रो च्राश्चो॥ 
भ्रमरी भूखी फिरहि कमल { मधु अधर पित्रा्नो। 
मस्त चातकी ' प्यास श्यामघन रत बरसाश्रा ॥ 


यों प्यारी परिय विरदमर्हुः कुररी रुम रोवति किरति | 
सम्पुल निरखति चर श्र चर, पूछत पति विलखति गिरति ॥ 


करि करि सुमिरन सग श्यामको रोवत्ति राधा। 
चन चन विहरत त्रिकलं व्रिरहकी बाद व्याधा ॥ 
दीखगि दशमी दशा दुखी दरसन वरन प्यारी । 
व्याङुल त्रिलखति विरहमाहि तनु दशा विधारी ॥ 


इत प्यारी मूर्धत परी, उत श्रदई ददत सीं। 
द्रति श्रचेत श्रकरुल अधिक; राधाजी सवने लखी ॥ 


इति श्वीसायवत चरितके पश्च माहमें श्रीङम् तअरन्तधान 


नामक टार छष्याय समाप | 


श्रथ एकोनविशतितमोऽध्यायः 
[ ‰%& | 


दोहा- देखि दशा कीरति सुता--शी सवद पचि, । 
निज दुल विसयो सकल मिलि, बहुविधि धीर वघाई ॥ 

छप्यय-गोगी वटीं घेरि प्रियाकू सव समुमावे । 
गोदी लिटाई कमल दल उपजन इलावे ॥ 
कुक चेतनता भदै रसिककी बात चलाई । 
्रपुत्रीती सव वात दुखित हं प्रिया बताई] 


एक प्रान मन मिलि सकल, मान रहित ग्रति दीन सव । 
-गावत गुन गोबरिन्सके, महं ध्यानमर्हे लीन सव ॥ 


सुधि बुधि तजि धर द्वार ब्रारकी कष्ण पुरे | 
उक्कंटित अति महं कखन स्वर नाम उचारे ॥ 
रूप सुमिरि घनश्याम हृदय पिधिल्ते भरि अवै | 
देह॒रकेथकेपी उठे चित्त चंचल हं जावै॥ 
करत प्रतीता पुलिनमर्हे, मिलि चुलि गावें गीतिकू 
साधनलिद्धा सखी सवर, प्रकट करो स्स रीतिक्ं॥ 


गावें गोपी गीत जयति जय व्रजवनचन्दन। 
व्रजजीन सरस्व सुखद नरवर मँदनन्दन ॥ 
कमल वदन हम जोषि मधुकरी जीवन धारे | 
तिनं दरशन वायु बिना वल्लम व्यौ मारे ॥ 
भाशेश्वर तरव दरश तिनु, “प्रानहीन हम भङ सब | 
-खोनि. थकीं दश दिशि दयित, देहु दयान दग्श श्रव ॥ 


1 
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हमरे तन, मन, प्रान, क्म सवर तुम हित प्रियतम । ` 
तत्र॒ प्रसन्नता हेतु करहि धारन जीवन हम ॥ 
जिन नयननि तव सूप लख्यो पुनि श्रौर न भावे । 
सुने श्रवन तव वचन ज्रन्य परतर नहि श्रावे॥ 


नश्यो प्रियतमा परेय्षी, को मद श्रव॒ दासी मद्‌ । 
द्राश्नो दरशन देड अव; वन वन द्रु दृत थकि गहं ॥ 


वरनितनि बन्धन करनं बधिकको वेष बनायो | 
य॒न्दर कोमल मृदुल रूपको जाल विद्धायो ॥ 
मोहकता कण फेकिं मधुर स्वर बेनु बजावे। 
गाद सुखद सगीत मृगिनि सम नारि फमावे॥ 


भुकुटि धनुष विष बुभ सर, सैन नैन सरसादके' । 
तकि मरे घायल करं, निरखं सतत सिहाइके' ॥ 


कायर कपरी कुटिल कामिनीधातक कारे। 
तीखे बान कक्तं ताकि श्रबल्लमिमहं मारे ॥ 
धाचल स्िस्तफतति फिरहिं बान तनते न निकार । 
छलिया छिपिकं हेषत न श्राश्रो उतत पुकारे ॥ 


दरश सुधा हित दयित ह्म; दुःख दुसह दासन सहे। 


विना मोलकी पंकरी; कृष्ण इष्ण कवते कदे ॥ 


वध करनो ही हनो हमे च्यौँ प्रथम बचायो। 
ि 1 # 

व्यौ श्रसुरनिक्र मारि सवनिकरौ दुःख ह्ुडायो ॥ 
कुपिते इन्द्रने उपल - प्रलये घन बरसाये 1 
च्यौ गोवर्धन धारि नाथ हम तकल वचाये ॥ 


च्य दावानल पान करि, कालियदहपै दुख हरयो । 
च्यौ ्जनगरॐे मुख धुप व्यँ वह्ाघुर बध करयो॥ 
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बार वार व्यौ विपति उदधितैः नाथ वचाई | 

च्यौ नटवर कर पकरि रासमह' विहेसि नच।ई- | 

चयौ करुकुम मुख मल्यो प्रेमकरो खेला खेल्यो । 

चयौ गोदी सिर धारि अग्रत मुख्माँहिं उडेल्यो ॥ 
च्यौ सरसायो नेह शति, दीठ बनाई व्यौ हरमे। 
श्रव दरशन श्रिनु देहु दुख, लाज न लागत व्यौँ तुमे ॥ 


नहिं नभम हम कँ सुनो ठम सव कुद स्वामी । 
यश्युमत्िसुत दी नदीं श्राय तो श्न्तरयामी ॥ 
शवला हम श्यति दुखित्त श्राप चाहे मतत मानो | 
दअधिक्र कहा हम कह आप धट षटकी जानो ॥ 


जानि हमारो हृदय दुःखन~दे दरशन जग यश लहो । 
जड़ चेतन जग जीव जे, ठम सरके हियमहं रहो॥ 


कृष्ण ! कृतारथ करहु कृपा कीजे कदु हमपै । 

धरहु दया करि कान्त काम पूरक कर सिरपै ॥ 

है दमरो दिय कठिन काम कटक्द्ू जामे 

तव श्रत्ि कोमल चरन करिनक्ू मरदुल वनाम ॥ 
धरह चरन हियपै हुलसि, हरहर काम पीडा सकल । 
सुमे वचन जवततै सरस, मधुर भई" तवतैः त्रिकल ॥ 


प्रिया पिपासित पिरि मधुर कषु पेय पियाश्रो । 
श्रषरामृत मुख भरो निडर कु पुरय कमात्रो ॥ 
प्यश्रो प्यारे पम स्वादयुत मीठो मीठो) 
दुख त्रतिशय सुखद सौति व्रशीको जटो। 
कान कान्दकी कथा सुनि, होदि तार्थ रस लद । 
चड़ भागी ते जगत नर, कथा तुमारी जे कहहि ॥ 
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धूरे धूशरित नील कुटिल कच कारे कारे। 
मुखै बिधुरे मधुर लगँ मनकू श्रति प्यारे ॥ 
मोटा खात बुललाक मोरको मकुट मनोहर] 
मो वेष वनाइ जाडं जब्र बन तुम गिरिधर ॥ 
तत्र एल पल युग युग सरिस, बीतत बिनु देखे व्ह । 
द्रव निशिमहे बन छोड़ि तुम, छिपे छबीले छलि हमे ॥ 


द्याश्नो ज्राग्रो श्याम हृदयकी तपन बुाश्रो। 

नरन कमल हिय धरो शोक सताप नसाश्रो॥ 

यो कहि रोई पएूटि पएटिके गोपी सस्वर] 

रषि न सके तवर श्याम भये प्रकटित तह सत्वर ॥ 
मथन मनोहर बेषतैँ मनूमथके मनक“ करत । 
प्रकटे प्रस तिनि मध्वमर्हे; शोक मोह हियको हरत ॥} 


मोर मुद्र सिर धारि गरे ब्रैजन्ती माला। 

लखे शरद ॒ब्रजचन्द्र॒ भई प्रमुदित व्रजबाला ॥ 

करे निद्खावर प्रान सिहवे खव तून तोरे । 

प्रेम न चंग समाय उठे दहियमौँहिं हिलोरे ॥ 
खावे धीवे युगल कर, रूपासव नयननि भरत। 
भूखी प्या्ठी प्रेमकी; श्रालिंगन चुम्बन करत ॥ 


कोद हरि कर धारि कपोलनि परम सिहावे | 
कोई पुनि पुनिं पक्ररि प्रमतै दिये लगावे ॥ 
कोई चर्वित पान कान्हको लेह चबावे'। 
कोई दरिपद दय धारि संताप मिवे ॥ 


भरुक्ुटि कमान कटाक्त सर; मारे कारें द्विज शअ्रधर। 
बीधे वथिकिनिके सरिस; बोबत करतै पकरि कर| ` 
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को हरि सुल कमल माघुरी नयननि भरि भरि। 

ददि तृत नदि पान पेम पुनि पुनि करि करि | 
„ नयन स्न्रतँ मधुर मूर्तिं को हिय लवे। 

करे मानघिक परस परम सुख मनते पे || 
साधक सद्र पादक, श्रानन्दित श्रति होत च्यो। 
दरशन करि घनश्यामके, गोधी प्रमुदित महं स्यों॥ 


इति श्रीमागवतचरितके प्लमाहमे रातेश्वर पुमदशनं नामक 
उर्बासर्वाँ अध्याय समाप्र 1 


, 


च 1111 
स ^ 
ति 


2 





श्रथ विंशतितमोऽध्यायः 
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लै सव्र सखियनि संग श्याम सरिता तट राये । 
करुम इन्द मन्दार कुमुदिनी लखि हरये ॥ 
कालिन्दी निज करनि च्रिल्ाई बालु सुक्रोमल । 
प्रान दित पट प्रिया श्रगको डारयो तिहि थल ॥ 
तह बैठे राधारमन, बजवनितनिके बीचमर्हे। 
सने पदुम पद सखिनिकी, कुच कुकुमकी कीचम्हे ॥ 


पधे करिके म्यग श्याम | इक बातत वनाच्रो | 

तीनि मातिके पुरुष साधुको शक मिटाश्रो॥ 

प्क प्रेम लखि करहि" पेम दुस्र बिनु पेमहु । 

करे तीसरे नहीं उभय प्न तिनि नेमहूु ॥ 
इनमे कौन निकृष्ट है, को मध्यम को श्रेष्ठतम। 
नीति निपुण ठम धरमवित, ताते' पूरुं ठ॒मदि हम ॥ 


षो सुनिकं श्याम--पुनहु सखि ! सत्य बता | 

नीति धरमको मरम यथावत वमि सुना ॥ 

करं स्वाथं हिय धारि प्रेमते नर व्यापारी। 

नदी तहां सौहद पेम है वह व्यवहारी ॥ 
करे प्रेम निरपेक्तजे, ते कृपालु पवि मादु ै। 
तरह धर्म कैतव रदित, बन्धु सुदधदते तात रईै॥ 
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दोऊ रसम पगे प्रेमकी ववे डोरतै"। 

करं दहियेभर्ह ध्यान निहारे नैन कोरतै ॥ 

सुकि मकि चूमत वदन विरह संताप मिटावे | 

ऊपर गिरि गिरि परत परसिक्रे प्रेम बढ़ै ॥ 
अरषत परत परस्प, वहत॒ तरगनिमर्हे उमय | 
पीवत ज्यो ज्यो नेह रस, ्वोत्यों छरूुटत सञ्च मय ॥ 


श्यामा श्याम सजाई रा मंडलमहै लये । 

जै निरीं तरह नारि श्याम तै सूप बनाये॥ 

ठे गोपिनिके बीच बीच हरि सोहत कैसे। 

स्वणं मणिनिके मध्य नीलमशि दमकत जैसे ॥ 
गलवैरयां उरि चपल; नय्वर वेष बनाइकें। 
तागा येद कदि हसत; नाचत ताल मिलाश्के।॥ 


ताता येद करे फिर दहिथमह हरषाव। 

दहि परसपर परस श्री पुनि पुनि श्रावे॥ 

उरि हारमर्े हार सरसता श्रधिक बढाव | 

म्ले चन्द मोरगुकटमर्ह ` लर सटि जावे ॥ 
चमकति चपला सम सखी, श्रगनित घन सेम श्याम छबि । 
अनुपम रास ॒त्रिलासकरी;, उपमा को करि सके कवि ॥. 


त्रज-युवतिनिके कट डारि कर दत्यत नटवर । 
सनु्ुनु नुरपुर वजत फनक चुरियनिकी मनर ॥ 
दिलत छीन कटि केश लोज्न लोचन श्रति चंचल । 
पीताम्बर सेग मिलत दिलत युवतिनिके श्र॑चल | 
पश परकृत छ्ुरडल दिलत; मुख मटकत लचकत कमर | , 
हिलत शार मुख मुख मिलतः, करत गान इत उन भ्रमर ॥' 


श्रीभागवत चरित; -पञ्चमाह अध्यायं २० 


क्रीड़ा कपलाकरान्त करे कल वेनु वजाबें। 
रमनिनि राधारमन रमन करि रहसि रिकं | 
पाह बिहारी श्रंग संग त्रिहरे बजवाला। 
स्त व्यस्त पट कैश मये खिसकीं गलमाला ॥ 


पाड प्रेम प्रियको परम, अति प्रमुदित परमदा भई) 
आलिङ्घनतै शिथिल शरेग, मदमाती-षी वनिगरईै" ॥ 


पुनि पुनि परसतत श्रधर चुवावत र वरसावत्त } 
सहा चुटकी मरत करत सी सी हरषाव्त ॥ 
दत्त॒ करि हसत दियेपै नखक्षन करके ॥ 
पान प्रमादी देष प्रुखनिम् रति रख भकं 
करैः ामिनिनिपै कृपा; स्वेदबिन्दु पौरं करनि! 
सुधा मधुर मुखक्रानतै, लखि भेटत जियकी जरनि ॥ 


हक गोपी थक्िति श्यामके श्रक व्रिराजें। 
ललना ललित दुकूल पीत पट मिलि श्रति भ्राजं} 
सुराय तिनि श्रं पौड्िं मुख युनि पुनि जोह 
निरखि चकोरिनि चन्द्र द्रवे त्यों नटवर सोर्है॥ 
भरत न चित चितचोरको, चितवत अ्रपलक श्रलीगन। 
गोपी मुख पंकज निरखि; भगे श्याम श्रलि मचत मन।४ 


चलते श्याम जल केलि करन बरनि गायक मधुकर । 

कृरत गन संग चलत केपकेपी उठति सखिनि उर ॥ 

वायु इलावरत व्यजन सुशीतल मंद सुगंधित। 

कृष्ण कंठमह डारि युजा प्रमदा शति प्रमुदित ॥ 
करनिनि संग जल केलि ज्यो, करे करी रति हिय दरष्रि । 
स्यो सखियनि संग श्याम पुनि, करे खेल जलमहं प्रविशि ॥ 


६२६ श्रीभागवत चरित, प्चमाई शअभ्याय २० 


त्रिविध भोति जलकेलि करी हरि बाहर श्रये। 

पुनि पट पदिरे प्रियनि सग बन उपवन धाये॥ 

भद्र, लोह श्री, ताल, बकुल, माश्डीर, महात्रन । 

खदिर, कुमुद श्रर काम्य बारें श्रीबृन्दावन ॥ 
चारह वन उपवन वहत, केलि, केतकी, रास थल 
शेषशायि वन केमद्रुम, सुललित, उत्सुक बन विमल] 


इति श्रीभायवत चरितके पश्चमाहमे मह्य रासलीला नामक 
बीस अध्याय समाप्त | 


१५) 





श्रथ एकर्विशतितमोऽध्यायः 
[31 


धन्य घन्य व्रज घाम ज्म पावन वन उपव्रन । 
वृन्दावन अति धन्य धन्य सवे सखा सखी-गन ॥ 
नेद यशोदा धन्य धन्य है वे बनवाही। 
जिनर्तेग हरि नित करे शयन वन मोजनर्दसी ॥ 
दन्दरावन व्रजाम नित, व्रजलीला परिहास नित। 
गो मोपी गोलोक नित, परिकर रास विलास नित ॥ 


दवै गोगमाव रास्के दरसन पावं। 
श्रमिमानी नर नारि नहीं तष्टं फटकरन पावे ॥ 
नारद गोपी वने बने गोरी ्रिपुररी। 
श्ररलुन नरतहं वने श्र्॑नी गोरी प्यारी ॥ 
रास रश्च धनश्यामतै, श्रजुनने पूचयो जबहिं । 
रख समह" मज्ञन कर्यो, पुरपरचेष वदल्यो तविं ॥ 


सत्तैः निक्षे श्रंग श्रंग महे वौबन छायो 

नको खुन्दर वणं भयो मनु कनक तपायो ॥ 

विद्रा नूपुर पैर चुत कर नमन वाजे । 

वनी गीली चली कोटि रि चति लखि लाजं ॥ 
त्रिपुर्खुन्दसीने कृथा; करी कामिनी वु मयो। 
जाते श्रीरासेश्वरी, यधाजी दरशन दवो॥ 


६३२७ 


रेट श्रीभागवत चरित, पश्चमाई अध्याय ९१ 


हरिसेग रार ब्रिलास कर यो पुनि रस खर नदय । 
वसत श्र्ुनी रूप तन्यो प्रषु दिग पुनि ध्राये॥ 
यों हरि कन्दं कृपा पार्क रक्त दिखायो। 
नारद हू बनि सल्ली मनोवार्छित फल पायौ ॥ 


समि सै नहि" नीच नर, रा रहस श्रति गूढ है । 
हरिलीला प्रङत कहत, ते नर पपी मृदुदह॥ 


सुनी रासक्ी कथा परीक्षित शका कन्दी) 
गुरुवर ! हरि करि रास नरनि का शिक्षा दीन्दी ॥ 
परनारी स्पर्शं पाप सथ शास्र वतावें। 
यापन करिबे घर्मं च्रवनिपै श्नच्युत श्रावं ॥ 
व्यो श्रम कारज करयो, रक्तक हैक ध्मके। 
प्नारिनिते रति करी, साक्षी हैके कर्मके ॥ 


देसिबेले शुकदेव- कृष्णक पाप न परमे | 
रवि रस सषेते लेहि शुद्ध करि सव थलं बरसे ॥ 
नालो गगा मिलत नाम गुन श्रपनो खोवे| 
चा्ै जो क्यु प्रे श्नग्निमर्हे स्वक्ष होवे ॥ 
सत्र कटु समरथ करि सके, विधि निषेव तिनिक महीं । 
अनल श्रशुचि नित प्रति मखत, खाय मलिन हवै कहीं ॥ 


खमरथको प्रतिकूल अआअचरन रिह प्रानी । 
पावै दुख इहलोकं होहि परलोकहु हानी 
क्यो शम्मु विषपान इलाहल दमु करिह । 
। सोचि केर श्रनुक्ृरन मौके विनु ते मरिद ॥ 
नेद शास्र गुर वाक्यर्के, धम समुक्किकेजे करहि । 
सुखी होहि विपरीत करि, इख पावें नरकनि प्रहि ॥ 


श्रीभागवत चरति, पञ्चमाहं अध्याय २१ 


है सव खक मूल श्रदंता ममता जगमर्हे | 
मे मेरीमर्हे फेश्यो जीव भटके भव-मगमर्हे ॥ 
बुद्धि न हेवै लिप्त श्रता जाक्तू नादीं। 
नच सो वह कर वेधे नहिं बन्धन मादीं॥ 


अथं अनथ न व्रि; करै चुम वा शुभ करम। 
अहंकारतैः होत है, यष्ट अधर्म यह है धरम॥ 


करके शुम श्र श्रशुभ कर्मं फल भोगदं मानी | 

छ्नल गग रवि रिस रहे निरमल नित ज्ञानी ॥ 

ञानी हू जग रहै कमल दल जलम" जैसे | 

तवर हरि सर्वं समथं रवेधे बन्धनम कैसे ॥ 
सवके साक्षी सवरंगत, श्रखिल जगतपति श्रज शअ्रमल। 
तिनरक पर श्रु श्रपर का, घट घर वासी विभु विमल ॥ 


जगह दुख की खानि दुखी सव जगके प्रानी । 

पविं दुख श्र मृच्यु जरा ज्ञानी अज्ञानी ॥ 

श्मज्ञानी जग सस्य समुभि वन्धन र्वेषि जावे | 

ज्ञानी समु सत्य ईष्णलीला-पुख पावे ॥ 
अज श्च्युत हू अवनिपै, मानुप॒तनुतै श्चवतरं | 
करन श्रनुप्रह स्वनिपै, श्याम सरस लीला करे ॥ 


जीव जगत श्र ब्रह्म वात कु लगति ब्र्लोनी । 
ताते क्रीडा करं कष्ण शति सरस सर्लौनी ॥ 
गोपी शरस श्रीकृष्ण मिलन सुनि हिव सरसावे | 
सुनिक्रं प्रेम प्रसं देह पुलकित है जवि॥ 
जो सखोँवरकी कीलमे, कैसे हू परिजाईगो। 
तो दिर श्रपनो कूप 'तजि, व्ुरत नन वनि जाइगो॥ 


६४० श्रीभागवत चरितः पञ्चमाह श्रध्याय २९ 


चिदानन्द घनश्याम देह प्राक्त नहिं तिनकी । 

गोपी शक्ति श्रनत दिव्य चिन्मय हे उनकी ॥ 

शक्तिमानतैः शक्ति वरिज्ञग होवै नहिं रेसे। 

स्यौ श्रीशिवतैः शिवा शिष्णुतै कमला जसे ॥ 
ग्रपनेतैः श्रपनो मिलै, श्रितनो- खरस प्रण है। 
मनमोदनतै मन मिलूयो, पुनि नहि दर श्रंग -है-॥ 


ॐच नीच निज श्रद्ध हाथ सवक परसे। 
पावै प्रियक परस हृदय. तन मन ग्रति सरसै ॥ 
विप्रयनिमहे' फँसि जीव दुली तिनितै' ह जावे । 
दिग्य देइतै' होदि दिव्य सुख सव नहिं पावें ॥ 


जव तक प्राकृत भावना, तव तक होवै रात नहि) 
दिव्व देह होत्र जवरः गोपी बनि नाचै तबहिः॥ 


दिव्य देहतै रास र्पो गोपी- ्रभुके संग। 

पति शैयापै परे गदे प्राकृत तिनके रशरेग॥ 

ताते निंदा नदी करीः काहूने उनकी, 

समभि सके को दिन्य.रहममय लीला तिनकी ॥ 
दरिके रप्त्रिलाषम्हेः दोषारोपन ञे करै । 
कटे जाहि च्य्रमिचार जे, ते ग्रपी नरकनि परै ॥ 


यो बृन्दावनमाहिः रा श्रति रसमय कीयो। 
धरि नर वपु श्रति सुधर परम सुत गोपति दीयो ॥ 
रसक्री सरिता सुखद श्यामने घतत वहाई | 
लीला जो गोलोक होहि सो श्रवनि दिखाई ॥ 
करि करि क्रीडा कामकी, करीं कइतारथ कामिनीं) 
होहि सुमिरि सव्र सुखी नर, लीला शति मनभाचिनीं॥ 


श्रीभागवतं चरित; पञ्चमा श्रध्याय २१ ६४१ 


निज निच घर पुनि प्रात होत श्रा" व्रजनारीं। 
यो नित क्रीडा करे कृश्ण प्परारी सुखकारी ॥ 
जो नर श्रद्धा सिति रस लीलाक्कू गविं। 
पं सनं सुख लँ अन्तमहं प्रु पद पवे॥ 

भ, स, * ॥. ५ ५ 
बार वार जे प्रेमतै, गद्यं प्च महं गार्येगे। 
< ९ ४ 
तिनके द्वियक्रे रोग सत्र, काम क्र नसि जायेंगे ॥ 


इति श्रीसागवत चरितके पञ्च माहे यस्त्प॑चाध्यायी नामक 
इक्रीसर्गाँ अध्याय समाप्त] 


[ मासिक पारायस-इक्ीऽवे दिनका विश्राम |` 





थ द्वाविंशतितमो ऽध्यायः 
[ २२ | 


च्म तआ्आयेकी कथा श्रभ्विकाबनकी मुनिवर । 

सुनो करयो जो खेल तकँ नंदनन्दन नटवर ॥ 

एक समयकी बात आअभ्विका शिव पूजन दित । 

गये गोपलै सकट क्री पूजा तरह विधिवत ॥ 
तट खरस्वतीकै वसे, करि केवल जललपान सव्र । 
च्मायो श्रजगर दैववश, सोये सुखँ नन्द जवर ॥ 


श्रि पग प्रकर्यो नद उठे चिज्ञाये श्राश्रो। 

शरणागत प्रतिपाल कष्ण मम विपति मिराश्रनो ॥ 

खनि स्व श्रये गोप स्पूं बहु बिधि मारें। 

परि नहिं छोडे पैर कृष्णक नन्द पुकारं ॥ 
नेदनन्दन त्राये ठुरत; श्रहि घिरपै पग धरि दयो। 
पाई प्रस पग सपं तनु, तजि रिद्याधर ह गयो॥ 


प्रयु पूच्े- छम कौन योनि च्वौ श्रजगर पाई । 

सनि बोल्यो ग्रहि कथा निज सुनहु कन्दाई ॥ 

हीं विच्याधर प्रथम सुदशंन सुन्दर सवतै। 

खन्दरता व्रूपात मई मद वादयो तवते ॥ 
लखि छुरूप सुनि देखि परयो, मदवश मूल्यो धर्मक । 
खख दुख दुर देष्टिं नहि; स्व भोगे इत कर्म ॥ 


६४२ 


श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह अध्याय २२ 


लवि अशिष्टता सुनिनि शाप दीयो होग्रो श्रहिं। 
सुनत भयो मद चूर ऋषिनिके परयो परन गहि ॥ 
है प्रसन्न सुनि करी-नन्दनन्दन उद्धार । 
तरव कृताथ हौ मयो नहतं नाय निहार ॥ 


करि व्रिनती श्रायंसु लई, गयो सुदशंन लोक निज । 
जजमर्हे अये गोप खथ, कथा अन्य श्रव सुनहु द्विज ॥ 


एकत दिवस बल सदित श्याम सखियनि संग वनमहं | 
व्रिहरत इत उत नेह नीर उमडत श्रति मनमर्हे | 
मुर राग स्वर ताल ललित लययुत हरि गवे । 
विश्व त्रिमोन गान गाइ गोपिनि हर्षा ॥ 
नमन्त मुग्ध सम सव सखी, भह न सुधि तन पट कँ | 
-तवई श्रनुचर धनदको, शद्भचूड श्रायौ र्हा ॥ 


कामी हियमर्हु काम वान नारिनि लखि लाग्यो । 

ल सुन्दरी पकरि दुष्ट उत्तर दिशि भाग्यो] 

गोपी करति विललाप भगे बल हरि पीद्ठे जव। 

छोडि भग्यो हरि कर्यो शीश डते न्यारो तवर ॥ 
सिरचूडामणि लाइक, वलदाञ्कू दे द्ई। 
शंखनचूड उद्धारंकी, कथा समापतत है गई ॥ 


शौनक पूद्धै-सूत ! कटो कसेः गोपी-गन | 

विचु हरि दरशन रहे जा जव गोचारन वन ॥ 

सूत कदै-लै धेनु वेनुधर वन जव जवें। 

तवर सवे गोपी गीत कृष्णके दलि मिलि गावे ॥ 
युगल गीत गावे सुने, हरि लीला चिन्तन करे। 
-तनु पुलकित- मन मोदयुत, नेह नीर नयननि भरे ॥ 


६४४ श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह ्रध्याय २२ 
प्रथम गीत 
गिरधर मुरली मधुर बजाय । 
कर कपोल धरि राग श्रलापत, वाकी भ्रुकुटि नचाव ॥१॥ 
मख पएूकत मुरली को पुनि पुनि दनि र्श्रेुरि फिरवे। 
सुनतत मधुर स्वर सुर ललनागन, सुमन सरनि विपि जावे ॥२॥ 
खिसक्रति नीवी सुमन मरत कच, खुलि इन उत फहगवै । 
लभ्जा बश विसमित सी हके, तनु सुधि बुधि व्रि्रावै ॥३॥ 
कोक्रिल कंठी सुमिरि सुमिरि इरि, नयननि नीर बहाव । 
धन्य धन्य व्रजकी वे वनिता, नित गोविंद गुन ग्वै ॥४]॥ 


दवितीय गीत 


मोहन मरली मधु बरसावति ¦ 

मत्त करति महिलनिक्रे मनक, कुली कानि नसावति ॥१॥ 
श्रचर सचर्‌ ग्रस सचर श्रचर करि, विधिकी रेख मिटावति । 
सुनि व्रज वनिता यमुना सरिता, गति मति स वरिसरावति ॥२॥ 
दशन दात्रि तृन ्टरिन वधूटी, सुनि धुनि दौरी श्रावति । 
धेनु छोरि तृन वेनु श्रवन करि, वननि शकि उठावति ॥३।॥ 
{ चत्र लिखित सव इकटक ठाद, पलकनि नादिं हिलावति । 
लाज काज घरक हुड्वावतति, हटि वन बेनु बुलावति ।४॥ 


ततीय गीत 


श्रल्ली हम श्रबला हतमागिनि ।-- 
बोलि न सके श्यामते मुह्मरि, करि न सरक पाल्लागनि ॥२॥ 
जत्र हरिरूप ` निहारति इकर, ओेखि्याँ जल भरि बैरिनि । 
विधन करत निरखन नहिं देवै, ऊप ओरंसू नैननि॥२ 


श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह अध्याय २२ ६५५. 


इत उत मिरखि परसि पग रयै, सासु जिरठानी ननदनि । 
दीखे वृदे, वडे, दूरत, हठि इम ठढौके वदननि ॥३॥ 
इम समान ययुना द्र श्रवला, चूमन चि चरननि। 
किन्तु न चूमि खके बनि निश्चलः रोकति तुरत त्रंगनि ॥४॥ 


चतुथं गीत्‌ 
जो हम व्रजक्री प्न चनि जातीं । 
तो निशंकङ्ै श्राल्ली हरिके च्रगनिमह लिपटाती ॥१।] 
प्रिय पद परसि पुलकं सग धावति तनिक न लोक लजाती 1 
अलक पलक अर फलक कपोन्लनि की चयुति अधिक वदतीं 1}२्‌॥ 
जो धन वरसतत प्रक होहि पगम 'प्यारेके सटि जातीं। 
लोक वेद कुल-~रानि न मानति, द्वरेपै जमि जातीं ॥३॥। 


देखत देखत सवके निर्भय, श्याम पर दुख पातीं 
चुभ्रट पटक्री श्रो न निरति, नैननमे मरि जाती ॥४॥ 


पंचम गीत 


यशुमति | मुरली इरि कँ पई । - 

कौने' कान छेदिके जाक नककनक्िदी वनाई ॥१॥ 
कौमे' मलि मलि चिकनी कौन्दीं कौने' सौति पठ्ाई । 
कौन दई श्यामके करमर्हे मोदन व्यौ भाई.1२] 
जादू टोना जिह कहं सीखी, कोने" कला निखा । 
जाके मुखप सुख घरिके' गावत गीत कन्हाई ॥२ 
वाजे तजे मुरज वीणा वर लकरी च्यौ शअ्रपनाई | 
मैया ! तेरे सुततकी सुरली र ज~वनितनि दुखद1ई ॥४॥ 


६४६ श्रीभागवत चरित प्चमाह अध्याय २२ 
षष्ट गीत 


बनर्तै श्रावित श्रीगिरधारी। 
सविं श्रवन दै सुनहू सेली, वजी बांसुरी प्यारी ॥१॥ 
धेनु खुरनि कौ धूरि उड ति नमः, कोलाहल प्रति भारी। 
गावत गीत खाल्ल सव मिलिक, नाचत बीच विहारी ॥२॥ 
मल्लिन मुखी हम निशि तमनारी बिनु हरि सदा दुखारी | 
कृष्णचन्द्र व्रज-चन्द्र खिले" नम; तव हम चन्द्र उजारी ॥३॥ 
मिटै ताप संताप तवि जव, दृष्टि परै बनवारी 
चलो चलँ चित चोर भिलोके, ठाद कृष्ण मुरारी ॥४॥ 


समम गीत 


श्रवतो सखे सताप ब्रिसारो। 
मद मंद मुमक्नात सदन सम, सभ्मुख श्याम निहारो ॥१॥ 
श्रसन नयन मदमाते मनक, मोर सुकुट सिर प्यार । 
कोमल लोल कपोलनि ऊपर, कुंडल करत उजारो ॥२५ 
शशि सम शीतल सुखद श्याम मुख, जीवन प्रान हमारे) 
रस बरसावत सै न चलावत, गावत नंद दुलारो ॥२॥ 
खोलो नयन विकलता त्यागो, मनम धीरज धाये । 
अद गये बनते श्रव तो हरि, तन मन तिनिषै वारो ॥४॥ 


उल्लाला- ज वनिता विरष्िनि वनी, मन मन मोहन महं फेस्यो । 
सव मिलि हरि सुमिरन करति, नेई बान दयम र्थ्य ॥ 


सोरठा- निशि दिन लीला गान, यह अ्रहार तिनिको स्तत ] 
कर रूप रस पान; हरि चिन्तन मर्ह नित निरत ॥ 


श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह्‌ अध्याय २२ ६४७ 


हरिलीला आहार पान करि काल वितां 
सव कटु कारज करं किन्तु नदिं कृष्ण शुलावें ॥ 
पाले यम शख नियम व्रैठि श्मनि सत्र सार्धे । 
कर्कि प्राणायाम धारणा धरि श्राराधं॥ 


करि यशु प्रस्याहार युनि, ध्यान समाधि लगादकं। 
सदुपयोग पल॒ पल करि, हरिज्ीला नित गाइके || 


एक दिवसकी बात शअरिष्टाघुर व्रज श्रायौ। 
खूप दिपायौ दैत्य वैलको वेष वनायौ॥ 
खुरतैः खोदत मदी रम्हावै सींग चलाचै। 
वार-वार मलमूत्र करै खल खेल दिलवै॥ 


गिरत गभं रौयानिके, वृषभ शब्द भीषन करत। 
सकल गोप गोपी इरत; खल हरिक्रःः खोजत फरत ।} 


श्रावत लख्यो श्ररिष्ट दुष्ट श्री्रि ललकार्यो | 
भयो कुगति शति घुर श्यामने थप्पड़ मारयो ॥ 
सीं उद्छारे पश्रि भयो निरल डकररायौ । 
हुखतै उगिलै रक्त वृषभ प्रथु भारि गिरायौ॥ 


श्रयुर मारि वरजम गये, साधु साधु सवद कदं । 
कृष्ण वब्राहु पालित सकल, व्रजवासी निमय र| 


हृति श्रीमागवत चरिते. पञ्चमाहमें च्रजेगर शंखनचूड 


्ररिष्टोद्धार नामक बाईसरवाँ त्र्याय समाप्त | 


गीर 


श्रथ अरयोधिंशतितमोऽध्यायः 
२३ | 

श्मश्र मथुराकी बात कसकौ सुनहु महामुनि। 

भोजरा् श्रि दुखित मयो वृषभासुर बध सुनि ॥ 

मज देतु सव्र खचिष्र सभामे कसर बुलाये) । 

तवई कीर्तन करत देवक्रुषि नारद श्रये ॥ 
नारदजीने पोल स्व, ददै खोलि वसुदेव । 
रोदिनि सुत बलदेव है, जने कृष्ण सुत देवकी ॥ 


-सुनि अति कोप्यो कंस तीदेण करवाल निकारी } 
कारू सिर वसुदेव छल्लीको बात विचारी॥ 
नारद रोक्यो तऊ कैदि पतिनी सग॒ कीये। 
शल तोशल चाशुर टेरि सव्र मत्री लीये ॥ 
कह कप--सव सभासद, सुनहु त्रान नारद कहत । 
मम रिपु" बृन्दावन बसत, राम ष्ण तब्रसुदेव-सुत ॥ 


धनुरथाग इक करौ भूतपतिक्ू- श्राराधौ । - - 
जेते मम रिपु मरे' काज मिलि जुलि सव्र साधौ ॥ 
"द्वद युद्ध नर करं त्रिकट दगले करवाश्रौ | 
करौ निमव्रितत सवनि राम श्रंरं श्यामं बुलाप्नौ ॥ 
दो भैया रति बली, बल तिनिके तनम श्रमित। 
गाय चरावं पय पयि, माखन मिश्री सूर्ये नित॥ 


ण्ट 


श्रीभागवत चरि, पञ्चमा श्रध्याय २३ ^ 


दंगल सुनिकं राम ङष्ण गोपनि संग श्रावे। 
तिनि जे मारे मल्ल पारितोषिक ते पवे।। 
पुनि हत्तिपतै कदै--पुरानो द्‌ मम॒ सायी। 
मत्त छुवलयापीड द्वारपै रियो दाथी॥ 
अविं दो बन्धु जव, तव॒ हाथी दौडाइके | 
दीजो दोउनिकर कुचिलः; अकश मारि स्स्ाद्के ॥ 


यों सवक समुफाइ कंस श्रकरूर बुलवि। 
करके वहू सम्मान पपरेमते- पाख व्रिाये॥ 
कदै- मिन ! ठम सदा रहे हमरे हितकारी । 
चछ्ति हो सन्जन नदी प्रशसा करू दुम्री ॥ 
आज काज गुख्तर परम, बृन्दयवनमर्ह जादे । 
राम कृष्ण बसुदेव-सुन, तावो तिनि लिवादकं | 


मयो. देवकी व्याह भई तव॒ नमै चानी। 
जाको च्रष्टम पुत्र हने तोर श्रन्ञानी॥ 
निरि देवकी वध करशिवि उद्यत मोक जव। 
हाथ पकरिकं रोकि कदी वघुदेव वात तव॥ 
सौपि देहु वध मत करो, तनय देवकौके सवहिं। 
किन्तु सातदै ल करयो, कडि नारद गमने अवरि॥ 


राम कृष्ण .मस्वाडइ फेरि वसुदेव मार | 
उग्रसै नक मारि राज्ये अरिनि निकारू॥ 
खनि बोले अकरूर-नुपति ! खाश्रो मत वुभ मय। 
होनी हके रहै वी वेदनिक्रो निश्चय ॥ 
पुरुषार्थ कतव्य है, फल प्रार्य श्रधीन ई। 
सदधि; शरिद समान ऊ, लखे नहींते-दीन टे॥ 
„४२ । 


2४० श्रीभागवत चरित पञ्चमाद अध्याय २३ 


भिडकफि कटे पुनि कंस--मोहि उपदेश न दीजे । 
कहू करन जो काज ताहि सत्वर श्रव कीजे ॥ 
सुनि ब्रोल्े श्रक्रूर--धर्मकी बात वताई। 
होनी श्रति बलवान अपके मन नि माई ॥ 


रायस खिर धरि भूपवर, कालि नद-बज जागो । 
र्थ चदढाईइ गोपनि सष्टित; राम ङष्णकू्‌ लाउंगो॥ 


सुनि प्रसन्न हौ कंस गयो भीतर महलनिके । 

इत केशी बनि शरश्च यो दिग त्रजवादिनिके ॥ 

ग्रसुर समुर सव लोग डरे भागे इत उततरक । 

दिनषिनात खल फिरंत निहारत नंदर्नेदनक्ू॥ 
दुष्टयल्नन लखि दैत्यं, सिंहनाद भीषन करयो । 
सम्भुख खल मुख फारिकं, माप्य) नहिं मनम रयो ॥ 


पिद्धले प्रकरे पैर दैत्यः श्याम शुमायौ । 

ठौ घनु फे्यो दूरि गिरयो सुररिपु घबरायौ ॥ 

पुनि उटि कारन छि ्ारियुख इरि दिग श्रायौ। 

मु हम्ह डारयो हाथ दैत्य हय मारि गिरायौ ॥ 
व्रजवासी प्रमुदित भये, बरसविं सुरगन सुमन। 
बृन्दावनमर्हे देवश्युषि, पहुचे गावत कष्ण शुन ॥ 


करि इस्दुति बहु भति कहर ! नरखयु धारयो । 
सुररिपु मारे श्रमित्त श्वं खल केशी मारयो ॥ 
परसो मश्रुरा जाई केश ग्रहि कंस पद्ठारं) 
नरकाञुर, मर, पवन, शङ्क श्रसुरनि पनि मरे ॥ 
व्याह करः सोलहसहस, सुखमय लीला करिङ्ग । 
कल्पदृचदरः स्वर्गते, पिया हव 'हरि दरिङ्ग ॥ 


श्रीभागवत चरित; पञ्चपाह्‌ श्रभ्याय २६३ ६५१ 


धर्मराजके राजसूय पणं करावे। 
बुग्रासुत शिष्ुपाल ष्यक मारि गिराव ॥ 
पार्थं सारथी बने ्रल्र लगे नहि करमरह। 
काल रूपे करै प्रलय कुरुदेत्र मरमहं ॥ 
स्वश्वर सव्रके सुद्यद; परमानंद स्वरूप प्रभु} 
यदुकरुल-मूषन शुबनपति, विश्वम्भर विश्वेश वियु ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके पश्चमाहमे कंसचिता केशीउद्धार नामक 
तरेहसवाँ च्रध्याय समाप्त । 





श्रथ चतुर्वि शतितमोऽध्यायः 
| २४ | 
करिके नारद ब्रिनय विहेसि वैङ्ुरठ सिधाये । 
इत ओेयनि लै ग््राल संग वन गिरिधर च्रयि॥ 


मेड-चोरको खेल मयो व्योपासुर त्रयो । 
ग्वाल बालको बेप्र श्रसुरने सुधर बनायो॥ 


कछ भेड्‌ बालक बने, चले ग्वाल कचु च्चोर वनि। 
चोरनिम्ँ मिलि ग्योमहू, गुहा श्विपावै खल खवनि ॥ 


ढापि शश्च सुख देहि शिलाते सुर संतापी। 
भक्तचछल भगवान्‌ जानि खव पकर्यो पापी ॥ 
वृक सम दयो दब्रोचि ग्रिह सम गर्जन कीन्हीं । 
बरलिके पयु सम मारि मुक्ति सुररिपु दीन्दीं॥ 
ग्वाल निकारे गुहाति, व्योमाशुरङ मारक । 


श्राये ब्रज मिलि सखनि सग, बनतैः गाय चराइके" | 


इत यादव श्रकूर कंस श्रायसु शिर धरिके । 
रपर दिवस त्न चले हरप्रि हरि सुमिरन करिके ॥ 
मगमहे सोचत जात घ्राजदहौ हरि दिग जा्ज। 
करि हरि-दरशन मनुज देको शुभ फल पा ॥ 


वरू पगनिमहे प्रमु समटि, मोक श्य लगमे । 
जनम - जनमके सकल श्रव, श्याम परष्ठि कटि जाये ॥ 


4 


६५२ 


।, 


भ्रीभायवत चरित, पञ्चमाह श्रभ्याय २४ 


जिन चरननिकरू' सतत योगिजन हियमह ध्यावै' | 
जिनकू कमला सदा दियत हरषि लयवे ॥ 
कमलं सरिस ञे चरन त्रजादिक द्वारा वन्दित्त। 
सवके श्राश्रय पाइ शरि पानी ्रति परष्ुदित ॥ 
तिनि चरननिमहे' जाके, दण्ड सरिस हौं परुङ्गो | 
यो जगजीवन सफल अत्र, नदर्गाँवमहः करुक्छे ॥ 


सहसा रथतै उतरि च्रश्रुजल पाद्य चटा । 

हियलगाई हरि लेहं लिपटि चरननिमर्हे जाऊ ॥ 

जानि शत्रुको दूत श्रनादर करहिंन गिरिधर । 

जानत सवके भाव सर्वगत हरि गश्वम्भर॥ 
मधुर मधुर सुखक्राय मम, रामकृष्ण कर गहिद्ग । 
कोक्रिल दूजित कंटतै, काका काका किद्ग ॥ 

हरि दहित सरवघु तजि मक्तबर तेद स्वामी | 

शपनावे अखिलेश जाइ सो जग वडभागी ॥ 

>~ ८4 ~ क 

श्रके भीतर पकरि तात करि हरि ज्लं जावें। 

करि सनत्रिधि सत्कार प्रेमतैः पास विख 
लाति दुःशल पूष्धहिं जवि, तत्र कु नारिं छिपाडगो । 
इष्ट कंस व्यवदार सव; सवंश्वरहिं व्रताडगो 


यो बहुविधि अक्रूर मनोरथ करत जात मग। 
निरखे उभरे श्वनि मोहिं श्रीनेदनन्दन पग ॥ 
चन्र, कमल, यव श्रादि दिव्य चिहनिते चिह्वित । 
समृस्ी जीवनमूरि भये श्रतिशय आनन्दित ॥ 
निर्वत परश्च प्दरज मुदित, रत कूदि रथतेः परे। 
तनु पुलकित गदगद्‌ हदय, नयन नेद जलतै भरं ॥ 


६५३ 


६५४. श्रीभागवत चरित, पञ्चम्‌ त्रध्यय २४ 


पायो श्रीशः जगतमर् नर॒ जीवन फल । 
करि करि रकी यादि नेहमर्ह श्रतिशय वरिहल ॥ 
पल-पल चिन-छिन समय सुमिरि श्रीश्याम बितायो | 
जग जीवनको लाभ संतजन जही बतायो 1 


चरन-विहन ` परभक्ने परि, मदमातिसे ह गये) 
क्लुं सचेत ह हीकि रथ, नन्दरगावद्रं चलि दये ॥ 


गोशालामद पहु राम श्र श्याम निहारे। 

नीलपीत प्ट पिन खड़े मेरे श्रं कारे॥ 

काननि कुंडल कलित ललित वनमाला मनर । 

दोऊं श्रतिई सुधर सुखद शोभित श्रति सुन्दर ॥ 
गाय हुद्ावन हित सरे, जनु सिगार दवै तनु घरे। 
करि दरशन श्रक्ूएजी, दड सरि मर्हिपै परे ॥ 


माधव साधव लखे दौरि सत्वर दडिग श्याये। 
हरि बलपूव॑क पकरि प्रेमतै दिये लगये॥ 
पुनि भटे बलराम कामतजि धरपै लये। 
करि त्रिधिवत्‌ सकार स्वादु भोजन करवये ॥ 


नन्दतय भेटे ललकि; पुनि पूर्वी सबकी शल | 
गये नन्द व्याल करन; ब्रात करे घनश्याम बल ॥ 


श्रीहरि पूङ्धै-तात, कहो ब्रज कैसे श्राये। 
समाचार शकरूर श्रादितैः सवि पुनये।॥ 
कृष्णचन्द्र मम काल दुष्ट यह सवकद्कु जने । 
कस कररता करै यादवनि वैरी मने ॥ 
नारदतै तवे जन्मकी, सनत क्रोधमर्हे भरि गयो। 
मैया माभीकी ववि हृत्या दितं उद्यत मयो॥ 


श्रीभागवत चरित, पञ्चमाई त्रध्याय रष ६५५. 


नारद रोक्यो युक्तिं यज्ञकी ताहि वताई। 
भेन्यो लवे मोद दुष्टकी मति वौराई॥ 
कपट-यज्ञ करि चे मावो दुम स्वामी। 
लोले हरि--्रब मरे ममा रोवे सखव मामी ॥ 
पुनि वोल्ते नँदरायतै, वावा{ मधुरा जा्येगे। 
चरख चदे ददल लखे; गुलगष्या हू खगे ॥ 


डति शीमागवतचरितके प्माहमे व्योमोदार च्र्ूरागसमन 
नामक पौर्वीसवां त्रभ्याय समाप्त । 





श्रथ प्श्च्विंशतितमोऽध्यायः 
{ २५ | 


सनि गोपनि सग नन्द समनकी करत तयारी ! 

इत ॒ गासेश्वर गये ऊज जहे राधा प्यारी ॥ 

कीयो बहू विधि प्यार हर्ष राधा नहिं मनमर्हे | 

सुमिरि समिरि प्रिय विरद दाह हेव सव तनमर्हे | 
समुफावे' बहुविधि सदय, हं हरि हृदय लगाके । 
तश्र निज करनितै, पुनि पुनि धीर. ेधाईके ॥ 


बिलखति राधा कहति--प्रानपति ! यदि तुम जाश्रो। 

तो नहिं जीवत मोह फेरि बरसाने पाश्नो॥ 

निशा चन्द्र बिनु नदी नीर विनु "सोह न जैसे । 

दह प्रान बिनु मृतक बनै वुमचिनु हौं तैपे ॥ 
मच्चली जल बिनु नरं जिये, पवि चातकी स्वाति जल । 
त्यों ठ॒मरे वितु प्रापि, होहि हदय श्रतिई निकल ॥ 


हरि समुाई परिया डुञ्तैः श्राये धरम । 

जावे मधुरा श्याम बात रैली `सव ब्रजमर्हे । 

गोपी सुनि सब दुखित मदं हिय ग्रति श्रकुलायो । 

करि करि हरिकी यादि सवनिको मुख मुफायो ॥ 
व्रिधिह्भूं केसे पित ह, नन्दभवन दिग श्राइके | 
मिलि व्रिलाप सबरह करे; नयननि नीर वदेः ॥ 


६५६ 


श्रीभागवत चरि, पञ्चमाह श्रध्याय २५ 


कै विधाता परम चत्‌ बालक समह) 
सुन्दर श्याम सरूप दिखायो हमे प्रथम हे ॥ 
मह तृति नहिं तऊ द्धीनिवे श्रव तर श्रायौ । 
काम क्रूर श्रति कै नाम श्रकगूर धरायौ ॥ 


भये गोप वैरी सकल, जवि हम किदिके निकट) 
परम क्रूर ब्रकषूर ह, नन्दरनेदन निदैय निपर॥ 


स्थपै वैठत श््राम निरखि हमक मख मोरे । 

लवे छकरा गोप वैल तिनिमे ते जरे ॥ 

जादि कर्हा का करे निवार हरिकू' कैसे । 

करे लाज तजि वही रहे माधव रज जैसे ॥ 
रथ-पथमर्हँ लयो सकल, मस्याग्रह सवमिलि करे | 
जान न पाव रनँदननेदन, लेक लाज चृह्दे परौ॥ 


कैतं श्रब्ला नारि निवार र्कः वलते । 
नहिं दीखगे श्याम हाय ! श्रव जम्दै कलते ॥ 
छ्मव न म॑द्‌ मु्ठकनयुक्तं मख मनमोहनको। 
दीखैमो नरं मिरे ताप संतापित्त तनक ॥ 
निशा विताई श्याम सग, निभूत निङ्कुज्ञनिमर्ह सरस | 
मिलँ नरास विलासमर्हैः श्रव आआलिङ्गन दरि-दर्श॥ 


उडगन तेज मन्लीन निरखि पुन मये उदित रषि । 

व्रज वनितनिको मिरह दुद श्रति वनं को कत्रि ॥ 

राम श्वाम रथ चदे यशोदा रोषति श्राद। 

रथकरे चारिहु ग्रोर फिरै शिशु विनु जिमि गाई ॥ 
कुप्ी खम रोवति सकल, राम ! श्याम ! छव मिलि कति । 
उकरवति हाहा कणति, श्रश्रुधार सवके बहति ॥ 
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इत नन्दादिक गोप सकल मिलि द्वारे श्रये। 
पाग दुहा पिन स्वय सजि वैल सजये ॥ 
हक्य रथ श्रकरूर धेरिकरा चर्हुदिशि बाज | 
स्थके पीछे इुखित गोपिकाः रोबत्ति भाजै" ॥ 
मित ह गोध गिरी, स्थ श्रति श्रागे बद गयो। 
दीखी ध्वज रज फेरि सब, श्रखिनितैः श्रोकल भयो ॥ 


मई निराशा लौटि सखी गिज निज घर श्रा | 

इत रथ आगे बद्‌ यो द्द रबियुता दिखाई ॥ 

रति सिर ऊपर निरि नाहवे रथ उदहरायो । 

राम श्याम पय पान करयो श्रक्रूर जतायो॥ 
वैटो रथै श्राह त॒म, न्दादः करे" सन्ध्या श्रव । 
यों कहि जल बुड्की ददै, लख्यो दप्य जलमहं तबहिं ॥ 


भ्रीन्रनन्त फण सहश मुकुट मणिमय सिर सोह । 
गोदौमरहे धनश्याम भरिराजे जन मन मेद ॥ 
कर+कपोल,फटिकुटिलकेश सव येग श्रतिमनहर । - 
ककण, कुंडल कलित करधनीं आभूषणधर ॥ 
लखि श्रद्धुत इस्ठुति करी, दरशनतै प्रमुदित परम । 
वेत्त-इरि ! अपषगेपति, काम श्रथ तुमहीं धरम ॥ 


अक्रर-स्तुति 


जय राम हरे जय कृष्ण हरे } दमने ह्य जङ्‌ चैतन्य करे ॥ 
माया दतुमरी है तरति श्रपार, पा कैसे यै जीव पार। 
है नित्य॒ निर्न निराधार, तव युगल चरनमहं नमस्कार । 


श्रष नाम जपततै सक्रल जरे ॥१॥ जव राम हरे 


श्रीभागवत चरित; पञ्चमाह अध्याय २५ . ६५६ 


उव स्पनितैः ठमू ध्या, सव नामनितैः दुमर् गावँ। 
सवके चरननिमे घिर नवै । तेश्रवकि धाम ठमरो पावै । 
श्रगनित पामर खल जीव तरे | २ जय राम हरेऽ 


द शक्ति शाक्त मक्तनिके दित, वैष्णव ध्यावे श्रीविष्णु श्रमित । 

गनपद्ति रवि शिव ई आपु अजित) सिर तव चरननिमें नाथ नमित ॥ 
्रवतार जगतदहित श्रमित धरे ||३। जय राम रे 

जड़ जीव भ्रमे तममे फेसिके, बन्धन स्वीकरि हंसि हषिके' । 

पकरयो हौ मायाने कंसिक, व्रिगरयो विषयनिके विच वतिके ॥ 
दे दरशन स्व श्रध देव इरे 1(४। जय राम इरे० 


जय जय यदुनन्दन इशीकेश, जय जय कसनानिधि प्रयु व्रजेश । 
जेय जय गोपीश्वर राधिकेश, जय वासुदेव प्रचुम्न शेप ॥ 
हम सेवक प्रञुके पगनि परे ॥५।। जय राम हरे० 


छष्य-यों जुनाजल माहि करी श्क्रुः विनय हरि । 
प्रस श्रन्तरहित भवे द्वै, नट ज्यौ श्रमिनय करि 
जव नहिं निरखे श्याम उद्रि जल ऊपर ्राये । 
चहु दिशि हं के चकित लखे कित कृष्ण बिलाये ॥ 
शेष करम करि पट वदि, यमुनातट उदे मये। 
पट निचोरि जलपात्र मरि, सूरे रथवै चक्षि दवे॥ 


द्रशनतै अरति चकिव तुरत रथङ़े दिग श्रये | 

पुनि मधुराक्ी च्रोर त्रैठि रथ श्रश्व चलये॥ 

पितेतै ही गोप वागमहे डरा डारे। 

करत प्रतीक्षा राम श्याम लखि भये सुष्वरे ॥ 
इरि हेसि व्रोले-चचाजी ! रथलै मधुरा जाउ दम । 
च्व चाची हाथके, माल उड़वे श्राइद हम ॥ 


(६० श्री भागवत चरित, पञ्चमाह श्रध्याय २५ 


समसि गये श्रक्रर श्याम त्र्यनि नावे । 
मारि कंसक्‌ वन्धु" सहिते मेरे घर शरवे ॥ 
रथले पहुचे कंस निकट सवे वृत्त सुनायो । 
राम श्याम श्रागमन सुन्त खले श्रति हररायो ॥ 
घ्र पटच श्क्रुः इत, उत हरि श्रति उस्सुक भये । 
ग्वाल बाल वल सहित लै, मधुरा निरखन चलि दये |; 


देखी मथुरापुरी सजी नव बधू सरिस श्रति। 

धर्‌ घर्‌ व्रन्दनवार पताका ध्वज शुभ सोहति ॥ 

परम रम्भ उद्यान मनोहर घर पथ मन्दिर । 

परिखा चहुदिशि खुदी सुश्रर गोपुर अति सुन्दर ॥ 
विदू म, मोती, नील, मणि; वेदिनिमर्हे जगमग करत । 
शुक पिक पारावत मधुर; करि कलरव इतउत फिरत । 


शमागमन वसुदेव सुतनिको शुनि सव नायीँ। 
तनकी सुधि बुधि मूलि चली जनु चन्द्र उजारीं ॥ 
श्रसन वसन परिधान न्हान श्रजन तजि भार्गी) 
चितर्बाति लीला सदत श्याम शोमा श्रनुरागीं ॥ 
्रटा श्रटारिनिपै चदु, सूपुधा नयननि भरहि। 
मूदि नवन दियमावतै, पुनि पुनि त्रलिङ्गन करहि ॥/ 


हति श्रीमायक्रत चरितिके प्रचमाहमे मुरायमन नामक 
पचीसर्वां ध्याय समपि 


श्रय बदू्िंशतितमोऽध्यायः 
[ २६ ] 


मशुरामर्ह दरिल्पय सुधाको सखोत वहायो। 

तवई लकं धुवे बसन धोव्रीतर्ह श्रायो॥ 

रगे रेगाये घुवे सुधर, पट लि वोत्ते हरि। 

देह चौधरी नील पीत पट इमहिं कृपाकर ॥ 
रङ्गकार उद्धत स्जकर; वोल्यो श्रँंखिनि लाल करि। 
च्यौँ छोरा बौर म्ये, अविं लेदगे चर पकरि 


वनचारी दम ग्वाल कवु देखे श्रु अम्बर । 
जाड चराश्रो गाय लपेटो करो कम्वर। 
सनि धोवीकी बात श्याम तकि मुक्का मारयो। 
धड्तैः सिर करि एरथक वीच चौराहे डारयो ॥ 


भगदड धोचरिनिमर्ह मची, डारि व्र स्वई भमगे। 
रामश्याम योपनि सदिति, चुनि चुनि पट पहिनन लगे ॥ 


दीले ठले पहिन वल्ल हरि श्रागे श्राय 
वायक निरखे श्याम शआ भद्रन सुनाये ॥ 
काटि छोँटिकें प्रभो! वेषदौँ सुभ्रर बना 
करिके कछु कै कर्य मनुज-जीवन पले पाज ॥ 
मानी यदुवरने विनय, वायक पर श्मनुपम क्िये। 
सजे सजाये करिकलभ, सम दरि बल शोभित भये ॥ 


+ 
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छरति प्रसन्न हरि भये कया. वायकपै कौन्दीं 
लक्तमी, बल, रेश्वर्य, भक्ति श्रनपायिनि दीन्दीं | 
लौकिक चुख परलोक मोक फल दोऊ पाये । 
वायक भयो कृतार्थं 'लौटि प्रु पुनि पथ श्राये॥ 


ग्बाल वाल बलदेव सग हैखत जात मोहनमदन। 
श्रागे माला-हार युत, निरख्यो मा्लीको सदन ॥ 


करन कृतारथ चले सुदामा माली धर हरि। 
दड़बड़ाई सो उट्यो दंडषत करी भूमि परि ॥ 
बिधिवत पूजा करी विवि बिधि विनती कीन्हीं | 
सवकं चन्दन, पूच पान श्र माला दीन्दीं॥' 
मालीकी मला गरे, धारे यों राघारमन। 
इन्द्र धनुष धारन श्रिये, शोभित मानु सजल धन ॥ 


पूजात प्रु दष्ट केहे-षर माली | मगि। 
नहिं अदेय कु मोड ग्वं लज्जा भय त्यागो ॥ 
माग माली भक्ति मक्त भगवन्त चरनमहं | 
, जीव मात्रपै दया रूं नित नाथ शरनमर्ह ॥ 
इन्छितवर, बल, श्मायु, यश, श्री, लौकिक सुख हू दये । 
यौ मालीपे कृपा करि, पुनि हरि श्रागे बहि मथे॥ 


श्रयो निरखी श्याम कूर युव्रती नारी। 
कर्महं चन्दन-पा् लिये मनहर मुख बारी ॥ 
रंग रेगीक्ते रसिक शिरोमनि बेल्े-भामिनि । 
चन्दन लैकं जाह कहा सुमुखी गज "गामिनि ॥ 
दमं देह चन्दन सुखद, गंध युक्तं शीतल सरख | 
बोली दारी कठकी, धन्य पाठे हीं प्रथु परख ॥ 
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चन्दनवरारी रुषितं लेड यदुनन्दन चंदन) 
शर्त श्रच्युत { कर तुम्हे सरवस तन मृन धन ॥ 
प्यारे ! वमक पाई जगतत दौ सुल मोर । 
लोक-लाज कुल-लाज जगतके वन्धनं तोर ॥ 

(= + ष [स ञे 

सेरन्धो चन्दन दयो, श्री श्रानन्िति ह गई। 

पगवै पग धरि चुुक धरि, मरकरी श्रति सीधी भई॥ 


टेदी सीषी मई सुन्दरी शति सुङकमारी। 
मधुर मधुर मुक्त निरे रारुविहारी॥ 
पल्लो पकर्यो कदे--नाथ ! मेरे घर श्यश्रो। 
मदन तापतं तपित रमन तन ताप मियश्नो॥ 


तासु बिनय वल ग्वाल सुनि, हसि श्यामदहू सि गये। 
दौ आगो फिरि श्रवसि, यो कटि श्नागे चलि दये॥ 


परिय विवोगतेँ दुखित भई ऊजा श्रति मनम | 
गयो काम-ज्वर व्याप्त होहि पीड़ा स्र तनमर्ह ॥ 
मूधित ह केँ परी पर्ेगपै करवट बदलति। 
करि करि हरिकी यादि श्राह मरि भरिकं शिखकति ॥ 


[इ 


दत नर नारिनिके नयन, सफल करत मभु पथ चलत । 
वनिज सुमन चदन इतर, तँ हरो स्वागत करत ॥ 


पुरवासिनितैँ पू्िं यनशाला इरि श्रायि। 
देख्यो वलके सित धनुष प्रयु परम विहाय ॥ 
रक्तक रोकत रदे श्वामने धनुष उटायौ। 
करि यों तरै ऊख तोरि व्यो इरत गिसयौ ॥ 
धनुष भङ्गको धोर रव, दशर्हुं दिशनिमर्ह भरि गयो। 
श्न्तःपुरमर्ह कंस युनि, रिपु भयते व्याङ्रुल मयो ॥ 
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न्राये सैनिकं शरस्य श्याम बलरामं पुक्ररन । 
मारो काटो पकरि ल्ह चिल्लावे खल 'गन ॥ 
राम श्यामे लखे शखर लै सैनिक श्रावत। 
दोऊ भाई धनुष खंड लै चले भगावत॥ 
स्क मारि मगा, निज डेरापे श्रइके। 
सये सुखे स्खनि संग, खी ुहारी खाइके ॥ 


हति श्रीमायवत चरितके प्चमाहमें रजकोद्!र कुन्जानुगरह 
नामक त्व्वीसवां अध्याय समाप्त । 


९.१ 
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श्रथ सप्रविंशतितमोऽध्यायः 
॥ [२७ ] 
कक धनुषको मंग पराजय सेनाकी सुनि। 
भयो दुखित_ दुःस्वम निदहरे उरपै पुनि पुनि ॥ 


जागत देखै दृक्त सुनहरे निज धिर धड़-विनु) 
निशिमर्हे निरसै. स्वम दिगम्बर तैल मले तद ॥ 


केश, कपास, कुलाल, कुशः, काक; केकर, कपि, ऊष्ण-पट । 
नकट; विधवा; सूतक नर, रुरुडमाल; यमपट;, विकट ॥ 


सुनत कस धनुस्रंग निशा निद्रा नहिं श्रावी। 
प्राचकाल्ल उदि रंगमूमि खलने सखजवायी ॥- 
गाजे वाजे सहित मञ्लशालामर्हे श्रायौ। 
गोपनिक्रः पुनि भेट सहित सम्मुख बुलवायौ !॥ 


कहै नंदतै-खुत कर्हौ, राम श्याम जो सुद शेध । 
-नंदराय > बोले-प्रभो । त्रावत हौगि सखनि सेग॥ 


राम श्याम वध हेतु प्रथम शअम्बष्ठ सखायौ | 
रगभूमिके द्वार ऊुवलयापीड पटायौ॥ 
इत सलि वजि वल श्याम द्वारयै गज टि गश्चाये । 
हाथी. वरत हयाड वचन हस्तिपदि सुनाये ॥ 


सुनत कुपित स्तिप भयो, रौद्यौ ऊरि हरिषे ठत । 
-गज प्रहार युनि युनि करत; हसत श्याम इत उत फिगत ॥ 


६१ ट 
४ 
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दामोदरने दुष्ट देखिके दाव दबोच्यो। 
किचकिचाय सिर चदे शखर हित मनमर्हे सोच्यो ॥ 
लीये दति उखारि दयो इक वल इक धार्यो | 
हस्तिप हाथी सहित दातत. ही हरि मारयो ॥ 


छोहि मृतक गन समाम, प्रविशे नदि देरी करी। 
रही मावना जायु जस, तस ताक दीखे हरी ॥ 


मल्लनि निरखे वज्र कामिनी काम चचार । 
नर निरखे नररस्न गोप निज स्वजन निहारं ॥ 
शासक खलेष लखं जनक जननी निजशिशु खम । 
जनसाधारन लखं भयंकर कंस मनहूं यम ॥ 


इष्ट्देव यादव मनहिं, परम तत्व योगी लखहिं। 
वस्तु एक परि भावते, भली इरी प्रानी कदृि॥ 


उत्सवमर्हे हरि फिरत्त माधुरी सुधा पिच्रावत । 
इतउत चितवत चलत चोर जनु चित्त सुरावत ॥ 
कहै परस्पर नारि कमर ये श्रति बलशाली । 
कृष्ण ॒देवकी-तनय रोहिनी-युत बल श्राली ॥ 


मारे इनि श्रगनित श्रपुर, तेज श्रोज सह बल निलय । 
रक्षित यदुुल, होदि अभ) पावै यश गौरव त्रिजय ॥ 


साम श्यामक निरखि नारि नर मये सुखारे। 
कंसमल्ल चाणूर गर्ते बचन उचारे ॥ 
मह्न युद्धमहं निपुण सुने ठम दोऊभैया। 
ग्वालवालर्सेग लडत॒चरावतत बनबन रवा ॥ 


करे चकित नरनारि घव, रंगभूमिम्हे आके । 
श्रात्रोद्पको परिय करे, दै द्वौ हाथ दिखादइके।। 
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सुनि बोले वल-~श्रनुज-- बाल हम ठम वलेसार ! 

मल्लयुद्ध ॒तव्र होदि जोड जव होहि वरावर 

कहै व्ि्हेसि चाण बली तो वलतैँं देवें । 

जो न होहि वलवान बडप्पन श्रपनो खों 
नहिं शिषु वमे वल श्रमित, श्रो दम तुमत मिह! 
हमरो मरो जोड़ है, मुष्टिकं दलधरतै लडेँ॥ 


हसि बोले भगवान- नदीं मनोतो चर्यो) 
तुम शति नामी मल्ल मल्लपन आजु दिखाश्रो ॥ 
यो कहि कच्कनी कालि च्रखाडेमर्हे श्ये हरि ॥ ` 
शोभित वल सग मनर वीररच दवौ दौ तनु धरि ॥ 
तालठोरि दौड वली, लद्िवेकू उद्यत म्ये) 
कृष्ण लँ चायुरते, वल सुष्टिक्तैँ भिड़ि गये ॥ 


नचवटचट होवै शब्द उठावै पकरि धुमावै। 
सटकै' इतत ऋपटि लपरिके पटक भिरावे 
मारः उरं चोर ठकेलै पुनि पुनि पक्र । 
चिन्तप् हौ जार्ये तुरत इततैः उत निकरं ॥ 
कर मुष्टिक चाणुर खल, क्रे हलधर हरि अमित वल | 
करं लोकवत काज खव; थापै जगम यश विमल ६ ` 


एक एक्क पकरि पटकिक्ं॑पेच चलाव" | 

कोई मुक्का मारि पकर्किं येग गिरवैः॥ 

पौडनि श्रंयडारि करनितैः कंधनि कसिके । 

पुनि पुनि ठोके ताल निहार दोऊ चिक ॥ 
होहि चराचर पटापट, चित्त पट हैके गिरे! 
` कव निकसे दावतै, पुनि दोऊ पक्रं लरं।} 
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मुष्टिक श्र चाशपूर बन्रप्तप कठिन भयंक्रर।- 
अति खुन्दर सुक्कुमार सरस सुखकर बल्ल नटवर ॥ 
स्वेदयुक्त मुख निरखि नारि मनम धवरावे । 
बहुव्रिधि करे विललाप कसक छरुरिल चतावें ॥ 
वाकी की श्याम बल, कीकरिकं हवे मगन।. 
अ्जबनितनिके माग्यद्ू, सव॒ सराहि बोले बचन ॥ 


बृन्दाविनकी धन्य भूमिजे ग्रिहरे- ब्जपति। 
्रजव्रनिता श्रति धन्य धन्य उनंकी रति -मति गति ॥` 
असनं वसन गदृकाज करतिजे नरि भिसरदिं इरि । 
सदा रिफावें त्रजबल्लमर्क प्रिय कासनं करि ॥ 


बद़ृभागिनि ये गूजरी) जिनको प्रथुमर्हे फेस्यो चित। 
सुर मधुर मुखकानमय, मुख माधबको लखहिं नित ॥ 


हाय! करूर चाणूरन कहु ्रनरथ करि डरे । 
दुष्टन कहू कुटीर चोट माधवके मरि॥ 
बनितनिक्रुं लसि प्रिकल शतु वध निश्चय कयो । 
तव रिपुने उद्रि श्याम हिय सुक्का दीयो] 


हसि हरिने पक्ररीं भुजा, गोिनि खम- चक्कर दये । 
माणहीन हकः गिरयो, नर नारी हर्षित भये॥ . 


बल मुष्टिकं मारि श्रखाड़ेमै उदे जव्र। 
करिके श्रतिईै कोप रूट लबे श्रायो तव ॥ 
इत शल तोशले लडन श्यामक सम्मुख श्रये | 
तीनि ही मरि ग्ये परमपद सवने पाये॥ 


~ ५ ~ 


मुष्टिक श्र चाणुर शलः तोरल ` कूट मरे -अबहि। 


४ 


ड 
ले ले श्रप्ने प्राण सव; शेप मल्ल भागे तवहिं॥ 


[ 
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ग्वाल बाल ले सग श्याम ब्रल नाचत्त डोलँ | 
एक कसक छोड़ि शेष सत्र जय जय बोलें | 
कुपित कंसह गयो, कहै--दन गोपनि मारौ } 
राम कृष्णक पकरि नगरैः ठुरत निकरौ ॥ 
समुमिः गयो ये परस्पर, भिन्ते जले स्तरे लोग दै, 
नद गोप वसुदेव श्र, उग्रसेन वध योग रै॥ 


वक चक मामा करत तुरत इरि उद्धरे ऊपर । 

लीन्हीं चोरी पकरि धम्मतै वृदे नय्वर॥ 

मामा नीचे गिरयो भानञो ऊपर आआयो। 

प्रु ठन परत वस्त परमपद मामा पायो॥ 
खान पान नित यानम, चलत फिरत सुमिरत हरिर ] 
सुभिरन सतत प्रभावतै, मिल्यो स्यामि तनु सो विशि ॥ 


डति श्रीभागवतचरितके पश्चमाहमे कुबल मल्ल कंसीदार 
नासक सत्ताईसवँ प्रध्याय समाप्त | 


१११ 
पः ५, ५ 
(~) ध 





श्रथ अष्टार्विशतितमोऽध्यायः 
[ २८ | 


कंप श्रनुज पुनि आठ लेडे बल मारि गिरये। 
मामी रोचत लखी वचन हरि मधुर खुनाये ॥ 
पुनि पितु माता निकट अकं काटे बन्धन । 
शिश्यु सम गोदी वैठि करे करुणामय क्रन्दन ॥ 


कहै-श्मभागे हम रहै, निरख्यो नहि छि मद सुख । 
हमरे पीके दिवस निशि, सहे श्रापने दुह दुख ॥ 


` गर्भ॑ प्रवमहे' सहति माठ दुख नित पालनमर । 
कौन उरिन हे कै मातु पितुततै युत जगमहे' ॥ 
चालक बरिहरति रहि किल किक हिय सरसावे' । 
क्रीड़ा जननी जनक लस श्रतिशयर सुल पे ॥ 


कूर कसको ऊुटिलता, वश हम दम दुख सश्र सहे। 
नहीं दयो सुख नहिं लह्यो, मयवश द्िपि वन वरन रहे ॥ 


मायापतिकी सनी मधुर ममतासय बानी। 
भूलि गयो सव ग्यान मोह ममता लपटानी ॥ 
चार बार हिय लाइ करे च्रनुभव श्रति सुत सख । 
गोदीमह वैठाय श्याम बलो चूमे मुख ॥ 


माद पिता परितोष करि उग्रसेनके दिग गये। 
-सिहासन श्मसीन क्रि, पुनि सत्रके बृप करि दये॥ 


६५७० 


भीभागवते चरित; परमाई अध्याय २७ 


कंसादिकके प्तक करम विधिवत करवाये। 
पुनि परदेशनि गये वन्द वान्धव इुलवाये ॥ 
अष्टन, वसन, धन, रतन, भवन सव दीद दीन्दे | 
करि सव परिधि सत्कारे उुष्ट यादव स्व कीन्हे ]] 


राम श्यामको सदय मुखः, लखि सत्र श्रानन्दित भये] 
पीके प्रयु मख माधुरी; बद्ध चुवक सम वनि गये] 


अये दोऊ चन्छु नन्द दिग श्रति सुकुचायत] 
वोले गदगद्‌ गिर॒ नयन्ते नीर वहावत ॥ 
मादु ग्शोदा सहित करी श्रति ममता ढमने। 
उगिनि हौ स्के नहीं प्रेम पायो जो हम्ने] 


मैया रोवत्ति दोहगी, शैवा जैसे व्त्घ विनु। 
चास मधुपुरी करे, श्रायसुदं तो कुक दिन॥ 


श्मकवकाइके नंद कँ--का कहत कन्दाई। 
तून जाय तो मरै बिरहमर्हे तेरी माई॥ 
त्र, निडर मत वने लाल तोक्तू समुकाऊं । 
एक कै या लाख सोई तज्ज नं धर जा ॥ 
कपटी मधुरमर्हे भयो, मुख मीटो दहिवमर्हे छुरी । 
अरे, सोचि तेरे व्रिना, हेहि दशां नकी बुरी॥ 


मुदित्र दादि वसुदेव प्रेभकी सीमा जानी) 

रुदन करत घनश्याम नेदकी चुनि उनि वानी ॥ 

नेद कर्यो ठ वहत श््यामने एक न मानी। 

गोप सित ग्रति दुखित्त गमनकी मनमर्हे उनी ॥ 
रोपनिकरः सम्मानयुत, पट च्राभूषन ब्रह दये। 
येमाङ्कुल दोक भये, दोऊ दिवतै सदि गवे॥ 


६७२ श्रीभागवत चस्ति; पञथचमाह अध्याय २७ 


रोवत रो चले नन्द गोकुलमर्हे श्राय) 
रामश्याम नदि , लखे गोप गोपी धवरये | 
यश्चुमति सुनि सव्र वात. बहुत रोद विललाई | 
दाय ] कलौ रहि गये कवर बलराम कन्डाई ॥ 


नन्दगोचके नारि नर, व्याकुल है रोबत रिरे 
= य (~ ॐ [ (~ ५० 
उकरवे हाहा करे, मूर्धित हे ह .केः -गिरे ॥ 


इत वियोग दुखित श्याम वल महलनि श्रये । 
हौ प्रसन्न वदुदेव त्रिबरिध मगल करवाये | 
कनक; धेनु; धन; रत्न, दयन भृदेवनि दीन्हे { 
द्विजनि उचित उपनयन गगं अ्रादिक मुनि कौन्दे ॥ 


बह्मचयं व्रत धारके; गाय्ी दीक्षा लै। 
करन वासं गुरुट्ल चले, श्रनुमति सव ने दई । 


मुनि सान्दीपनि सौभ्य सरल सुटि काशी वासी । - 
रहे श्रवन्तीपुरी तपस्वी शरिषय उदाशी॥ 
तिनिदहिग पद्व गये कौन समु हरिकी गति । 
सव विद्यनिके धाम श्याम बलराम जगत्‌ पति ॥ 
मई तिद्ध विन्या सकल, भाग श्राज मुनिके जगे। 
जगदीश्वर हू शिष्य वनि, जिनके घर रहि लये} 


गुरसे श्रादशं दिखावे करिः करनी | 

सभरूषा नितक्ररे त्यागि भगवत्ता श्रपनी] 

समिधा, कृश, फल, पून, मून, घट जलको लावे | 

ग्रति लघु सेवा करे, रथिक दिय महिं सिदहावे ॥ 
जादि सुमा संगमे, इन लावे तोरिॐ' | 
द्यचयंत्रततेः रहः विपयनित्तै मुख मोरिके ॥ 


श्रीमागवत चरित, पञ्चमाह श्रध्याय २७ ६७ 


गुरुपशादतैः वेदशास्त्र सनतं जने धरसु। 

चौड कला अक्रीन भये चौसठ दिनमर्े विमु ॥ 
गीत १,वाच रश्रद्वृत्य ऽनान्यध्चित्रनि को लिलित्रो*। 
पत्रावलि सिरतिलक € धान कूुमनि« को रचितो ॥ 


पुल सेज< पट दशनररग, मणिमय मही ° वनामनों | 
शयन ११ रचन श्र जल १२ तर्देगचित्र विचित्र १उ दिखामनों |} 


हार १४केश १५नेपथ्य १६कणं पत्रादिक्र *°रचिवो |. 
गन्धयुक्त१ ^ श्राभूषन १ सवके विस्मित र°करिवो ] 
धारेरूप २१श्रनेक हस्त लाघव २ रवर भोजन २3 | 
द्मसवादि च्थ्निर्मानि सीमनो५ डोरा खेलनर | 
वीशाडमरू२५ वजावन--क्ञानपदेलीर< प्रतिक्रती २९ 
श्रत्तोपत्तोऽ° वँचिवोऽ१ नाटकादिमहे 3२--वर गती ॥ 


कान्य 33 खंमस्यापूतिं पदिका वेचर* सुदीच्ता | 
त्ककमंऽ“पन्तणडु 3 धान ६३०--रलपरीक्ता ३८ ॥ 
घाठुरसायनऽभन्ञान रंगमणि *खानिज्ञानवर ४१ | 
तरवि्यारर लगयुद्ध° उ जानिवो शुकपिकिकोस्वर ५ | 
उत्सादन*५^ क्रचमार्जन*६ मूढी वस्तु*७ चततावनो | 
भापाऽ् देशी -विदेशीष् जान व्रेमान५ वनावनोौ 


प्रतिमा ^"लोचनमशिेदन^र्धरचित्त-वरतावन ५३ | 
परमन कविता ५च्न्ञान-छन्द "णना ¶मन"ध्जानन ॥ 
छलितवोगऽपटगोपन ५“जुञ्च।५° क्रीडा क्षन ६० | 
वालक र१ क्रीडा श्ान शप्र चय व्रिचा दर्शन ॥ 
वैजविकौर वैनायकी वैतानिकीस् प्रविद्धि 
चष्ट दूये खव कला, खयं श्यामङ्ू सिद्धि ई 


&७४ श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह अध्याय २७ 


कृरि गष्कुलमर्हे वाप पदी व्रिधिवत बिद्या सवर। 
दो गुरते करहै-दक्तिणा देहि कहा श्व ॥ 
श्मदूुत महिमा निरखि च्रिचारं मनम गुरुतर । 
मोँगू इनत का करन सम्मति अयि घर॥ 
गरु पक्ी बोली-त्रिभो ! मेरी यह इच्छा प्रबल । 
लावे सुति समुद्रते, इष्यो प्रथम प्रभास थल॥ 
दो रथ चदि चलते नीरनिधिके दिग श्रये। 
गुरु-सुत देहु समुद्र रोपरते वचने सुनाये ॥ 
दीयो श्रसुर बताई पञ्चननसो हरि मारयो। 
गृरुयुत तरह नदि मिल्यो पञ्च ननशंख निकार्‌य 1 । 
संयमनी यमकी पुरी, मर्ह दोऊ माई गये। 
रामकृष्ण निरखि यम, चरति दी आनन्दित भये॥ 
करि पूजा यम कदै-नाथ | वम श्नन्तरयामी । 
कीयो दास कृतार्थं करं कहु श्रायसु स्वामी) 
हरि बोले-गुर-तनय यहो श्यौ तिष्ट लाश्रो | 
ह बिशेष यह नियम नहीं च्व देर्‌ लगाश्रो ॥ 
यमने दीयो तुरत शिशुः राम श्याम गुरू दयौ। 
पाड मृतक सुत सुख श्रधिक, गुर गुरुच्ननीकू भयौ ॥ 
श्राये मथुरा पुरी सुनत सब्र उठि घाये। 
रान श्यामके दर्श पाई सवं श्रति हरषाये ॥ 

द पूरन शशि सरिस सबन्रिकतू सुख सरसाने | 
मथुरामे नित बसे, प्रेमको भरोत बहाव ॥ 
य्य छोड़ि कु कालक ; श्रीमथुराजी की कथा। 
हृदय थामि सोचो तनिक; विरदरमाहिं रजकी ज्यथा॥ 
इति श्रीभागवत चरितके प्चमाहमे ब्रजराजविदा गुर 
कुलवास मृत गुरुपुज्ानयन नामक शरद्य हंसव अध्याय समप 
[ मासिक पारायण--बाड्सवे' दिवस विश्राम ] 


श्रथ-एेकोनध्रिशत्तमोऽध्यायः 
[ २६ | 


हलधर गिरिधर व्रिना लगैव्रन सनो सूनो। 
लखि -मैयाकी व्यथा वदं स्वको दुख दूनी ॥ 
खेदै खोई रहै यशोदा कहु नहि सू। 
देखे श्रावत पथिक बात वत्सनिकी बूम ॥ 
चार बार मेया कदे बुद्ियापै किरपा करो। 
अरे दिखाग्रो सुतनि मृखः हवै मेशे हिव हरौ ॥ 


कोदै करुना क्रो मोहद मथुरा प्हुचाश्रो। 

कौन गल्ली महे बत श्याम वल पतो बतान्रो ॥ 

नित माखन दै अराँ चूमिक्ं मुख पिरि श्रा । 

इनकी मैया ल्ग्‌ भूलिक्रं नारि वक्ता ॥ 
सकि शिपिकै कहू मलः नैन न नीर वहारडेगी। 
कनुश्रा बलु्रा हाय सुत, कटिके नदि उकरा्ेगी } 

यौँ पगली खी पिरे मादु बजमहं इततें उत 1 

ग्वालवाल त्ति दुलित जाई वनरं रोवत नित ॥ 

जह जरह क्रीड़ा करीं ृष्टने श्रति सुखकारी । 

करि करि तिनकी यादि केरे सनमहं दुख मा ॥ 
अव कव निरं श्याम सुख, व्रिलपि व्रिलपि युनि पुनि कदे 
इरि सग॒ ंखिवो खेलिवो, सुमिर सुमिर रोकत २३ ॥ 


६८५. 


&७६ श्रीभागवत चस्ति, पञ्चमाह श्रध्याय २६ 


वन; वपतन, द्रुम, सुमन सरित, सरवर लखि रोव । 
लीलनिकी करि सुरति देहकी सुधि बुधि खोवे ॥ 
गवि गावे थल कड लखे ल्लीला सधि श्राव । 
ष्ण कृष्ण कहि गिरं दुःखको पार न षवे ॥ 


जव गोनिकी जिह दशा, तो गोपिनिकी का कहं। 
जे प्रियतमके प्रममर्हेः निशि बसर बी रदे ॥ 


निशि निशि गोपी फिरति गये के कृष्ण कन्हाई । 
तिनि तजिके नीद दछ्ृष्णके घंग पिधा ॥ 
वरिरह रोग अति दुसह खवनिके हियमह लाग्यो । 
रोवत ही नित रहे, शयन मोजन जल स्याग्यो ॥ 


पद्छितावे सुमिरन करे, रास त्रिलास मनाडइषो। 
दान; मान, हेरी, देखी, सग नाचित गाइवो॥# 


वे दी शरद, बसत, शिशिर, पावस, ग्रीषम दिन । 

वे ही भू जलः, अनिल. च्रनल, नमः, ग्रह, तारागन ॥ 

किन्तु कृष्णए वितु लगे दुखद्‌ नीरस सूने श्रति । 

वरजभ्रनिता निशिंदिव बरितावति हरिकं सोचति ॥ 
सावन मूला सूलिबो. फन देरी रग भरी। 
रोवति लीला सुमिरि नित, शारद निशिनिमर्ह जो करीं 


इत व्रज-वनिता निरह बारिमहं इबति उतरति । 
उत यदुपति करियदि सखिनिकी होत दुखित श्रति ॥ 
परम सुधर निज सखा सचिव उद्धव ढि"ग आये । 
निरति परम एकान्त रसमय क्रचन सुनाये ॥ 
खे] करो इक काज तुभ, दृन्दाबनमर्हे नाईक. । 
कशे सुखो सव्र स्खिनिकूं; शुभ सन्देश सुनाहइके ॥ 


श्रीभागवत चरित; पञ्चमा अध्याय २६९ 


स्यामीको सन्देश सन्यो सिर उद्धव धारयो। 

नद्‌ गोयर्क जाड सोचि रथ सघर निकारयो ॥ 

पाग ` दुपट्ा पिन चले रथ चदि नज ऊवो। 

वृधे लतनितै ` धिरयो निहारयो दगरो सुधो॥ 
सरस -भूमि व्रजरल मृदुल, सधन कुंज वन व्रि वर। 
चरखावत हुम सुमन शुभ, गुंजत वर मधुकर निकर ॥ 


धेनु खुरनिकी धूरि उति रस सो वरसावति । 
ढकिति रथर्कु मनु श्याम श्रनुराग दिखावति ॥ 
पैन भारतैः नमित धेयु इततेः उत जावे । 
गैयनिके द्वित सोड -लदधै' पुनि युनि डकरावे" | - 
गत्रालवाल वचया लिये, वधत गोपी दुहति पय । 
ष्ण विरहमहं व्यथित सव्र, दीखत व्रज श्रति दुःखमय | 


गोपी बैठी लखी नयनते नीर बहावति। 
राम श्यामके चारु चरित तन्मय ह गवति 
अतिथि, धिः रविः घेनु; विप्र, सुर पितररनि पूजे । 
को श्रावै को जाई भावमर्ह तिनि न सूम] 
उद्धवं निरखत जात सव्र; श्रति प्रभाव तिनिपै परयो। 
नन्द पररि दिग आके दौ" र्थ ठढो करयो ॥ 


रथको सुनिरके शब्द नन्द हके श्रानन्दिते | 
आइ गये बलश्याम वेदे च्रे भन सोचत ॥ 
उदडवजी जव लखे ` प्रेमतै दिये लगये। 
पुनि पुनि ्षिरकरं सुधि विकल हं त्रभ्‌, वहाये ॥ 
सानो श्रायो श्यामौ, सतसमान आदर करयो | 
पाद्य चर मुपरक दै, दिव्व श्रन्न श्रये धरूयो॥ 
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वर भोजन करवाई विद्छाई खुन्दर शैया। 

ठो वरैठे पास नद श्र जश्युमति मेया॥ 
ऊुशल प्रश्न करि कदे-ङृष्ण ्रज च्वौ नदिं ञ्रायो । 
परदेशी वनिगयो स्वजन धरवार युनायो॥ 


लीलनिक्ीं सष सुरति, ब्रजरज कन कन महँ निहित । 
[> ष क 
निरखत नित प्रति दी रहत, मथुरा पथ हकं चकित ॥ 


निरखं जाजा ठौर यादि लीलाहै श्रावति। 
चित्त छष्णमय दोष श्रोखि नित नीर बवति ॥ 
वोल्े उद्धव-षन्य धन्य दम्पति चड़भागी। 
कष्ण प्रेमं छके रदो श्रतिशय श्रनरागी । 


घटः घट व्यापी भरुवनपतति,।। देवे' दरशन श्राइ हरि। 
वासुदेव व्रजचन्द्र प्रमु, प्रकटे नटवर सरूप धरि॥ 


वात्रा धारौ धीर वेगि सुधि यदुपति लैगे। 
करे प्रतिश्ना सत्य दयानिधि दरशन दैगे॥ 
को तिनिके हं पिता सुहृद सुत माता भ्राता। 
श्रखिल व्रिश्वके वीज बिनोदी सब जगत्राता ॥ 


सुख साधुनिकरू' दैन हित, सरस सुखद क्रीडा करे । 
देव, मनुज; पु, पर्ति श्रज; चिविघ रूपं नरवर घरे | 


उद्धव वैटे सुप्प व्यंग सुनि हिय भरि श्रायौ। 
मधु लोलुप इक भ्रमर सहजही तद उड श्रायौ ॥ 
करि उद्धवकूः लद्य प्रेमको पाठ पठायौ।. 
ताहि मानि दरिदूत कोप श्रर मान दिखायौ ॥ 


गुन शुन करि ग्रायो भ्रमर, कषति छुपति पद पकर मत । 
तू मधुकर माधव सरिस, मधु-लोल्ुम स्वारथ-निरत ॥ 
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जिनि कुंजनि मुख दयो न ते त्व तनिक ब॒हातीं 1 

श्रषरामृतकर प्वाह बनाई इम मदमातीं॥ 

गये व्यागि मघुपुसैनञ्चव व्रजवास् सुहावे। 

तूहूकरि मघुग्रन, स्वागि ुमननिक्रु जावे ॥ 
स्वामी सेवक एक सेः चोर चोर भाई सगे। 
निज धर जा, इम शति व्यथित; इरि कटाक्ष सर हिय लगे | 


क्रत करत यों व्रात रात चती सव जागत । 
श्ररनोदय है गयो गोपिका दीप जरावत ॥ 
मथिवे लागीं दही वलव कंकन धुनि करदीं। 
ङम महित गंडचन्द्र व्रिदयुति चयुति दण्दीं॥ 
चार चरसि चित चोरो, कल कंठनितं गाड । 
दशु दिशनिकू भरति मनु, श्रलुयम भाव जनादकं | 


दिनकर निजकर किरन प्रसारत उदित भये जवर | 

नन्द पौरै लख्यो कनकमय गोपिनि रथ तव | 

दकं त्रिस्मिति कहै परत्पर-को रथ लायौ। 

का श्वफलक-युत फेरि मधुदुरीतें ब्र श्रायो ॥ 
करति तरकना परत्य, उपमा दै दैक स्वहि। 
नित्य॒ कर्मत मिवचिक) श्रये उद्धवजी तहिं] 


हति शीमायवत चरितके पञ्चमाहमें वजउद्धव गमने नामक 
उन्ती अध्याय समाप्त । 


अथ विशत्तमोऽध्यायः 


.[ ३०.] 


निरखे उद्धव -कमलनयन पीताम्बर धारी। 
कमल कुसुम बनमाल् त्रलक ब्र चितवन प्यारी ॥ 
समीं कट्कु सदेस श्यामको लैके श्रयो । 
मात प्ति सतोष देतु घनश्याम प्ठायौ |. 


क्रि श्रादर एकान्तम, उक्कस्ति हौ रै गई । 
समाचार रुव श्यामकरे; समि सङ्ुचि पृछति भई ॥ 


प्यारेको सन्देश कृटन ब्रज ` आप पधारे। 
हो करके सखा रगके ठ॒महू कारे॥ 
सुति दीं हम सदाप्रेम षनश्याम करिद्ध। 
छाया तनमन प्राण सरिस नित संग रहिद्धे |. 


फल हित खग, मधु हित भ्रमर, विटप सुमन संग प्यार है| 
निकसे कपरी खिल इरि, स्वारथको संसार ₹है॥ 


घरि चरननिपै शीश त्रिनय शति भ्रमर दिखावै । 
चार वार हरि चरित. मधुर श्रति गाइ सुनावै ॥ 
करूर कष्णी कथा कमिनी नाहि सनै गीं। 
नकटी को तिहि वधिक निकट हरि जाहि वनै गीं ॥ 


खाई छेद पत्त करै, वामन वनि वि दप उग्यो। 
करे कहा परवश यदै, कठिन कुटिलमष्ट मन लग्धो ॥ 


+) 
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चाहे भूरयः तऊ यादि ग्रवि श्रीहरि नित । 

करै नित्य मन मत्त मनन माधवक्रो मूत्त ॥ 

सोचे ्रवगुन सतत किन्तु चित तिनि गुन जाने । 

कान्द कथा नद सुने कान परि सीख न मने ॥ 
सनी वधिकके जालमे, घषक रदी न धारकरी। 
परि न दवारा चदि सकैः चू्दे हंडी- काटकी॥ 


श्रच्छा, मधुकर 1 फेरि पटायो प्रियतम तमक } 

प्थारेको सदेश सुनाश्रो श्रव तुम टमक्रं ॥ 

कैसे हरितैः मिल भ्रमर वर युक्ति -वताग्रो। 

उन उर प्रा वसति सोतिते पड हुड़त्रो 
कुशल कहो कंठारिकी, करत कत्रुं रजकी सुरति । 
कव दासिनिपै दया करि; दरशन दैगे प्रनेतपति ॥ 


भूलि गये घनश्याम हरमे प्यारे बनवारी । 
करत हमारी यादि कबहु का कुजविदारी॥ 
उद्धव लचि श्र नेह कद- तुम श्रति वडभागी । ` 
श्याम चरनमदे ` सुरति स्वनिक निशिदिन लागी ॥ 
जप, तप, मख, व्रत, धर्मो, यह ही श्रंत्तिम कल कल्यो 
सार भक्ति भगवन्तकी, सो फल तुम सदजहि लद्यो ] 


करयो कटिनतम काज त्यागि सत्र हरि अपनाये | - 
कृष्ण भरम दहित देव द्रव्य पति स्वजन भुलाये ` 
संसारी सुख तजे प्रीति प्रञुचरन लगायी। 
प्रीति रीति करि प्रकर दीन्यैदया दिखाथी ॥ 
तरिनय करहुं कर जोरिकि. हौ प्ु-पद श्रनुरक्त हू । 


अनुचर सेवक सचिव प्रिय, श्रिकर अति लघु मक्त द] 
द © 
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जा अ्रयोग्यके हाय श्याम सन्देश पठायौ। 
ञान समानमर्ह भरयो दौरिकि हँ ब्रज श्रायौ। 
ष्ण भक्ति ही सार दशा उुमरीतै जानी। 
निरखि श्रलौश्रिक मक्ति मयो मेरो हिय पानी॥ 
पदौ प्रेम पाती स्वयं, पठयो जो सन्देश हरि। 
गोग बोलली--श्रापही, हमं शुनावं कृप करि।} 


करके शिष्टाचार षखिनिके श्रये च्रागे। 

प्यारेको सन्देश पठन पुनि उद्धब लागे ॥ 

हँ सर्बात्मा रषौ सकल ॒प्रानिनिके घटमहं । 

सव्र वस्ठुनिम॑ भूव सूल ज्यौ न्याप्यो पटमहं ॥ 
स्वप्न सरिस जगके विषय; मिट मोह भ्रम जानतै ।- 
रजत सीप च्रहि रन्ज, दीखे तम च्रश्नानतै | 


सव साधनको भेष्ठ साध्यदौ दी जा जगम | 

मै श्रु तुम सत्र एक मेद नहि वुममें दमम ॥ 

परेम ब्द्धिके दैठ भयो हौ दमत न्यारो। 

ज्यो परोत्तमर्ह्‌ प्रेष्ठ लगे प्राननितौ प्यरारो ] 
जितनो पाह मियोगरकः: सतत ॒ चित्त परियमर्हं रहै। 
उतनो नहि संयोग सुख, मर्हेमन तन्मयता लै ।# 


प्रियको सुनि सन्देश मई सवर दरषिव नारी । 

मरम प्रकट श्रति करैः श्याम सुधि लई हमारी ॥ 

पूति पुनि पुनि कुशल--कहो उद्धव | दरि सुखक्तँ । 

उन भिनु रनम कटत हमारे दिन खबर दुखतै | 
बृन्दाबनमह' शरदकी, निशा नितारई रासमह।` 
यारि करत हरि प्रियनि ग, कबहु हास परिशसमहं । 
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कशे कवु घनश्याम त्राह व्रजपै बरसगे | 
नेह नीरतैः कवु हमारे दिय सरसंगे ॥ 
कव कोमल श्रति मृदुल कमकत करतं परसंगे । 
श्रये ब्रज व्रजनाथ सुनत कत्र उव दरंग ॥ 


नन्दर्नेदन अतिशय कठिन, निर्मोदी निष्डुर निषट। 
किन्तु करका फेस्यो मनः प्रेम फद श्रति दी विकर ॥ 


श्राशामष श्रति दुःल निराशा खुखकी जननी । 

जानि बुकिकिः वरिरारि गड भोरी मति श्रपनी॥ 

जिन म्र णयो परस सरस कैसे नदि भजि । 

कष्ण कथा भिन अवन सुनीते कैसे तजिह॥ 
कमला श्रतिद्ी चंचक्ला, शन्तु परम प्रिव पादकः । 
होहि न पल मरक पथकः; शयाम सखिन्धुमहें ्राइ्के' ।॥ 


कालिन्दीको सलिल श्याम सुधि सतत दिवाचै ¦ 
गिरि गोवर्धन लखत दियो इमरो भरि श्रातै ॥ 
श्याम ललित गति हसी सखद लीला शुभ चितवन 
यादि दिवां घेनुः बरेनु-रव, भिरि, वन, उपवन ॥ 
करि करि सुमिरन श्यामको, करन लगीं रोपी स्दन।) 


1 
हाय } नाथ, दशरन शरन, हा | दुख-मजन नदर्नेदन॥. 


उमङ्यो सागर भरिरह व्यो ब्रज स्त्रयो जाैः।' 

ठम त्रिनु राघारमन कौन श्रव श्माइ्‌ वचावै | 

हे मनमोहन ¡ रमन | वेनु पुनि मधुर बजा्नो | 

अरासत मरि पेट श्राह घनश्याम पिश्राञ्रो ॥ 
व्रजवनित्तनिके व्रिरहर्कू, सखि ऊधो व्प्राङकुल भये । 
कष्णकथाके लालची;, कहु दिन व्रजमर्ह वसि गये ॥, 
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नित कालिन्दी कल केंदमक्री छह सिधारे । 

हार-लीला थल कुञ्ञ; कन्दरा, नदी, निरे ॥ 

लक्षि गोपिनिकी दशा करै ऊधौ ह प्रमुदित । 

शरश ! धन्य व्रज वधु इन्द्र नदर पद बरन्दित ॥ 
इनदीं को जीवन सफल, द्बे इम त्रमिमानमरह ॥ 
बीततत इनको सव समय, दरि सुमिरन गुन गानमह ॥ 


कहाँ श्रलख श्रखिलेश कर्द ये ब्रजकौ नारीं। 
करि इरि पद त्रनुराग मई सवर जगते न्यारी ॥ 
जुग जुग जोगी करं जोग नरं हरि पद _ पावे । 
तिहि ेवारिनि गोप वधू नित हिय चिपटवे ॥ 
जो प्रषाद पायो नदी, कमला, शरन; सुर-युन्दरीं। 
ताक नित सेवति रदति, ब्रजकी भोरी नागरी ॥ 


मोई मिलै ब्रन वास बनू चि तृन पाथर । 
नज-त्रनितनि पद धूरि परै उड़ि उड़ि मम ऊपर ॥ 
जिनि चरननि श्नज शंभु योगिजन नित परति ध्यावें | 
विनकूये हिय धारि नारितनु ताप मियवं॥ 
जिनको जगम भरयो यश, तिनकी का दति करे" । 
केवलं उनकी चरन रज, मर्ह पुनि युनि निज सिर धल | 


यो! उद्धव कु दिवस रट त्रज च्रति सुल पाथौ | 

कहू संदेशो जाई श्यामततैः सत्रनि सुनायौ ॥ 

सुनि उद्धवक्रो गमन नयन सवके मरि श्राये। 

अधो हु चलि दये लौटि वेईदिन श्राये॥ 
कहि न सके कटु मलिन सुख, परत दियो दादा करद । 
धिर धुनि धनि रोवत रिरि, मेट लाई रथम धरहि ॥ 
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राम श्यामं सवनि तदेशो निज निज दीन्दों । 
ऊथो रथै चद सवनिको श्रादर कन्ध । 
व्रनन्रासी मिलि कदै--दमे अव जिह दही मवै। 
करष्ण-चरन मन रमे नाम रसना नित्त गाचै॥ 
तन हरि सेवामहै निरत, सतसंगतिमहं हेड सति। 
जहे जरह जनमे करम वश, होहि तर्द हरिचरन रति ॥ 


सवको खनि संदेश चलायो उद्धव रथ तत्र) 
ठप्राक्रुल हके गिरे नारि नर भये बरिल स्व ॥ 
उद्धव रथकू' लिये फेरि मुरामहं चअरये। 
व्रज्ञवामिनिके वृत्त श्यःमद्रुः सकल सुनाये ॥ 
ककुम कर्जलते सनी, प्यारीकी चूनरि दई) 
लखि रोये राधारमन;, कश्य लमगाड सिर धरि लई॥ 


विलि कदे यदुनाथ-न ऊधो } रज विक्षरत है । 

गैग सोयी ग्बालल यादि करि दिय ददलद है ॥ 

कहँ वे कुज्क्रुटीर कराये पाथरफे धर। 

करं क्रीडा कणनीय कर्ये चिन्ता दुस्तर ॥ 
करा रास-रस ग्रति सुखद, माखन मििरी खाइवो । 
क्म चरावन घेनु वन; खाल बाल सेग जादो ॥ 


इति धियवत्र चरिते प्चमाहमे अमरगात नामक 
तीसरी अध्याय समाप्त 


६८५. 


अथ-एकत्रिशत्तमोऽध्यायः 
( ३१ ) 


करि केरि रजकी यादि श्यामने इुख रति पायो | 

। उद्धवने वहूरमोपि युक्ति करि धीरे रवेधायो॥ 

कुबजाक्षू जो दयो प्रथम बरसो सुधि श्राई। 

ठकू पूरन करन गये तिदह मवन-कन्हाई ॥ 
दासीके घर जगतपति, गये प्रकट प्रन निज कर्यो । 
जोति षिन चिन बाट जो, हृदय ताप ताको हरयो ॥ 


निश्चि प्रानप्रिय भवन ' तुरत दासी उरि घाई । 

केकन युत कर कमल पकरि हरि निकट त्रिठाई | 

पाड मृदुल प्रभु चरन कमल मन मारि" हाई । 

सूधि द्वये रिच परारि नारि तन तपन बुकाईं ॥ 
हाय ! पाइ प्रमु विषय-सुख, मौग्यो दाखी ठुच्छं अति। 
करि ताथ उद्धव सदित, श्राये घर पुनि जगतपति | 


इक दिन प्रमु शकूर भवन बल सित पधारे। 
शवफलक-सुत ति मुदित नयन जल चरन पारे | 
चरनोदक सिर धारि करी पूजा सुख पायौ | 
अक धारि पद कमल पुलक तनु भाग साद्य ॥ 
पिर नवाय श्रवति भिनययुत, बार वार इस्ति करी । 
करुणाकर दीन्हीं कृण, दुकुलकी विषदा हरी ॥ 


हर्ष 


श्रीभागवत चरितः, पम्‌ श्रध्याय ३१ ६ 


विनय वचन सुनि श्याम कदे --चाचा ! तुम गुरुवर । 
कुन्ती बुश्रा दुखी ठुरत जार्वे इथिनापुर ॥ 
नेत्रहीन धृतरा खलनि मिलि ब्रशमहे करीन्दे। 
पितरहीन असहाय षाडपुत्रनि दुख दीन्दे॥ 
कद्कु दिन बसि सव. मरम लै; श्राव तव कडु करिङ्धे। 
समुरि वलावल बुश्राको, सुतनि सहित दुख हरि ॥। 


दथिनापुर श्रकूर चले हरि ग्रावसु विर धरि। 
प्ुचत छन्ती मिनी गहर नयननिमर्ह जल भरि ॥ 
करि विपतनिकी यारि बन्धु दिग भई दुतासे। 
युनि पनि पृ्खति तात श्याम सुधि लङ हमारी ॥ 
डे यदुनन्दन अलिलपति, शरणागत बत्सल-त्रिमो। 
सहति सुतनि सग॒ दुख दुबह, च्राह उवरारोहे प्रभो॥ 


शिदुर सदित श्रकुर पएथकू धीर रेधायौ। 

सुतनि प्रभावं सुनाई शमयको फेर वतायौ॥ 

यों बहु व्रिधि समुकाई चले मथुग सुफलक-सुत | 

रध श्मभ्विका-तनय निकट पहुचे सनेदयुत ॥ 
जाद धरमयुत वचन वर; सश्र सचिवनि सम्मुख कटे | 
कठिन वचन हितकर मुसि, श्रंधराजने सत्र सहे ॥ 


निरमय हो श्क्रुः अधकर ईट व्रताई। 
पाड भूमिपति रदे दुम्हरे दछौटे मई॥ 
तिनिके पुत्रनि संग करैः तव॒ तनय लड़ाई । 
कौरव पाडव द्वेष वदं नहिं होदि भलाई 1 
परपीडा दे पापको, श्राप घडा नित नित भरो। 
चमहु मोश्वश सुतनिको, देहु साथ अधरम कये॥ 


के 


ददल श्रीभागवत चरित पञ्चनाह्‌ अध्याय ३१ 


भये दुखित धृतराष्ट्र कहै--दै दानपते  सुनि। 
करता कारन काल कृभ्एकू' कहे सकल मुनि ॥ 
नाचूहके श्रव नाच धनो श्याम नचावे'। 
धरम श्रथवा धरम करू सव वे करवाचे' | 
करंध.जान अकषूर सुनि, मधुरा लौटे सव कही। 
हरन भार भू हरि गदा, श्रसुर विनाखिनि कर गही॥ 


हति श्रीमागतचरितके पच्चमाहमें कुष्याप्रसाद कुन्तीसान्त्ना 
नासक इकर्तीसवां अध्याय समाप्त । 


[ पाल्तिक पारायस॒--्यारहवे' दिनका विश्राम | 
[ इति प्श्चमाह | 





अथ षष्टाह्‌ 
भ्य प्रथमोऽध्यायः 


१ 


दे यदुशलक्रे तिलक शरु-पृत-तनय मुरारी] 

हे मधुमोत्दर्था्श्ग्छुलके हितकारी ॥ 

हे दरि लोकातीत मगोडे यवन-सेहारी। 

हे माधव रणद्धोर श्रसुरनाशक केसारी॥ 
कही करीं लीला ललित, कहु व्रज्न मथुरामे यथा। 
श्मव्र तव॒ चरननि वन्दिके; कहू दारकाकी कथा॥ 


निज चरननिततँ करे इतारथ व्रजके सव्र थल । 
मधुरा चलि दये संग लै सखंकणन ब्ल ॥ 
करन द्वारका धन्य विचारं अ्रन्तरयामी | 
मामा दै मुक्ति करीं विधवा सवर मामी ॥ 
व्यो निमित्त मामीं करी, जरासन्ध ब्रायौ वथा। 
ठ्य मागे रन छोडिके, चनह चटे _ दिनही क्था॥ 


जराखन्धकी सुता श्रत्ति श्र प्राप्ति खयानी। 
परम सुन्दरी सुबर कषक्री दोऊ रानी॥ 
कंस मरत ससुराल त्वागि पितु धर श्रषनायौ। 
जराधंधतै स्कल कंखको वत्त चतायौ॥ 
सुनत छरुपित श्रति खल भवो, मारी केन सद्कें | 
श्रायो यदुद्ल नाश दित, ग्रति वलवश गवारक ॥ 


६८६ 


६६० 


श्रीभागवत चरित, षष्ठाद अध्याय १ 


वेद म्थुरपुै सकल यादव धत्रराये। 

राम श्यामके दिव्य श्रल्ल रथ सुमिरत अये ॥ 

चले सानि रन साज्ञ समरकन दोऊ माई। 

जराघन्ध बल लडे भयकरर मई लडह ॥ 
इत हरि श्रतिशय चल करयो, रिपु सेनाम अदकं । 
मागध बल राधो कर्यो, डिम्मक हस मरकं ॥ 


मनुजचरित हरि करत लड़त ब्र त्रि पुल्ल दिंखावत । 

िंह पक्ररि जिमि हरिन छोड पुनि खेल खिलावत ॥ 

चत्रगिनि रिपु सैन्य मारि र्म-सदन पटाई। 

करयो शत्रु संहार रक्तकी नदी वहाई॥ 
भयो पराजित मगधपति, र्थ द्ूटयो सेना मरी। 
लगे शत्रू, वध वल करन, तव॒ तिनितै बेल्ते हरी ॥ 


छोडो भैया ! जाई वैरि लावै श्रसुरनिकू। 

भरिनि प्रयात परलोक पठावे सच ॒पागिनिकृू ॥ 

सुनि वल छौड़यो चल्यो करन तप दरुपति निवारयो । 

प्रायौ सत्रह बाग सेन जि पुनि पुनि हरयो ॥ 
पुनि तप करि ह्वर ल्य, द्विजनि विजय श्राशिष ददै । 
कालयवन मथुरा तव्रिं, वेत हरिं चिन्ता मई ॥ 


सोचे माया मनुज~ग्रयन जीप्यो नहि जचै। 
जरामन्धह्र श्रात्र कालिम पुनि चषि श्रावै।॥ 
हर बरत खल वद्यो वेरि सव बन्धुनि मरै । 
कालज्ञववन सुन-गगं पाद्नितै नष्टि हरे ॥ 
तातैः तननि पुर द्वारका; मर्ह द्द्‌ दुगं बना्भे। 
मागि चले रन दह्धिकै, तो रनद्ोड कङ्गे ॥ 


श्रीभागवत चरित; पष्ठाह्‌ छध्यायवं १ ६६१ 


चलदाञउतैः पूि उदविमदं पुग वनाद । 
द्वादश योन्नन दुगं नीर निभि ताकी खाई॥ 
दई खु्वर्मां सभा इन्द्रम श्रति सुखदाई) 
करी समर्पित िद्धि खुगनि जो हरितैः पाई ॥ 
सुर-शिल्यी नगरी स्वी, शोभा मूत्तिमती जहा 
ध्हुवाये हरि योग वल, तै यादव सव्र तहं ॥ 


सवनि द्वारका मेज्ि भगे भगवान भगेोडे | 
मधुसके धर द्वार सभा सर्वर स्व छोडे॥ 
कमल कुसुम गलमाल सिरायुघ भागे नय्वर । 
कालयवन पदिचानि भग्यो पी चिच धनुर ॥ 
कदै-श्ररे यादव अधम, कायर सम भारौ कर्हा। 
चलि पीष्ठो तेरो करू भगिकं त्‌ जवि ज्हौः॥ 


करत अनसुनी श्याम भगत मुरि पी निरखत । 
पण पगपै जनु गहे यवन किन द्विनमदे समु ॥ 
>+ [4 ५ 
से गुफामह श्याम निक्षरयो तदं नर सोवत । 
निज पट ताहि उदा दुवकषि रिपुको पथ जोहत { 
कालयवन !रिघमहं भरयो, पदग्रहार तिप करयो । 
मिहि उटि निरख्यो यवन जव, दष्ट परत दी छो मर्यो ॥ 


वे नरवर मुचु्कन्द षेद द्विज सुर हितकारी । 
श्रसुरनि सतयुग प्रथम माहि सुर सेन संहारी ॥ 
गये लडन भूपाल गये जवर देव शरनमरह 
मारि मगाये श्रसुर भये चिजयी सुर रनम ॥ 
देवनि वर॒ मोंगन क्ह्यो, माणी निद्रा भृप-वर। 
करे विधन मम नींदमद, सो त्तछिन मरि जाय नर॥ 


६६२ श्रीमा णवत चरित; प्रष्टाह प्रध्याय ई 


एवमस्तर कदि सुरनि समरथन दपको कीन्हों । 
रमित भूप गाढ नीदक्ो मिलि बर दीन्दो ॥ 
तोये तवत गुफामोहि बह बरष शििताये। 
कालयवनको श्रन्त करावन हरि तहं श्रयि॥ 
म्म यथन जवर है गयो, तव दरशन नरवर दयो) 
लखि ग्रति सुन्दर सुधर नर, भूति प्रति बरिस्मित भयो ॥ 


पष्त वरिनयाव्रनत पति डरपत द्रति बोल्तत। 
रयु! रति कोमल चरन कठिन मिपैच्यौ डोलत ॥। 
टो निदेवमर्ह एक च्रपर घुर अथवा स्वामी । 
श्रथवां श्रज श्रखिलेश शअमरपति शअरन्तरयामी ॥ 


हौ मान्धाता तनय, मोदं कटै सुन्द सत्र। 
सुर वर लहि सोवत हयो, देषे परिचय श्राप श्व ॥: 


कहे विर्हषि बल-ब्श्ु-नाम निज ` कहा बताओ । 

जनम करम गुन श्रलिल कय तक तम्दं गिनाजं ॥ 

युण्नि भिनय जग्र करी जनम महविपै तत्र लीयो। 

कसादिक जे श्रघुर नाश तिनि शवको कीयौ॥ 
वाघुदेव मोक्तु कैः कणा करन श्रयो ययँ 
जहां र मम॒ मक्तगन; दौरि दसत परहुचू ता ॥. 


सुमिरि गर्गे वचन यादि सुचुञ्ुन्दहि श्राह | 

लपटे चरनति दौरि भरिनय धरि धीर-सुनाई ॥ 

हे साया पनि । इश] सोह वश मि न जने। 

मरि मदमे श्रखिलेश दपि श्रपनेरकू माने ॥ 
काडनक्कू मौमू प्रभो, ! छिन मयुर ये बिष्रय सुल। 
तव चरननिमर्ह ह्येदि मति; है ।यदह जगमर्हे परम यु ॥: 


श्रीभागवत चरित; पष्टाह्‌ श्रध्याय १ ६६३ 


युचडन्द-स्व॒ति 


डे शश ! द्हारी मायामे, सै मोदित हकं मरक रद्यो। 
सुखकरी ्रशातै या जगमे, स्वामिन्‌ ! मैने रति दुम्ल सह्यो ॥ 
पायो नर तनुहू अरति दुरलम, पर विषय~मोगमें नष्ट करयो | 
नहि नाम जप्यो तश्र कथां सुनी, नहि  नय्वर | तुमसे ध्यान धरयो ॥ 
मै मानी हू सम्मानी हः ह धनी यशस्वी. गुणखानी । 
योगी साधक हूँ तेजस्वी, हू बड़मागी ज्ञानी ध्यानी ॥ 
श्रमिमान बदुयो वि्वात् घट्यो, विक्रगज्ल काल सम्पख श्रायौ | 
संकरह्म॒ सुकल मनके मनमे, श्रि मूप्रकवत्‌ तान खायौ ॥ 
-सत्छंग मिलै सव मान मिटे, तव च्ननिमे चित लगि जावै । 
मिट जाय मरन श्रं जनम चक्र; मववन्धनक्ो भव भगि जय ॥ 
पीद्ठित हूं रति दी दुःखित हूः है चिन्ता इन छै शत्रुनिकी । 
यन वैमवकी बाह्का न प्रभो चाहर सेवा पदपटुभनिो ॥ 
सव छोड़ि छाडि जगकी श्मशा, अरयो शआ्र्रय श्रच्युव दील 
मय शोक मृत्युते रदित चरन, तव गदी शरन रक्ता कीञे॥ 


-सोरडा -सुनि इस्व॒तति घनश्याम, सदय भूपदै ह गये । 
प्रसुजी पूरन काम) दई भक्ते सुचङ्न्दङ्रं ॥ 


छप्यय--दयो भक्ति वरदान गृहाँ निकसे यदुवर । 
देखे प मुचुकुन्द कलियुगी ल प्ु, तड, नर ॥ 
वदरीवन तप करन गये तर्द मुनि बत साधे । 
संयम श्रद्धा ससि श्यामकः नित श्राय ॥ 
इत मथुरा श्रये मदन-मोटन सेना यवनक्री। 
सुटि पाटि बार्धीं दरतः पुटरीं सत्र धन रतनकरी॥ 


६६४ श्रीभागवत्त चरित, षष्ठा त्र्याय १ 


खश्चर त्रैलनि लादि दारका धन प्हुचावत। 

तव ई निरख्यो जरासन्ध सेना सेग श्रावत॥ 

राम श्याम लखि सेन बोधिके सुदी मे| 

जराषन्धके सकल वीरवर पीद्ैे लगे॥ 
भगत मगत दोऊ यके, चदे प्व्ष॑णपै उछरि 
घेरयो गिरि चहुं श्रोरतै, जावे नहिं श्रव ये उतरि॥ 


पर्वत लीयो घेरि च्रागि चहुं श्नोर लगाई] 

जरिजावे मम शत्रु जरार्येषप मनि सिहाई ॥ 

कूदे दोऊ बन्धु न भयकह्कु मनम मान्यो। 

कव गिरितेँ गिरि गये न काहूने क्क जान्यो ॥ 
जगसन्व निजपुरं गयो, शत॒ मरे दिय मानिक। 
इम सुखतः यदुवर रहे, पुरी द्वारका श्रानिकं॥ 


हति श्रीमायवतचरितके -षष्टाहमे जरासन्धाक्रमस॒ कालयवनोदार 
दारावती निर्मांस नाम्न प्रथम श्रष्याय समाप्त | 





थ द्वितीयोऽध्यायः 


| २] 


पधे शौनक--घून { दारका दत्त वरताग्रो। 
केहरि कयि परिवाद मये कै पुत्र सुनाभो॥ 
देसिकं बोक्े सृता तक व्याह गिनाऊ | 
मुख्य मये जो आठ प्रथमरकर प्रथम सुना ॥ 
नुप विदमपति भीष्मके, पाच पुत्र स्क्मी वडो। 
यदिन सक्रिमनी श्रंश श्री, जाके दित इरित लड्यो ॥ 


नारदादि मुनि श्राइ ष्की करी बड़ाई) 
सुनत्त रुक्मिनी हदयर्माहि' हरि मूर्तिं समाई ॥ 
इत हरि निश्चय कर्यो खक्मिनीकू अपना । 


४०. क ५. ५.१ 


करिकें विविध उपाय प्रिव षरे श्रा ॥ 
मादु पिता सहमत सवरि, रि बरतें -जग शेहि यश । 
सुभ्मीने शिशुपाल संग, करी सगाई देष वश ॥ 


सुनत्त शक्मिनी भद दुखित श्तिशय धवराई । 
बुलवाये वरर भिप् च्द्ध निज विपत्ति युग ॥ 
प्रेम पत्रिका लिखी भिधके करमर्हे दीन्दीं। 
परि चरननिमे विनय वरिपरते बहु व्रिधि कीन्दीं॥ 
चले द्वारका द्विज दुर, प्रथु परथको सत्र श्रम हरुयो। 
निरखि विग्र मुदित मन, हं ग्नि स्वागत कर्यो # 


६६१ 


६६६ 


शरीमागवतत चरित; षष्ठाह श्रध्याय २ 


करि पूजा पकवान ण्मनै बित्रिष खवाये। 
युनि शैया अरति सुखद बि्धाई बिप्र सवाय ॥ 
लगे पशलोटन चरन कुशल पूच्धत प्रयु पुनि पुनि । 
्रैदभींकी कथा मये प्रमुदित यदुत्रर सुनि॥ 
पीरी पाती निरचिके, शरि प्रसन्न मनमर्हं मये। 
वृद्ध चिप्र बचन लगे, परेम -मगन्‌ हरि ह गये॥ 


लिखै सक्रिमनी--दयित ! मयो मम मन'मतवारे । 

सुनि गुन श्रनुपस रूप लिख्या हिय चित्र तिदारो ॥ 

हे हरे ! श्रशरन शरन आइ दाषी अरपनाग्रो। 

खल शगाल शिशुपाल दरे नरसिह दुडाश्रो ॥ 
यदि अवं नरि अप तो, त्रिष खां मरि जागी । 
ठम न्रिनु चादि मदन हू, श्रवि नरि श्रपनाडगी ॥ 


कमलनयन ! सजि सेन वरत कुडिनपुर त्राग्रो | 

रिपुसिरपै धरि चरन मोहि माघव ! ले लानो ॥ 

जाउ म्याहके प्रथम दिवस देवी पूजन हित । 

लेके भागे मोहि नदीं सत्रियं च्रतुचित ॥ 
दीनवन्धु दुखहरन यदि; दया न दासीपै करदहि। 
तो तब तक जनमूं मरू” जब तक नहि यदुबर बरहि ॥ 


सुन्यो प्रियाक्रो पत्र नयन हरिके भरि श्राये। 

पेम विवश हृ गये बिभरकः वचन सुनाये॥ 

द्विजवर ! मोक प्रिया रस्मिनी श्रतिशय मायै | 

करिकरि वाक्रीयादि रनिमर्हे नीदन श्रावै॥ 
चलो, चलं कुंडिनपुी, अव्र दौ दिन ही रहि गये। 
सजि रथ द्विनकू सगलै, बहू हरन इरि चलि दये ॥ 


श्रीभागवत चस्ति, पष्ठाह त्रध्याय र्‌ ६६७ 


इरि कुडिनपुर पर्हुचि रदे पुरकी शअरमसई) 
"इत शति परिषद वरात चेदि रजकी त्रदं ॥ 
जनमासो नृप दयो वराती शति दरपाये। 
उत बल सुनि हरि गमन सेन सजि तिनि दिगश्रयि। 


सङ्कुचाये इरि वल दहसे, कडु. मीठी चरकी लई। 
“क्न वृत्त निन व्रिप्रकृ, हरि चुके व्रा द्ई॥ 


इरि श्रायसु सिर धारि यये द्विज ्रतम्पुरमट । 
द्विज मुल व्रिक्रपित निरि मयौ सुख कन्या उरम्‌ ॥ 
क्या सकल सव्रीद कुमारी सुनि द्रषाई। 
द्विज रिनिया वनी अश्रु माज्ञा पिनाई॥ 


खन्यो आगमन कष्ण वल्ल, को नुप सुनि त्स्मित मये । 
अतिथि समुकि भीष्मक नृपति, खाद्र निज णह लै गये ॥ 


करि दरि बल श्चाभिय्य सकल सैनिक ठटरये । 
प्राये पुर यदुचनद्र खनत नारी नर धाये॥ 
दरिको अनुपम रूप लखे पुनि पुनिन चधवें। 
कन्याके वर योग्य श्यामक सविं वतां ॥ 


मची धूम इरिर्पकी; हाट वाट कूचे गली। 
तविं रक्मिनी सखिनि सग; गौरी पूजन हित चली ॥ 


परल सनि व्रत धारि चलति शकरितत सफरुचावति । 
नूपुर कंकन कड़े छडे वचूडी भनकावति ॥ 
धरत मन्दिर तलक्र वाद सम सैनिक लागे । 
शूरवीर लै श्न चले क्ट्ु पीछे श्रगि॥ 


गौरी मन्दिर पर्हुयिके, परेम खदित पूजन कटो । 
धूप दीप उपर सव्र, दे्वीकरे सम्मुल धर्वो॥ 


४१५. 


६६्य श्रीभागवत चस्ति, षष्ठा त्र्यायर 


करि पूजा परसाद धारि सिर नरिनती कौन्दीं। 

होवे पति मम कृष्ण सुश्रारिष देवी दीन्दीं॥ 

गौरी ग्हतैः निकति निहारं रिकः इत उत । 

शोभा बरनि न जाय मनर्हु बुन्दरता विहरत ॥ 
रूप शील, वय, ्रिनय, लखि; सचर शचर सम सव भये | 
कामी नप बाहन चदे, सुन्दस्ता लखि गिरि गये ॥ 


गरुडध्वज र्थ निरि बदी उतदीकू बाला । 
रावत देखे कुवि हकरि रथ लाये लाला॥ 
कीयो ऊंचो हाय प्करिके रथ वैटाई। 
पायो पततिको परस छरहरी शरेण रेग श्राई ॥ 
न्रा नर्मय माग लै, विह संगालनि मध्य व्यो, 
देखत देखत नृपतिके, मगे माग लै श्याम स्वो 


तव त्रति हल्ला मच्यो नृपति सव्र लडिवे श्रये । 
यादव बरनि सबहिं भूप खल मारि मगये ॥ 
जनमासेमहे आराद्‌ सवनि शिशुपाल मनायो | 
करि कारो मुख भागि रँनिमरं निल षर श्रायो ॥ 
इत सक्मी हं क्रुद्ध श्रति, करी अरतिश्ञा शौ लक । 
हरि बध करि बिनु बहिन लै, नगरीम्हं नदिं पग धरे ॥ 


व्यथं प्रतिज्ञा करी चल्यो सेना सनि मानी। 
ललकारे घनश्याम ब्रीरता बडी बखानी ॥ 
भये खड़े मगवान बान तक्रि तक्रिकँं मारे। 
कुडिनपुरके बीर मे बले-हम हरे॥ 
स्क्मौ हैके त्रिरथ लै, कर करवाल चल्थो लड़न । 
तवहं रथतेँ उतरि दरि, लगे सङ्घ लै ब्ध करन ।४ 


श्रीभागवत चरित; पष्ाई श्रध्याय २ ६६६ 


निरखि वन्धुवध प्री उक्मिनी दरिचरननि्मे1 

डरपि कटै सम चन्धु वधं नहिं नाथ! शरनमे॥ 

मानि प्रियाके वचन न स्क्मी पिरि हरि मारवो। 

कटि कुरूप कच कतरि वावि रथ पीं डारयो | 
श्राइ चायो रामने, डटि हरि श्रनुचित कषयो 
गयो न पुर पुनि भोजकट) युर व्रखाइ सस्मी रद्य} 


भीष्मक दिता जीति द्वारकामर्हे दरि श्रये) 

वहू आगमन सुनत नगरम तरनत वाये ॥. 

लोग ल्युगाइनि पुरी श्रौर नव वधू सजा । 

कीयो व्रिधिवत्‌ व्याह रकरिमनी सग यदुराई।' 
पार दुपट्वा व्िरोपा, पदिन पिनि यादव सर्ज) 
नारी गावे रीत मिलि; मधुर मधुर बाजे वं ॥ 


खन्दर मडप सल्यो वधू श्र व वरैयये। 

गणपति अह॒ ग्रद मातृकादि पूजन करवाये ॥ 

भमर किर कर गह्यो खीलको इवन करायो ] 

नेग जोग स्व करे माँग खिन्दूर भरायो॥ 
करके पर्लेगाचार पुनि, क्म वच्वुर्थी हू कियो) 
यों श्रीरकरिमनि सगरः व्याह श्यामको है गयो} 


इति श्रीभागवतचरितके पष्ठाहमें सम्म विवाह नामके द्वितीय 
चध्याय समाप्त! 


श्रथ तृतीयोऽध्यायः 


| 


सुखी भये सब स्वजन निरखि श्रति श्रनुपम जोरी । 

सादु मनवे होहि कृष्णके दोरा छोरी ॥ 

जनै पुत्र नित श्रिप्र कहे सुनि स्कुचे बाला) 

कथा कपदीं करी जन्यो वैदमीं लाला॥ 
कामदेव जो प्रथम ही, शथुकोपते जरि गयो। 
, सोदे बति प्रचयप्न पुनि; प्रथम पुत्र हरिको भयो॥ 


शम्बर तिहि रिपु समुि सूतिकाघरमर्हं श्रायो। 

शिश करिकि कपट धाद बरनि षरतै लायो ॥ 

करक्यो सागर बत्य मरस्मने निगलूयो जीवित । 

“ मह्धुश्रा ताहि फंसाह लै गये शबरके हित ॥ 
निवसति रति शम्बर महल, मस्स्य उदरमरह मिल्यो पति । 
, नारद्‌ मुनि परिचय दयो, पालति पति हँ स॒दित श्रति॥ 


प्रथम कृष्णको न्याह पुत्र उतपत्ति सुनाई । 
` -मखि स्यमन्तक कथा सुनो त्रब श्रति सुखदाई ॥ 
सतभामा श्रु जाम्बवती जिह कारन पाई) 
दपि लीला लोम मोहकी इुखद दिखाई ॥ 
सनानि यादव, प्रम, सूयं भक्त लोमी सरल । 
ड प्रस््न ताव्‌ दई, सूयं स्यमंतकं मसि श्रमलल॥ 


७०५० 


श्रीमागवतं चरित; षष्ाह अध्याय ३ ७०९ 


स्ानित मशि पदिन दारकामहं जव श्राय | 
रुमुभि सूय नर ममे कृष्ण सवर मेद वतापौ 
श्राठ मार नित्त कनक देहि दुख शोक नरव । 
इरि सोचे मणि दिव्य राज - महलनिमे आवे ॥ 


्मागी हरि परि नहिं दई, सत्राजित लोमी परम) 
लोम मोक्षम फेमि पुरुष, खोवै छव गुण निज धरम ॥ 


सत्राजित लघु वन्धु पान सम प्रिय प्रसेन वर। 

धारि कंठ मणि चल्यो करन रणया लै धनु सर ॥ 

वनम पुच्यो राइ सिंहने हव सग मारयो! 

लै मशि भाग्यो शह रीन ताहि पारयो ॥ 
लाम्वश्रान मसि प्रन करि, धुस्यो भृफामहे मुदित मन 
जव प्रसेन श्रायो नदी, सत्राजित लाग्यो कहन) 


इरि ्मागी मरि नहीं दई माई मम मारयो) 
ध्र धर कैक्ली वात श्याम मनमोहि क्रिचार्यो ॥ 
मिथ्या लम्यो कलङ्क करू हौ मार्जन चवरी । 
सा क्लिये वहू लोण चले मशि खोजन तवदीं॥ 
ह्य प्रसेन निर्ख्यो मृतक; युनि खोजत श्राय रये] 
मर्यो मिह लखि पुति गुहा, देखि रीदकी शि गये ॥ 


ग्रह्ठादस दिन लड्यो रीड परि हरिं नहि हरे) 

निज स्वामी रघुनाथ समुक्मि युनि पैर पखारे ॥ 

कन्या द्द व्रिवाहि जाम्बवति लै हरि निकसे । 

वारद दिन लखि वाट श्यामके साथी खिसके ॥ 
ददित दवारकाम सकल, मिलि गां पूजन करि ! 
जोत प्रभुदी बार नित; सत्रालितकू सखव शपि ॥ 


७०२ श्रीभारावत चरित; षष्ठहि श्रध्याय ३ 


जाम्बवती सग श्याम निरलि सव लोग सिये । 
युरवासी ययो मुदित मृतक ज्यों धर किरि त्रये॥ 
सणिको सुनि सव वृत्त मयो दुःखित सच्ाजित । 
इरि मशि सादर दई लई ताने हन क्लस्जित ॥ 


सोचत साजित -सतत, यह च्रपयश कैसे सहु । 
होहि तोप्र यदि मणि सित, सतभामा हरिर द ॥ 


शतधन्वा संग करी सगाई सतभामाकी। 
तऊ इष्ण दहै न चिन्ता कीन्ही ताकी ॥ 
तीन व्याह करि गये बन्धु देखन इथिनापुर । 
छन्ती पाडव जरे सुनत पहुचे तर सत्वर ॥ 
जानते सव घनश्याम परि, लोक दिखाबो करत है| 
जर क्रीडा करि सत्रनिके, चचल चितकरः हरत ै॥ 


इथिनापुर बल संग परहुचि दुख बहुत मनायौ । 
भीष्म; द्रोणः, कृप, भरिदुर सबनि प्रति नेह जनायौ ॥ 
गान्धारी तग्र नयनतै नीर बहर । 
चासुदेव दिग व्रैठि तिनि प्रिय कहि समुकावै ॥ 
पूछत सव्रते श्रक्ञवत्‌, कैसे पाडवे जरि गये। 
लोकोचित व्यवहार हित; वहं कुक दिन रहि ग्ये ॥ 


शतधन्वा इतं दुखित श्यामक्री करत दुरा । 

ष्ण ! बडे उदण्ड सबनिकी हरत लुगाई ॥ 

तवमा श्क्रूर कहै श्रपमान हमासे। 

हे शत्राजित दुष्ट शअधमकरुः सोवत मागे 
खति शतथन्वा चलि दयो, हके दोउनिततै ` वरदा । 
वजे पगई प्के, शंख श्रौर - मूख सुदा॥ 


भी्मागवत चरित, षष्ठाह अध्याय ३ 


नदीं द्यरका श्याम सोचि खल घरमर्हे श्रयौ | 
सत्राजित सुख सदिति सदनमर्ह सोवत पायौ ॥ 
धिर घडतैँ करि प्रक भग्यो मथि लकं पपी । 
सतमामा अरति दुखित चित्त चिन्तां वहु व्यापी ॥ 
मृतक देह धरि तैलमर्हेः र्थ चदि इयिनापुर गई । 
सकल वात श्रति दुखित है, रोड रोइ हग्तिं कदीं॥ 


उऊयरतँ करि शोफ द्वारका यदुवर अये 
शतधन्वा ऋति उरयो ठुरत श्रू बुलाये ॥ 
र्ति स््ञा करो दीन है वेल्यो उनतैः। 
सुनि बोले क्कू वैगको साधे तिनतै ॥ 
खल वोल्यो घव्रराइके, श्च्छा;\ मिक तो धरो। 
हौ मायू पुर छोडि ठम; खु्ठतै मच्रीपन करो॥ 


यो कहि चुपके भग्यो वविक लोमी खल कामी । 

हय तारो अति वेगवान्‌ शतयोननगापी | 

हरिं वक्त सेय रथ वठे दुष्टको पीद्ो कन्दे 

भगि मिथिला तव, गयो चक्रतैः वध करि उान्डै ॥ 
तरिली न मणि वल दिग गये; कपर समभि वल सि भये | 
जाई वसे मिथिलापुरी, श्याम दारकं गये।॥ 


ग्राह ससुरको श्राद्ध करणो वहु त्िप्र जिमाये। 
मणि खल क धरि गयो शद्भुक टरि धर खुजवाये ॥ 
कृतवर्मा श्क्ूर श््ारकातैः चन भगे। 
काशौमर्ह शकरूर नित्य मख करिवे लागे॥ 
देहि कनकको दान वह्‌, कै दानपति सकल युनि। 
चुलवाये पनश्वाम जव; गये दारा रत पुनि॥ 


७०३ 


७० श्रीभागवत चरित; षष्टाह च्रध्याय ३ 


हरि कीयो सत्कार परेमतैः पास विठयि। 
कुशल पश्न करि सकल द्वारका दृत्त वतय ॥ 
मन्द मन्द मुतलकाय पकरि कर कस्ते लीन्हों । 
श्रति द्यी नेह जताय अपनपो प्रकटित कीन्हों ॥ 
बोल्ते--चाचाजी ! वड़े, वैमवशाल्ी मख करे । 
तुमदही पै मणि स्वर्मतक, श्रपसमर्हे हम सव्र लर ॥ 


बरु करे सन्देह लड़ सत्र रानी घर्मं । 

वम मशि देहु दिखाय रहे वमर ही करमहे ॥ 

हरि श्रायसु च्रक्रूर मानि मशि सवं दिखाई ॥ 

सरवक्री शंका मिटी शान्त सव मई लडाई ॥ 
मणि दीन्दीं श्करूरकर; सोनो सव्र घर घर बरत । 
सुखते सव यादव रहत, कष्ण कृष्ण सबद रटत ॥, 


ञ्स्यो चन्दा चौथ भाद्रपदको श्रीयदुवर । 

ताते लग्यो कलङ्क सद्यो खव ॒श्रपयश श्रीधर ॥ 

जो स्यमन्त श्राख्यान प्रेमतः सुने सुनावे । 

चचौथचन्द्रफो दोष सिट सत्र शोक नसावे" ॥ 
द्मपवश श्रपकीरति बड़ी, दुखदायी श्रतिं कणष्ट्प्रद। 
मिले शान्त॒जा कथात, शन्त पादि नर परमपद ॥ 


इत श्रीभागव्रतचरितके पप्ठाहमें अदयुम्नजन्म स्यमन्तकोपास्यान 
नासक ततरा च्रभ्याय समाप्त 1 


[ साक्षिक पारायसु-तेरसते दिनकर विश्राम ] 


श्रथ चतुर्थोऽध्यायः 


(४) 


कालिन्दी संग व्याह कर्यो जैसे श्रीनटवर। 
युन, ताहि श्रव कहू व्याह चौथो श्रतति चुखकर ॥ 
इन्द्रप्रस्थ हरि गये भये सव र्पाडव राजा] 
यदुनन्दनक्रं निचि भवो स्व सखी समाजा ॥ 


इक दिन यश्ुना तट गये, मृगां हित कन्या जाँ । 
रवरितनया इरि वरन दहित; करति घोर श्रति तप वरदा ॥ 


कृष्णचन्द्र सखवन्ञ जानि ताकी श्वमिलप्रा। 
गरजुनतैः उलवाय पूरं कन्दी तिदि च्राशा॥ 
स्थमहं सग ॒विठाय युधिष्ठिरके दिग श्राये। 
कानिन्दी रत्रिसता गिरखि स्व जन हराय ॥ 
श्रा द्वारक्रामहेः वरी, मये व्याईययौ चार शव । 
छटे पोचवे व्व्ाक्को, मूनि वर्णो! वृचचान्त खव \ 


देश श्मवन्ति प्रषिद्ध भूप जयेन वहक्ति। 

परम रम्य वन; नगर, शैल, सर, दुग तटाक ॥ 

[9 |. [+ 4 

दरि पू्राङो व्याह मयो जवसेन दपततिते। 

[५4 [व [प [क 

त्रिन्द श्रौर अनुबिन्द भवेद्र खल सुन विनितं] 
सृता मिघ्विन्दा इती; सो टरिमिनपै चदि गई । 
च्र्न्ि सुयोधन मानि सखि; नादइनि नारदी करि दई॥ 


७०५ 


७०६ श्रीभागवते चरित) प्रषठाह श्रध्याय ४ 


गये स्वयम्बरमोहि डरयो सुनिक्रं दुरजोधन । 
लै [+ 9 विरि षे, 
कन्या लै हरि मे लखं विस्मित हं द्रप जन ॥ 
प्रिधिवत करयो विवाद भई बो पंचम रानी। 
ज्यो मद्रा .सेग व्याह मयो सो कहू कहानी ॥ 
मद्रा पएूश्रकी सुता, केकय वृप-तनया सुध्रर। 
भाइनि न्दी मुदित मन, स्वीकारी तत्र गदाधर ॥ 


मयो सातवों व्याह श्यामक्रो सत्या संगमं | 
कोशलेशकी सुता सुन्दरी सुषिदित जगमर्हे ॥ 
मप प्रन कीयो सात वैल जो नाये भूपति। 
तारक कन्या देहु इनत तहे पहुचे श्रीपति ॥ 
प्रन सुनि उतरे फट कसि, सात रूप इरि धरि लये । 
हसत हसत नाथे वृषभ, निरि मुदित सव जन भ्ये ॥ 


ह पसनन देप करयो व्याह सत्याको हरि सेग। 
पति परमेश्वर पाइ समाई निं एूली रेग॥ 
दीयो बहुत दहेन द्वारका चक्ति ञुवनपति। 
पथमहं दप वहू मिले, करी जिन वृपमनि दुरति ॥ 
मेडनिक्‌ ज्यों भेड़िया, छिनम्हे देह भयाद के। 


दप्ति मगये पाथ स्यो, दिव्य वान. वरसादफ ॥ 


श्राये सत्या सगं द्वारका यदुनन्दन युनि। 

मद्र देशमर्हे गये लदा एप कन्प्रा सुनि ॥ 

भयो स्वय्रम्बर भूप देश देशनिके श्रथे। 

श्रनुपम कन्या निरि चपि गम सव ललचाये ॥ 
रगमूमि श्रई लली, जयमाला कर धारि जग्र। 
स्थमहे पषरि प्रिटाइदरिमगे निहारं भूर सवर॥ 


श्रीभागवत चरित; ष्ठाद्‌ त्र्याय ४ 


मद्राधिप दप ब्रृहत्तेन पुनि धन ले धये। 

करयो लच्मणा व्याह श्याम संग मन हरये ॥ 

यो पटसानी श्राठ व्वाहको वृत्त क्ड्यो सष] 

जैसे सोल रुदस व्री सों कथा कहू त्र ॥ 
मौमाघुर दप चरति प्रवल, ठरे सुर नर दैत्य सव। 
स्वग, भूमि पातालमर्हे करत फिरत उत्यात नव ॥ 


वरुनदेवकतू जीत्ति छत्र श्रर रचेवर उडाये। 
स्व्गलोकम्ह गयो श्रदिति कुंडल त्रपनाये ॥ 
मेरु शिखरतै मणि पव॑त चअरपने धर लायौ। 
जह जरह निरखे रत्न छीनिके खल ले श्रायौ ॥ 
सुर सुरपति ग्रति है दुखित, द्वार दयानिभिके गये। 
कहे सकल खलके. चरित, सुनत श्याम सङ्कुचितं भये ॥ 


बोज्ञे सव सुनि श्याम- त्रात सुग्पति सव्र जानी । 

मौमासुर ह गयो दुष्ट अतिशय श्रमिमानी ॥ 

श्ररिति माठुडि ग जाई सुखद सन्देश सुनापे। 

लेके कुंडल शीघ्र स्वरममर्हिं हमहूं रावे ॥ 
पाइ वचन धनश्वामतै, सुरपति निजपुर चलि दये। 
सतमामा सग गरुड चडि, नरकाघुग्पुर हरि ग्ये॥ 


गिरि, शर, जल, श्ररु श्रनिल, श्र नल परकोटा पुरके । 
दश सहृख श्रतिं घोर पाशवेरे फिरि मुगके॥ 
श्याम गदा, शर, चक्र सुदशंनते काटे सव । 
पुग्पालक मुर श्रसुर देखि लड्वि श्रयो त्त्र ॥ 


मये मुरारी मारि मृर-दरि घिर काट चकते 
शोभित धड़ पव॑त सरित, कटे शिखर जनु शक्रते ॥} 


७०८ श्रोभागवत चरितः, परष्ठाहं श्रध्यायय 


सुनिके सुरकरो मरन श्रुर गन चरति धवडये। 

ताम्र्रादि सुत सात पीठ सग नरक पठये॥ 

ते जव चव मरि गये स्वयं मौमासुर श्रायो। 

लयो प्रान पन सदिव श्याम बल पार न पायो ॥ 
चक्र सुदशनतै नपरे सिर काट्यो श्रीहरी । 
सुनत मरन सुत्त श्राह भू, भेट लाद ईस्व॒ति करी ॥ 


भू-विनय 
पद्‌ 


श्रलिलपति । श्रवला ग्रति श्रकुलवे। 
श्वचक्रधारी वनमाली, चरन कमल सिर नाचै | १॥ श्रखिलपति० 
कमलनयन कमलानन कारक, नामि कमल उपजाचै। 
करमलमाल पर कमल सरिस प्रथु, वेद भिदित गुन गवे ॥२। श्रखिल ० 
त्रिगुन त्रिदेव बरिवेद्‌ त्रिलोकी त्रि्चवन सृष्टि रचावेै । 
स्ते श्रलय व्याप्त सवही्मे, पार न को पावै ।२॥ अखिल 
युख्प प्रवानः काल, सनः इन्िय दुम बिनु कटु न लखावै | 
जगत चराचर भ्रभवश तुभमे दीखे नहीं नवै |४॥ श्रखिलत° 
शर्णागतके सवर भरम मागे, माया नहिं भरमवै) 
चद्‌ भगदत्त शर्ण ॒वुमरीमे, परि पग निनय सुनावै ॥५॥ त्रखिल० 


दोहा--खुनि विनती यडूवर तवि, धरनीकूः दै धीर्‌ । 
कण करी भमगदत्तपै, बेल्ते गिरा मीर ॥ 


सोरखा--श्रनि ! स्वागि भव, शोकः होहि पौत्र तव भुपवर । 
नरक जाय सुश्लोक, होषि श्रमय मगंदत्त श्रव ॥ 


श्रीभागवत चरित; षष्ठाह चअ्ध्याय ४ ७०६ 


छप्यय--च्रमय दान हरि दयो नरक सुत ॒दृपति त्रनायो । 
श्रवनि पुत्र भगदत्त प्रयु निज पुर लै आयो ॥ 
निरीं खोरह सहच बन्दिनी कन्या युरमर्ह 
हवे पति घनश्याम भई ,इच्छा तिनि उरमर्हे॥ 
जनि सत्य संक्रल्य हरि, पठ्ड द्वारका स्वे दई | 
मनर्बदधित ते पाड वर, श्रधिक - मुदित मनमहं मई ॥ 


दैवे डल श्रदिति स्वर्म॑मर्हे गये मुगपै। 

पाइ श्यामको दर्श मादु मन मई सुखारी ॥ 

सतमामाकर पूमि शचाने श्रादर कन्हे 

किन्तु मानवी मानि देवद्रुम सुमन न दीन्दों॥ 
समुकि घोर अपमान निज; लै हरि संग उपवन गरईः। 
कलपवृत्त लखि लैन दित, प्रेम सहित तर्द अङ्धि गई ॥ 


वृत्त उखारयो श्याम गर्डकी पीठि घर्यो जव । ` 
स्क रोवत गये इन्द्रँ दत्त कल्यो सव | 
शची उभारे इन्द्रसेन सजि लड्वि श्रये। 
रवि,शशि,यम,च्र $, वर्ण देव दरि सकल हराय । 
श्ल हीन सुरपति भ्ये, भये भूमि-रन दछोरिक। 
सतभामा कटु वचन वहु, कहै हेषी मह मोरिके॥ 


श्रव सवर समके शक्रं सछ्रुच तजि बोले वानी । 

हे श्रच्युत त्रखिलेश च्रापदहौ अति श्रमिम्णनी।॥ 

माया चमरी प्रत्र भूलिकरं उरस्यो स्वामी | 

कतमा करं श्रपराध शअरलिलयति श्रन्तरयामो ॥ 
सुनत्त इन्द्रके वचन महु, भये सदय करुणायतन । 
पुर च्राये सुरद्रुम किये, थाप्यो सतमामा सदन॥ 


७१० श्रीभागवत चरित; ्रष्टाह अध्याय ४ 


पुनि जो सोलह सक्ष एक सत कन्या च्राई । 
बनवाये बहु मवन सकल युखतें ठईराई' ॥ 
विधिवत्‌ कर्यो विवाह रूप उतने धरि लीन्हे । 
सब्रकर भूषन व्रसन दास दासी बहु दरं । 
मव्रन भमवनम भुवनपति, प्रथक्र पृथक निज तनु धरे | 
सुखद सास सुन्दर सतत, क्रीडा सवके संग करे ॥ 


पूरे शौनक--सूत ! व्याह हरि बहुत बताये | 
कन्तु पुत्र कै भये श्रापुने नाहं गिनये॥ 
हेमिके बोले सूत-क्ौ तक्र पूत भिना । 
मुख्य मुख्य ज्ञे भये तिनके नाम बताङञं ॥ 
शौक वोक्ते-प्रथम तुम, श्रीपरयुन्न कटो कथा। 
शम्बरपुर मायावती; रतिने पले वै यथा॥ 


इति श्रीमागवतवसिके षष्ठाहमें श्रीकृष्ण अन्य रिवाह 
नामक चौथा अध्याय समाप्त । 





थ पश्चमोऽध्यायः 


(५ | 


कहे सून-खव सुद्र दयो शिष्य रतिकरः मनहर | 
निज पत्तिक परिचान करे पालन दछिपि भीवर ॥ 
भये युवक पति सरिस भाव लिव धवराये | 
रतिनै तव॒ स्व॒ पूरवंलन्मके वृत्त वताय ॥ 
रति माया प्च, दीन्हीं वे निर्भय मये। 
इफ दिन शम्व्ररतें स्वयं, विना चात ही मिडि गये) 


कदा सुनी कटु भई युद्धकी नौवतत त्रा । 
हके दोनो कूपित परस्पर गदा चलायी ॥ 
पुनि मायात लड़ श्र नभ गयो उड़ाई । 
माया कीन्दीं बहुत श्याम सुनकर सुधि श्राई॥ 
स्स्वमयी माया महा; छोड़ी शम्बर मरि गयो) 
श्रसुर सकल दुःखित भये, सुरगन हिय अति चुख भयो ॥ 


मायावति लैसंग चले परचुञ्न सुदित मन। 
शोभित नभम मनर्हु दामिनी दसकति सहधन ॥ 
पर्हुचि द्वारका गये भवन रानी सङ्कुचायीं 
कृष्ण सरिस नर निरखि कामवश भई लजावीं ॥ 


तव॒ आये घनश्याम वर्हः नारदत्तँ सत्र जानिके। 
भई खुखी चति उक्मिनी, निज सुतङ्ू पदिचानिके ॥ 


७११ 


७१२ श्रीभागवत चरित, प्रष्ठाहं अध्याय ‰ 


पहिचान वसुदेव देवकी ब्रल हरि सबने। 
वन्दन सवक्रो करयो त्रधू संग हरिनन्दनने ॥ 
छोतीते चिप्दह नेह सवने दरसायो। 
मतक सरि सुत पाड हियो सवको हूलसायो ॥ 
वरद्भीकि प्रथम सुत; श्रीप्रयु्न कथा कही। 
न्नव ्राठनिके सुतनिकी, सुनहु कथा जो वरचि रही॥ 


वैरम पुत्र मये प्रदुन्न -च्रादि दश। 
सतमामाने भानु आदि जनि पायो जग यश ॥ 
जाम्बवतीने शाम्ब सुमित्रादिक सुत जाये) 
नाग्मजितीके बीर चन्द्र वसु शादि सुहाये॥ 
श्रीकालिन्दीके मये, श्रुत कवि श्रादिक तनय दश । 
जनि प्रघोषं त्रादिक तनय, लद्यो लक्मणाने सुयश ॥ 


वृक, द्र्षादिक लाल मिन्रब्रिन्दाने पाये। 

भद्राने सम्रामजीत दश बेटा जये 

करहु कहा तक नाम सबनि सुत दश दश मानो। 

एक लास इफषठ दजनार श्रस्सौ सुत जानो ॥ 
भये पुत्र प्यु्नके, भीश्रनिर्दडध सारथी । 
स्वमी जिनके व्याहमर्हेः मरे चतके स्वारथी॥ 


शौन पूञ्धै-सूत । हने स्क्मी च्यौ बलने । 
, सूत कटै--पुनि | रच्यो खेल यह काल प्रबलमे ॥ 
कृरन व्याह अनिर ॒भोजकट चश्राये यादव । 
स्क्मी पौत्री सग न्याह सम्पन्न भयो जब ॥ 


भयो यूतको खेल तरे, बल स्करमी दलपति भये! 
रुगट स्क्मीने करी, पित देवबल है गये॥ 


श्रीभागवत चरित; पष्ठाइ ऋध्याय १ ७१३ 


लाल लाल करि ओँखि सपं खम बल फुफकारे । 

स्क्मी धिरम्ह परिष जमायो प्राण॒ निकारे॥ 

पुनि कलिङ्ग चप पकरि तुरत वत्तीसी फारी | 

जो खल भूपति हसे सवनिक्री दशा विगारी॥ 
मलो इरो नदि दरि कलयो, शील बन्धु तियक्रो करयो | 
यदुपति सोचत जातत मग, भलो भवो रारो मरवो | 


यो श्मनिरुद्ध वित्राई भयो श्राये निजपुर घव । 

हरि विनोद ज्यो कर्यो सक्रिमिनी संग कहू च्व | 

इक्र दिन निरखी भिया हसति इरिने दिग श्रादति। 

पग ॒पगपै जनु सुखद मधुर रस-घो वरखावति ॥ 
शअलकर; पलक; मुख, नाघिका; कंठ, जघन, कटिचर, हदव । 
चुवत सवनितैँ मुर रस, सुख मनहर समुखकानमय ॥ 


देख प्रियाको रूप हसीकी इरि सुखी । 
मेद मंद सुखकाय पेली प्ली वृर 
कहो प्रिये ¡ च्यौँ छैहि दरपतिं गण मम संग श्राई । 
शूरवीर शिशुपाल सग॒ तव मई सगाई ॥ 
शम निर्गुण निस्छह॒ परम, निष्किञ्चन निन निपट । 
ताते तजि हमक वरह, जाड अपर देपके निकट ॥ 


सुनि पति-वचन कटोर रुक्मिनी चरति धव्ररायीं । 
मधित ह महि गिरौ रत उदि श्याम उटायीं ॥ 
प्रेमालिङ्गन करयो पौचि मुख केश सम्हारे। 
परलेग पास वैठाइं मधुर स्वर वचन उचारे॥ 
अरे, प्रिये ! रूटी वृथा; देखी ईसीमे हौ कदी। 
नरक स्प धरमर्हे सरष, है प्रसङ्ग सुखकर जिदी॥ 
४६ 


७१४ श्रीभागवत चरित, षष्ठां ध्याय ५ 


सुनत रुष्िमिनी खी शोक इल शियको स्याम्यो । 
पियको किन निनोद दुघ तातो सो लाग्यो ॥ 
बोली- तुम श्रति गुनी निरगुनी दँ हू स्वामी। 
हँ श्रबला श्रति श्रधम श्राप श्रज श्रन्तर्यांमी ॥ 


निव निव नूतन नारि्हौ, इम प्रयु पुरुष पुरान शे। 
हौ तिरिया तिरगुनमयी, श्प श्रजित भगवान दहो ॥ 


नाशवान नर छड़ि बरे द्म श्रज श्रविनाशी। 
जन्म जन्म हौं रहू चरन कमलनिकी दासी ॥ 
त्वेचारोम,नख, केश, मूत्र मलयुत निन्दित तन । 
तजि बिषयनिर्क संग लगायो प्रथु चरननि मन ॥ 
श्रव फिरि कवरं नहिं करै, बचन बज्र सम श्रति कठिन । 
प्रानप्रियाको प्रेम लखि, हैसि बेल्े करुनायतन ॥ 


मानिनि लीयो मोल प्रेम सेवा करि मोक। 

नहीं दै सरकू कद्‌ प्रिये! बदलेमे तोद ॥ 

पोत श्रौर निज व्याह समय नो धीरज धारयो । 

ततिं क्षौ बनि गयो भामिनी ऋनी तिहारे॥ 
पति प्म प्रेमी, बात भयी दोनों गिक्ते। 
पाइ परसपर परस तनु, उमय ददय सरसिज सखिते ॥॥ 


पसेही इक दिवस सत्यभामा सेग नरवर । 

खेल खेलमहँ कल्यो पुय कातिक हरिवासर ॥ 

नारदङ्रू दै व॒लादान सतमामा श्रई । 

पूं निज सौमाग्य भये कस श्याम गुसाई ॥ 
बोले हरि कतिक सदा, त्रस व्रत हरिवासर करयो। 
ताँ मम श्रधद्धिनी, प्रिया वनी मम मन हरयो ।# 


भरीभायवते चरित, षषठाद चरध्याय ५ ७१४ 


माङ पुरुष समान सखवनिकर इरि सम्मानं । 
तिनकर याजक्कुमारि स्ववश पति नर सम जने ॥ 
द्रौरनिकी का कँ शभ्यु ही लडिवे श्रये) 
वाणाघुरको प्त लयो पीछे पचिताये॥ 


शौनक प््ध-सूतजी ! व्यौ इर श्रीदरितिं लडे। 


(~ 


सूत कटै--मुनि ! मक्त दित; बृषमध्वल प्रसते भिड़े 


इति श्रीभायवतचरितिके षष्ठाहमे अ्दुम्नचरित स्किमिरी-परिहयस 
नायक पथ्यम च्रध्याय समात्त । 





भथ षष्टोऽध्यायः 


[ ६ | 


बैरोचनि शत पुत्र बडे सवम बाणाघुर। 
शरर बीर रणधीर दये तिनि दर इच्छत चर ॥ 
शोणितपुरे बँ करे हरपुर रखवारी । 
कन्या ताकी परम सुन्दरी उपा प्यारी॥ 
तायै इक दिन स्वप्र, लखे वीर अनिरुद्ध बर। 
पति समान क्रीडा करत, बेधत हियमरहे कम-शर ॥ 


ऊषा बोली--बहिन | स्वरम नर इक श्रयो । 

मन मेते लै गयो तनिक अ्रधरामूत प्यायो॥ 

जोन मिलै वह बीर धीर हियमरहे नरं धारू । 

तञ पान वरिष खाई अरगिनिमर्हे तनदू जार ॥ 
चित्र चित्रलेखा लिखे, नर किंनर खुर असुर बर। 
लखि यदुवर अनिषश्डदू, बोली जि मम चित्तदर ॥ 


समुमि ङष्णको शत्र चित्रलेखा घबराई । 
योग॒ शक्तित उडी द्वारका दिनम आद ॥ 
देखे श्रीश्रनिषश्द सुखद शैयापर सोबत । 
शशि सम करत प्रकाश कामिनिनिके भन मोदत ॥ 
विकल प्रियके प्रेममर्ह; लखि बाला त्िस्मित मई। 
शैेया सहित उटाश्कै शोरितपुरम्है लै गई ॥ 


७१६ 


श्रीभागवत चरितः, पष्ठाह अध्याय ६ 


शोशितपुरमर्हे आइ खलीककू कुमर दिखायो । 
कुमरि मुदित शति मई सुधर वर प्रियतम पायो ॥ 
खान, पान, क्‌ › धूय दीपे पत्नि सम्माने । 
ऊषा सग श्निसद्ध नदीं दिन ब्रीततत जाने॥ 
गर्भवती उपा मई, द्वारपाल सव॒ जानिके । 
वाशासुरतँ कषयो जव) चल्यो श्रसुर खर तानिके॥ 


द्रा श्रसुरने लख्यो कुवरि टिंग नर इक कारो] 
श्रवि खुन्दर मनहरन सुघर वर श्रतिशय प्यारो] 
कञ्चुक कहे कट वचन न यदत्र सुनि धवराये । 
तवई सैनिक समर खाज सजि लहिवे आये ॥ 


लौह परध अनिरुद्ध लै; लडन लगे सैनिक डरे। 
प्रबल प्रहार न सदि स्के, क्ु मागे कटु भिरि मरे॥ 


महाच्रली तवर वाण कोप करि आयो रनमर्ह। 
करं युद्ध श्रनिर्दध न शंका कीन्दीं मनमर्हे॥ 
सष्टसवराहूने नागपशमर्हे ववि लाला) 
पत्तिको बन्धन निरि मई चरति विहृल बाला | 


इति नारद दारावती; श्रायो कद्यो वृत्तान्त जव) 
सुनत कुपित यादब मये, चले सेन सजि तुरत खव | 


राम, कृष्ण, परयुग; साम्ब्र॒च्रादिक सव्र श्राये | 
शोितपुरकू धेरि शख श्रु पणव वजये ॥ 
सुनि पुरस्तक शभ्यु षडानन सव गन गनपति । 
करन युद्ध मिलि चले भिड़ रन भयो त्रिकट शति ॥ 


कार्तिकेय पचम, सात्यकि वाराञर लढ़त । 
भिड़े रम्णु श्रीङष्णते, श्रदू्ुत नरलीला करत ॥ 


७१८ 


श्रीभागवत चरित, षष्ठाह अध्याय ६ 


ब्रह्म बायु श्रं श्ननलं ग्रस त्रिपुरारी छोडे) 
जोड़ तोड़के छोड़ि श्यामने सबही तोड़े 
जम्भणास्र हरि छोड लिवाई जमुहाई पुनि। 
त्रायो तवहं बाण भगत च्रपनी सेना सुनि॥ 


कृष्ण मिहि गयो, हरि हय सारथि मारक । 


करयो विरथ तवर मादु लखि, खड़ी नय हं श्राईक | 


नग्न नारिको निरखि नयन हरि पी पेरे। 
बाण गये पुरम शम्थु सम्मुल हरि हेरे ॥ 
छोडयो शिवज्वर उष्ण शीत ज्वर्‌ श्राइ दवायो । 
करी कष्एकी विनय उष्णल्वर पिंड ह्ुडायो ॥ 


बाण आई हरि सग लड्यो, हारयो सब सेना मगी। 
कर कायन लागे क्री, श्राई शम्भु इष्ठति करी॥ 


शिव-स्तुति ' 


परब्रह्म जगदीस जगत्पति जगनिवास् प्रभु । 
व्यापक नित्य निरीह निरामय निराकार विभु ॥ 
नाभि कदी ` श्रकाश श्रमि मुल बीरज जल है। 
श्रवण दिशा घिर स्वगं पदुम पदर ही सव थल रै ॥ 
सूयं नेत्र मन चन्द्र॒ रहं शिव जलधि उद्र है। 
प्रोषि दही सव्र रोम इन्द्र शुन केशहु धन है॥ 
धरम हृदय श्रज बुद्धि उपस्थहु के प्रजापति । 
करन जगत उपकार होहि श्रवतरित रमापति ॥ 
आदिपुरुष सरवेश स्कल घट षट्के वासी | 
जग प्रप॑चतं सर्वगत शज अविनाशी ॥ 


श्रीभागवत्त चरित, पष्ठाह श्रध्याव ६ ७१९ 


जौ मन पाड नरदेह करे ठुमरो नि चुमिरन। 
मायाने वह ठग्यो लगवि नहि तवे पद मन॥ 
हौ अज सुर-गन इन्द्र स्कल तुम हो खामी 
हो सवके ।पिदु मादु वुद्धर खव श्रन्तरयामी ॥ 
वाणाबुर मम भक्तं श्रमव श्रव जाकर दौचै। 
जानि दाख्को पौत्र कृपा करणानिधि कीजै ॥ 


छप्पय-इस्दति सुनि रि हसे वाण्यै ठया दिखाई । 
द्नर अमर करि दयो प्रतिज्ञा प्रथम निभाई | 
भयो वारकः ज्ञान लाइ वर वधू दिखावे। 
पाद दान सम्मान स्कल यादव हरपराये॥ 
हरि इरतैः श्रुमति ल, पुरी दाका चलि दये। 
वधू उद्धित अनिरुद्ध लि; श्रति प्रछत स्वे जन मये ॥ 


स्ववं सुन पुनि कहै--चरित दग देपत्त सुना । 

कैसे हरि उद्धार करयो, षो वृत्त वता ॥ 

यदुक्ुलके क्कु कुमर गये खेलन वन्मोदीं। 

लगी प्यास इक लख्यो कूप जल तमे नादीं॥ 
परवत खम भिरगिर परयो, वाहि निकारत दयावश । 
नदि निकस्यो तव आइ तरह, करयो प्रकट ग्रसु तासु यश ॥ 


करत कृष्ण कर परख चरत खुर तनु चो धारयो । 
ूष्यूयो परिचय श्वाम कदे हौ दास तिदहारो ॥ 
दप इ्दवक्रु कमार नाम दग मेरो स्ामी। 
करे" धेनु नित दान श्रापु तो अन्तर्यामी ॥ 
द्विज गीवा इक भूलते, दृषर दिकं हौ दई। 
दोऊ द्वि मम्िग लडे, ताते मम दुर्गति भई ॥ 


७२० श्रीभागवत चरित, षष्टाह च्रध्याय ५ 


मरयो रतत यमस्दन गयो यम पृष्धुयो हसि तत्र । 
पाप पुखुयमर्हे प्रथम श्राप मोगिद्धे का श्रव ॥ 
प्रथम पाम हौ कद्यं सिल्यो गिरगिट तनु तब | 
प्रभुपद परषत्त नस्यों पाप जग-बन्धन च्रबरहै ॥ 
यो करि हर श्रनुमणि लईै, दिव्य लोककू दृश गये। 
तव॒ दरिनि यदुवररनिकू, सदुप्देश सुखकर दये ॥ 


यादव । कवहुं न मूलि वि्रको धन वम खाश्रो | 
जो नि मानो सीख श्रवसि नरकनिमहं जान्रो ॥ 
त्रिन्‌; पारो, मक्षि हलाहल विषह पचाव । 
शन्तु न दविजधन पचै खाय दुख श्रधिक् उठा ॥ 
यो सवक्कू उपदेश कणि; गये सब्रनि सग श्यामपुर । 
इत इच्छा व्रज गमनकरी, उपजी श्रीबलदेव उर ॥ 


इति खीभायवतचरितके ष्ष्ठाहे हरिहर तमर शरगोद्धार 
नामक ठ्वा चर्याय समात् | 
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न ~ 


अथ सप्मोऽध्यायः 


| ७ | 
रथ चदि व्रजमहे गये सुनत व्रजवासी धाये। 
मित्ते ललकिं जनु प्रान मृतक तनमे पुनि श्रये ॥ 
भिरसूधघन पितुमातु ओर सव दहिये लगावे। 
करि करि पिद्धली याद नयनतँ नीर वहा ॥ 
प्रणय कोपयुत सव सखी, व्यंग वचन पुनि पुनि-कं | 
कहो निगोडे श्याम श्रव, रानिनि सग सुखतै रह ॥ 


जिन हिव हम पिठ, मातुस्वजन,परिजन सवर त्याये | 

तृन समानते तोरि नेह हमक तजि भगे ॥ 

कपट प्रेमको जाल रच्यो हम मृगी! फवाई । 

कैसे तिनिको तौ करति व्रिश्वास लुगाई ॥ 
परेम कोपमर्हे मरि कदति, सबहिं श्याम रगमर्हे रगीं। 
हरि त्रित्तवनि चोलनि चलनि; उखमिरि सुमिरि रोवन लगीं ॥ 


समुकाई' वलदेव करीं क्रीड़ा तिनि संगमं | 

मधु माधव द्रौ मास स्वनि लै विरि वनमर्हं ॥ 

कालिन्दी इक दिवस करन जलकेलि दलाई । 

किन्तु समु उन्मत्त न तिनिके टिग सो रई 
संकषंन श्यति कोप करि; दलतै चै्चीं तानि) 
डरीं दठुरत. चरननि परी, श्रई लोहो मानिके॥ 


७२९१ 


७२२ 


श्री भागवत चरित; षष्टाह श्रध्याय ७ 


क्षमा करीं पुनि सखिनि सहित सुखते बल न्दाये । 
उलचि उर्लच जल प्रचुर परस्पर श्रद्ध भिगाये॥ 
व्रज वनितनिको मान करे सुख सबक देवे । - 
पलक नयन कर दे सरिस ते तिनिकं सेवे ॥ 


नद गाँव बल निवसति इत, करत सतत क्रीडा मधुर | 
उत द्वारावति कष्ण दिग) पौड़क पटयो दूत बर ॥ 


दूत कटै कारूष पति सन्देश पठायो। 
बासुदेव दहदौ एफ भार मू दरि च्रायो॥ 
वादुदेव दत्‌ वनै चिह्न सवर धारे मेरे। 
तजे नाम नहि कख दति खे हौ तेरे॥ 
पौर्ड कको सन्देश सुनि, शयाम दहसि सव्र हसि गये। 
रथ चदि लङ़बि ढीठते, युर करूषनरू चल दये॥ 


रन दित हरि खरप लखे सेन सनि सम्मुख श्रायो | 
धारि शङ्क चक्रादि विष्णु सम स्प बनायो॥ 
लखिके भोँड सुमान हसे दरि ललकारयो | 
कौन्दी कटु दिन युद्ध अन्तमर्हे ताङ्‌ मारयो ॥ 
काशिराज श्रायो लड्न; तासु काटि चिर -श्यामधन। 
फेक्यो सो काशी परयो, लखि रोवत सुत्त प्रजाजन ॥ 


यां दोउनकीं करौ रक्त इरि आये निज पुर । 

इत पि बधतं दुखी काशि नुप शुत सोचत उर ॥ 

पि वध वदलौ लेऊं इष्णपुर सहित जरा । 

शिव त्रराधन करू मनोत्रोद्धित फल पाङ ॥ 
करत सुदक्षिण शैव मख, प्रकटित कृत्यानल यई । 
करन मस्म दरि द्वारका, द कृत्या गर्ज॑त गई ॥ 


श्रीभागवत चरित, षाह श्रध्याय ७ 


कृत्यादरूः लखि डरे द्वारकावासी स्व॒ जन) 
ह्कोडि चक्र हरि दाह करायो नगर युदक्तिनि ॥ 
पुरुद्धिज,कत्याःनुपति दग्ध करि सवि श्रल्र इरि । 
प्रायो द्ायावती निभिषम्हं सव कारन करि॥ 


काशिराजके दाहकी, कही कथा सुकरदेब्ने। 
खनो द्विविद वानर चरित; ज्यो मारयो वलदेवने ॥ 


बेतायुगको द्विविद वल्ली वानर चंचल अति। 
नरकासुरको मिज संगतँ मई दुष्ट मति 
कृष्ण मित्र धुक्‌ सानि लै न वदलो खल श्रायो । 
जारे घर, पुर, गवि इष्ट श्रति दुंद मचायो॥ 
इके दिन गिर॒ रवतकपै, बलदा मदपान करि। 
सत सावत प्रेमे, विहरत वनितनिकू पकरि ॥ 


तर्द द्वित्रिदने अइ करी अग्रिनव घट फोरयो । 

हल मूल वल लयो मारि बानर घिर तोरयो॥ 

कपि तरु फेकत काटि देहि वल खल ॒धचरायो | 

दन्द युद्ध युनि करयो पकरि वज्ञ गरो दवायो ॥ 
इषव हुच करिवे लग्यो, मरि धड़ाम धरनौ गिरणे। 
-साधु साधु सुर युनि कदत; सवने वल आद्र करयो ॥ 


च्रपर चरित वले सुनो कर्यो दथिनापुर जाई । 
जाम्बवती सुत शाम्ब सुयोधन सुता उड़ाई! 
गही स्वयम््रमांहि चल्वो वेर्यो कौरव पुनि । 
पक्ररि बन्द करि दयो भये क्राधितत यादव सुनि ॥ 
करिवे वीच वचावे वरल, हथिनापरक्े चलि दये 


संकषंन सन्देह सुनि, कौरव - श्रति क्रोधित भये॥ 


७२४ श्रीमागवत चरित; षष्टाह श्रभ्याय ७ 


बल वोल्ले--खव सुनो, शान्तिके हित डौ श्रायो । 
उथरसेन भूपाल श्चधिपते मोद पठायो ॥ 
नराजञा तमकः दई ,शाम्बकरू' छोडो श्रव ठम । 
कौरव यादव एक रहे चाहत यह सव दहम ॥ 
भूल समुकि मगो क्षेमा, भरिगरौ फिरि बनि जायगी । 
तुरत पटवो बर वधू; नही बात बि जायगी | 


सुनिकरे कौरव कुपित भवे बरोल्ते यादव सव । 

मूपति बनिके पतित देहि हमक श्रायद्ु अव्र ॥ 

नीच भगोड़े फिरै नेक नहि इनदर लाजा। 

मारे मारे फिरत भये श्रव मादर राजा ॥ 
हमने ` ही ऊंचे करे, तग बषिटठाह खवादकं। 
सत्य कदत मुनि विष बढत; पय पन्नगनि पिद्राइके' 

यौ कौरव कटु वचन कहत निज नगर मिधारे । 

हल मूसल ह कुपित वरत बलदेव निकार ॥ 

मारी श्लकी फार उखारयो सब हथिनापुर । 

तरनी सुम डगमगे नगर मय व्याप्यो सब उर | 
कौरव, कुल; धन कटं वको, सव मद तजि से भये । 
दरत साम्ब श्रसं वधू लै, बलदाऊके िग गये ॥ 

हाथ जोरिके कहै--प्रभो ! हम प्रति श्नमिमनी। 

अरप श्रनादि श्यनंत शेष समे मुनि श्लानी॥ 

भूल चूककू मूलि करं श्व श्रमय श्रखिलपति । 

साम्ब वधू संग खड देदि' हरित श्माशिष श्मति ॥ 
विनव सुनते कौरव शभय--करे मुदित पुनि पुर गये | 
सक्प्र॑नक्री त्रिजय सुनि, याद श्रानन्दित भये ॥ 
इति श्रीमागव्तचरितिके पष्ठाहमे बलदेक्चरित नामक 

सप्तम अध्याय समाप्त । 


श्मथ अष्टमोऽध्यायः. 


| < | 


वसि द्वारका श्याम सविं रानिन संतो | 
सवके पुत्रनि प्रेम सित नित पले पेपर ॥ 
नारद मन संदेह मयो हरि श्रति श्रलवेले। 
रानी सोलह सहव किन्ठु है श्राप केले ॥ 
धक नारि मैने वरी, मयो कल्ुक. दिनमर्ह विरत । 
इतनिनिकरूः सन्ुष्ट करि, कैसे यदुनन्दन रमत ॥ 


इच्छा मनम मई लख शहचरिया दरिकये | 
देखे चलिकेँ हृदय भावना सब नारिनिकी ॥ 
सोचि द्वारका चकते धुसे पिले इक धरमहँ । 
प्रिया संग हरि हेखत लखत वनमाला उरमहं | 
नारद लखि खद्े भये, वैठये सतकार करि। 
करि इत उत दुर महल; गये तरह हू लखे, हरि ॥ 


तह देखे घनश्याम परिया सग चौर चेलत। 

देखि दाव निज हसत परियाक्रं करतें ठेलत ॥ 

नारद निरखे त्रतिथि कहै अनजान सरित हरि। 

करे कृतारथ देव ! दये शुभ दरश दवा करि ॥ 
करि पूजा मिष्टान्न श्रति, अधिक खवायो पेट भरि) 
वरत तहँ चलि दये, नारद दह प्रनाम करि।॥ 


७२४. 
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श्रपर मवन ऋषि गये तहँ शि श्याम ्लिावत । 
कानावाती कुदं कर देसि विन्दे हसावत ॥ 
श्रारे वाटे खल्ल गुलगुलली चपत लग्रे । 
गोदीमे वैठाइ चूमि खल हिय चिपटवे॥ 
द्विज लखि शिद्यु दुलष्िनि दये, त्रैढाये पग धोदके । 
रसगुल्ला श्रागे धरे, हेये विप्र मुख लोदकं] 
खाई भगे ऋषि ठुरत न श्रव फिरि सम्मुख त्राव । 
लखि चुपके हरि कस्य अपर धघरमदह ` भगि जावे ॥ 
कहू निहारं न्हात खात कहूं हवन करत है। 
कू प्रियनि सग ईसं कहू द्विज चरन परत है ॥ 
कटू करि" सन्ध्या हवन, कहू दान व्रत हवन जप। 
कहूं भरा तपन क्रिया, कहु बेद बिधि यज्ञ तप।॥ 
हरि करं ग्माषान श्रादि संस्कार करावे। 
जात कर्म॒पुंसवन कहू शिष्ु नाम धरावें | 
कटु मुंडन उपनयन कर्हूपै भ्याह रचा्े। 
कु पुत्रिनि करि व्याह पतिव्रतं पाठ पदां ॥ 
घर धरम नवर लखे, नरलीला विधिवत्‌ करत । 
नारद श्रति विश्मय सहित, इतते उत शिपि छिपि कषिरत ॥ 
इतनेमरहे इक नारि लखी च्रपिशय सुकुमारी । 
ख्नुसुर रूगु सये करत फिरत ऋषि दौरि निहारी ॥ 
कह पैर परि प्रमो} नारिर्व्यौ स्प बनायो। 
हरि हसि वोले- पुथ तोय निज खेल दिखायो ॥ 
वेदा ¡ रक्ता धर्मक, सदित योग॒ माया कर । 
निज दासनिको शोक भय, भ्रम माया सबरह दरू |} 
हति श्रीमायवतचरितके पष्ठाहमे हरिगिर्हस्थदशन नामकः 
श्रारवाँ ध्याय समाप्त | 
( सालक पाराव--चौवीसवे' दिषततका विश्राम 


श्रथ नवमोऽध्यायः 


[ & | 


यो नारद इरि चरित निरखि हौ मुदित गये पुनि । 

स्वर दिनचर्यां ऊष्ण्चन्द्रकी शौनक मुनि सुनि ॥ 

हरि श्चति तरक उठे धोई मुख ध्यान लयवे | 

न्दावे सन्ध्या इवन करं पुनि धेनु मगावें॥ 
पितर देव पुनि पूलिक, ' करं दान व्ह धेनु नित। 
जाह सुधरमा सभाम, रथ चदि उद्धवके सहित ॥ 


विंहाखन ऋति सुखद पतिक निकट त्रिराजे' | 

जनु यादव नक्षत्र मध्य शशि सम हरि भ्राज ॥ 

इक दिन बैठे समाग तरह नर इक त्रायो] 

जरासन्धतैः दुखित चपि सदेश सुनायो॥ 
शरनागत रक्तक चिभो, वन्दी इम खलने करे। 
प्रु श्रनाथके नाथ ह काराग्दमर्ह इम परे॥ 


भक्तव्रह्ल भगवान्‌ सवनिकी विपदा टो 
फेसे पदमहं प्रभो! कृपा. करि द्मे उबरो॥ 
भयो दूतत कदि मौन तविं नारद मुनि श्रये । 
क स्वागत सत्कार श्याम मुनि निक्रट विंठाये ॥ 
वोतल्ते मुनि कड्नायत्तन 1 धर्मराज दरशन चहत। 
राजसूय मख करन दत्त, लग्यौ चित्तं तिनको चतत ॥ 


७२७ 
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इत शरणागत काज युद मख इच्छा जानी । 

बोजे श्रीधनश्याम मधुर मायायुत वानी ॥ 

दुबिधामँ परि गये प्रथम हम कित्र जावे 

यादव रनक कदे मुख्य सुनि मखदि" बताते ॥ 
उद्धवजी श्र प्च ॒रहैये ही दुबिधा दहरिङ्धं। 
ये निर्य जणो करे, तैसो दी दम करिङगे॥ 


उद्धव सुनि हरि वचन सङकुचिके' बेोक्ते वानी । 

है स्वामी सरवक्न कटू का हौं श्न्ञानी॥ 

परि श्रायसु सिर धारि कटर मुनि वचन निभाश्रो । 

इन्द्रपरस्थमर्ह प्रथ युधिष्ठिर मख दहित जाश्रो ॥ 
शरणागत र्ता परम, धर्मं कष्मो मख मुख्य श्रति] 
तद्य काज दोऊ वने, कहू सुनो हे जगतूपति ॥ 


जरासन्ध अरति बली ताहि को रनमर्हे मारे। 

बिना दिग्विजय राजसूय व्रतकं को धारे।॥ 

प्रथम प्हुचि मखम भीम श्ररजुन सग लावे । 

तरिप्र वेष धरि इन्द युद्धकी मीख मेगवे'॥ 
यदह खल छल हतै मर, प्रसुने तो बहु छल करे। 
उद्धव सम्मति सुनि सकल; साधु साधु कहि हृषि परे॥ 


इन्द्रप्रस्थ" चले प्रथम निश्चय करि दरि तत्र । 
श्रायसु सवक ददै चले इरषित हके" सव ॥ 
रानी सोलह सहस पाइ पति अनुमति श्राई । 
सभि बनि शिविकनि चदु श्रधिक मनमट सिशई' ॥ 
चले सग नट नतकी, पथमे नित नाटक करत । 
सेवक सैनिक श्रश्व गज, रथ चद कटु पैदल चलत ॥। 
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करे पार श्रानते, मरस्य, मर देश सुधर वर । 
लौँधि, नदी, नद; नमर निकट पहुचे पाँडवपुर ॥ 
सुन्यो श्याम च्रागमन पाड-सुच शति हरषाये ॥ 
केरिबे स्वागत सकल ॒ नगरतै वार अवि 


धरमराज पग परमदित, इत हरि दौरे ललकिंके" । 
हिय चिपटाये युधिष्ठिर, वाहु पाशमर्हे* जकरिकेः ॥ 


नयननि नीर वहाइ न्वये वस्र भिभेये। 
तनु पुलकित चित मुदित भरयो हिव पुनि-पुनिरेये ॥ 
पुनि प्रयु खवतै मिले प्रेम श्रतिशय प्रकटावो। 

शति बिहृल सव भये मनुज तसुको फल पायो ॥ 


करि स्वागत्त सम्मान शति, चली सवारी श्यामक्नी | 
च्वदि छस्जनि नारी लखे, शोमा शोभाघामकी॥ 


महलनि पहुचे श्याम पैर ङन्तीके पक्ररत | 
लीये हिये लगाय सुभद्रा कृष्णा रोवतत॥ 
सवकी पृष्की कुशल शिशुनिक्नू श्राशिष दीन्दीं । 
मरु प्निनि श्द लाइ द्रौपदी पूजा कीन्हीं ॥ 
यो अरति ई सम्मानयुठ; इन्द्रमस्थम्हं प्रश्ु। रहत । 
अरजुनके संग सरस शुभ, सुखप्रद नित क्रीडा करत ॥ 


धरमराज इक दिवस समामर्ह चैठे खव संय । 
शोमा लखि घनश्याम होहि पुलकित खव श्रेग शग ॥ 
वोले--हम हरि { राजसूय मख करकं तुम | 
पूज्यो चाहे विश्वनाथ ! श्रपनावें दमक ॥ 
शति प्रषन्न सुनि हरि भये, वोले--यह संकल्प वर। 
राजसूयमें व्र ख्व; होहि, त्रिप्रः उर, पितर, नर 
६७ 
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ग्रच्युत श्रतुमति पाई बन्धु दिग्विजय करन हित । 
पटये चारिहु दिशनि गये सेना संग उत इत ॥ 
सव नप -जीते किन्तु न जीस्यो जयतन्ध जब। 
उद्धवजीकी युक्ति वताईै वादेव तव ॥ 


बहुविधि सप्रुफाइके; धरमराज स्मत क्रिये । 
भीम श्ररजुन किये, गिखि्रिजकू सब चलि दिये ॥¢ 


1 


हरि 
सम 


र| 


माल्ला चन्दन धारि कपट द्विज वेष बनायो | 
मगध देशम पर्हुचि श्रलख दप द्वार जगायो ॥ 


जरासन्ध अति विप्र-मक्त सेवक श्रतिथिनिको। 
श्मतिथि योग्य रति समुकिः कियो बहू ्रादर इनिको। 


लिया (कपटी ङृष्णएने; मगधेश्वरकूः ठगि लयो । 
इन्दयुद्धको बर लयो; तब अपनो परिचय दयो ॥# 


नोते शरी, भगवान-मीम नुप | इनदर जानो | 

दूसर इनके वन्धु बीर श्ररजुन लघु मानों ॥ 

दे मामाके सयुर ! श्रौर का बात वताञजं। 

म ठमरो हू शत्रु इष्ण कंसारि कहां ॥ 
चप देसि बोल्यो-भगोडे! दन्द युद्ध का करेगो। 
इन निरवल छोरनि सदत, विना मौति तू मरेगो ॥ 


हेतूतो अरति मीर हीनवल अरलुन दयो । 

मीम संग लड़िलेड दुल्य बल मम सम मोयो ॥ 

हरि बरोले-श्रव भूप ! होहि रन देर न लाग्रो | 

सम्बन्धिनि डि ग जाय भेट अन्तिम करि ग्नो ॥ 
जरासन्ध सुनि सुदित मन; गदा युद्ध हित कैर लई। 
पुर बाहर रन थल वन्यो; एक भीमहू कू दई ॥ 
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भि मेषतें मेष साड़तैः साड लङ ज्यो) 
द्रौ दिप है मदमत्त लङ वर वीर उमय स्यो 
दाव पेच करि उभय प्रकरषन अरु अनुकरषन । 
अआकरषन करि लङ्क करे युनि प्रबल व्िकरषन ॥ 
यों सत्ताइव दिन लड़, कहे भोम-है कृपानिधि | 
हौ हतास यहं रिपु प्रवल, जीत्यो जावै कौन विधि ॥ 


कटै इष्ण--यह जरयो मध्यतैः जा फार} 

पैर पकरिकैः चीरि वीचतै रिपु डारौ ॥ 

गये लेन युनि भीम कृष्णक्री बात यलाई | 

छलियाने वरन फारि भीमक्कू सुरति कराई ॥ 
चरत भीम बलभीमने, पकरि शचुको पग लयो। 
एक दवायो पग पकरि, एकर करमितैः कसि गद्यो | 


दयो व्रीचकतँ फारि फर कडा दै कीये। 
ठरत दौरिके श्याम पकरि ङन्तीदुत लीये ॥ 
लवि दिये लगाड वधाई भाहईै दीन्दीं। 
कह--कृतारथ कोखि मातु कुन्तीकी कन्दं} 
जरान्व-युत श्राइके, प्रष्ु॒वैरनिमर्हे परि गयो] 
करथो प्यार सन्तोध दै, राजतिलक् ताकौ कियो ॥ 


मगधेश्वर सहदेव कर्यो पि काज कराये 
नदि रथ कारावाखमादहि ब्रन्दिनिटिग अये) 
बन्दी भूपति दुखित सतत ग्रसु पन्थ निहार | 
कव भयमज्ञन श्याम श्रादके हमं उवारे ॥ 
तवहं भिरखे भयदहरन;, कमलनयन प्रमु मन दस) 
कमल सरिस पग, कर, वदन, शीश सुकर किलमिल करत ॥ 
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निरे नयनानंद निसमय नरवर मरपति । 

भगी विपति भय मग्यो भये श्रानंदिते सब भ्रति ॥ 

युनि पुनि दर्शन करे दो संतोष न मनम्‌ । 

बदँ निरन्तर नयन पुलक हवै ख॒ तनमइ ॥ 
दंड सरि परि भूमिपै, पुनि एुनि भष परनि परे । 
ञरज्ललि बि बिन युक्त, गदगद स्वर इस्ठुति करे' ॥ 


रानार््रोकी स्तुति 
देव देवेश्वर शोमाधाम ! करे रक्ता नटवर षनश्याम । 
यह ससार श्रपार शति; करे करपानिषधि पार) 
तजि जगके नाते सकल, त्रये हमरे द्रर॥ 
, विपति भय्मंजन हमरो नाम ॥१॥ करे सदा 
घन जन बल सरवु समुक्ति, मजहिं महिं इख रूप । 
धनमद मदमत्त हे, कहे श्चकरि इम भूष ॥ 
भयो मद चूर श्याम ब्रभिराम ॥२॥ करं रा° 
वादेव हरि ष्णं विभु, प्रणतपाल जगदीशं । 
कपा कृपामय करेः श्रवः है गोविंद गोपीश ॥ 
परमप्रिय पटुभनि माहि परनाम ॥३॥ करे र्ता 
समुि ठुमरि सर्वस्व सत, करे" नाम नित गान । 
ब्रली धनी गुनवान हम, श्रब न होहि श्रमिमान ॥ 
केर सव व्रमरे ही दित कामं ॥४]॥ करे रा 
छप्यय--हरि दरशनतै मोर भयो मन प्रमुदित श्रतिशय । 
करि दस्तुति बहु माति कर सब मिलिके जय जय ॥ 
शरनागत प्रतिपाल छपा भूषनिपै कीन्दीं। 
करि सवको सम्मान सुखद शिक्त शुम दीन्दीं ॥ 
जान्रो निज निज नगर, रटन नामकी नित्‌ 'करो। 
* स्यामि मान) मद, मोह नित, भजहं मोहि तो मव ते ॥ 
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श्रव ठम सुखततै सकल जाहु श्रपनै पने पुर । 
धारो श्रद्धा सहित मूतं मेरी त्रपने उर॥ 
धर्मराज मख करि आई ठम सेवा करिके' । 
द्रव्य सफल निज करट मेंट वहु श्रागे धरिके' ॥ 
तव॒ सवक सहदेवने, श्रसन वसन वाहन दये) 
प्र श्रायसु स्वीकार करि, सव॒ निज निज नगरनि गये ॥ 


यो रिपुकू, मरवाई भूप बन्दी ह्ुडवाये। 

हे सन्मानित श्याम भीम जय संग पुर श्रये ॥ 

, इन्द्रप्रस्थ दिग श्रई सवनि निज शंख बजाये | 

लोग सुनत शुम शङ्ख विजय समुफी हरषाये ॥ 
धरमराज धुनि सुनि मुदित, भये लखे जय, मीम, हरि । 
श्रध श्रभ्रु दै दौरिके, मिले श्यामतैः अक मरि॥ 


हति श्रीमागवतचरितिके षष्ठाहमे जरासन्धवघ 
नामक नवम च्रभ्याय समाप्त । 


[पाक्लिकप्रारायर-द्रादश दिवत्त विश्राम] 





श्रथ दशमोऽध्यायः 


@ 


जरासन्ध-बध वृत्त सुनत नयननि जल छाये । ` 
द्रपति भये श्रति दीन बिनययुत बचन सनये ॥ 
प्रभो ! श्राप ई राजसूयक्षौ दीक्ता लेवे। 

श्रथवा सेवक समुमि दासक श्राययु देवे ॥ 


बोले हरि-ङु्छुलतिलक ! राजसूय मख करहु ठम ॥ 
भरे कोष जीते नृपति, सम्मुख सेवक सकल हम ॥ 


हरि श्रायसु सिर धारि यज्ञके ठाठ रचाये। 
करमकांडमर्हे कुशल ॒ बेदवरिद विप्र बुलाये ॥ 
सनत कर्वात्रितःकवंस; श्रसितःक्रत.पैल, पराशर । 
गौतम) श्रत्रि, वशिष्ठ, राम श्रादिक सव मुनिवर ॥ 


श्राय मलमहं : मुदित मनः" अति स्वागत सवक्रो कर्यो | 


चरन पखरत प्रसि लखि; नयन नीर सवके भरयो ॥ 


धूम धाम श्रति मची-तेहु .धन भोजन पाश्रो। 
मनमाने धन॒ रतन बाँधिकेः षर लै जाग्रो॥ 
कैः नारि नर-यज्ञ नेयो देख्यो कबहु | 
जल सम बरसत कनक चुकत नदि तनिक तवहं ॥ 


परव सोमरस.पान दिन; करि याजक पूजन नुपति। 


मथम सभासद्‌ पूज्यको, जामे मच्यो विवाद अति ॥ 


७३४ 


श्रीभागवत चरित, षष्ठाह श्रध्याय १० 


बोलते उदि सदेदेव--खमामर्ह स्याम॒ विराजं । 
नभम उडगन मध्य शरद शशि सम हरि भ्राजं ॥ 
येही जगके पूज्य प्रथम पूजा श्रधिकारी। 
अखिल युवनपति सकल चराचरके दुखहारी ॥ 
करयो समरथन पितामह, साधु वाधु सव ई कदत । 
धरमराजके प्रेमवश, नेह नीर नयननि भरत ॥ 


पाडव कृष्णा सित सुनत शति भये सुखारे । 
पूजन प्रशुको करयो प्रेमते पाद पखरे॥ 
पूजाविधि सव्र भूलि करं कटु क्क वतावे। 
कहि न सके कष्यु वात केपि कर हिय हुलस ॥ 
भरधुपूजा शिश्युपल लखि, वोल्यो-कृष्ण श्रयोग्य श्रति । 
जाति बरन कलते रहित, कपरी कायर संदमति ॥ 


जनमभूमि तजि भग्यो ठग्यो मगधेश्वर छलतें । 
कोई जीत्यो नहीं भूमिपति जने, ब्ल ॥ 
त्रिय कलते हीन दीन अरति जारकं प्यारे] 
धनी न मानी जाहि; निहार वैभव वारे ॥ 


छंड वेड ब्रह काल तक; चकत र्यो शिशुपाल जव | 
दौरे षाडव हनन दित; रोकिं के घनश्याम तध्र | 


वृत्रा मेरी श्रुतश्वाको चुत यह पापी। 
तीन नयन भरुज चारि सरित जनम्यो संतापी॥ 
तव नभमबानी मई गोद जाकीमर्ह जयै। 
गिरे नयन कर वही जाहि परलोक पठयै॥ 
मेरी -गोदीमर्ह गिरेः करी विनय वृय्रा ब्रहुत | 
दयो ताहि वर॒ दयावश्च, चमा करहुं पराव शत ॥ 


७३४६ 


शीभागवत चरित, षष्टाह, श्रध्याय १० 


तश्रतैँ हयँ गिनि र्ह्यो अये श्रपराध श्रधिकं शत। 
श्रवहौ मारू जाद होहि जामे सबको हिन ॥ 
यो क्के" घनश्याम सुदरशन चक्र चलायौ । 
करि धद घिर परथक समामर्हे काटि गिरायौ ॥ 


तेज निकसि शिष्टुपाल तन, तैँ हरि तनमर्हे मिलि गयौ । 
तीन जन्ममर द्वेषते, मजि पुनि प्रच पाषंद भवौ ॥ 


चेदिराज बलि चदी मयो मख पूरो तब्रहीं। 
पाई मान सन्तुष्ट भये च्राग् नुप सबही ॥ 
दष दक्षिना विपुल कनक धन रतन लुयाये । 
सव सुर नर गन्धर्वं, निरि मख प्रम सिहाये ॥ 


पूरन मख करि हरि सहित, धरमराज शति मुदित मन | 
संग लिये नर नारि सवे, चले न्दान श्रवत करन ॥ 


गंगाजीपै जाय न्हानकी धूम मचाह। 
घेरे रानिनि श्याम उलचि जल देह भिगाई ॥ 
पिचकारी रश्च मारि करं व्याङ्कल नारिनिक्‌। 
ईसं सावे पकरि इुघावं व॒ साथिनिरकू॥ 


रानिनि सग होरी करत, मलत मुखनि केशरि ललित । 
सुमन गिरत शिर कच खुलत, कृष्ण कलित क्रीड़ा करत |} 


करि श्वभ्य दस्नान न॒पति निज निज प॒र गमने । 
सुद्यद वि्धोहो निरसि धरमसुत भये त्रनमने ॥ 
रदे प्रेमवश श्याम सुयोधन उदर यौ कटक दिन । 
लखि पाडव धन व्रिभव तासु हिय जरत छिनदहि दिन ॥ 


एक दिवस मयसभामर्हे, जल यल भ्रम तके भयौ। 
अलक जल लखि मोहं वश, पग रपट्यो युनि भिरि गयौ ॥ 


श्रीमागवत चरित; षष्ठाद अध्याय १० ७३७ 


लखि पांडव नय देसे धरमसुत बहुत निवार । 
विन्दु कौटुकी कृष्ण सेनमर्हे सवदि उमारे ॥ 
जरजोधन श्रति इखी मयो खीव्यो खिखिवायो । 
सवदि व्यंग कदे--त्रधने श्रयो जायो | 


अरयो क्रोम चलि दयो, हथिनापुरमहं ग्राहके | 
दले पांडवनि यूतमर्हेः सोचै गुह वनाद ॥ 


इति श्रीमायवतचरितके षष्ठाहमें धर्मराज सुययन्न नामक दशम 
श्रध्यराय समाप्त । 





श्रथ एकादशो श्रध्यायः 


( ११) 


इत यदु्ररतै रदित्र द्वारका शाल्व निहारी) 
चदििके सौभ विमान लड़ाई कन्दी मारी 
करत नगर बिध्वंस ले निं हास्त अरघमति) 
यादव वंश श्रिनाश हेतु तप कन्दो खल्ल श्रति ॥ 
च्रोषरदानी शम्भुने, इच्छित फल ताक दथो | 
बायुयान बर मय-रचित; पाइ मन्त दुरमति भयो॥ 


इन्द्रमस्य प्रु गये, दवौरकापै चदि च्रायी। 
लेके सौम बिमान ` नगरमे दुन्द मचायौ ॥ 
प्रखर शस्त्र बरसा वुरत' नभमर्ह दिपिजावै | 
जलमर्हे , उतरे फेरि सतत गोला वरसावै ॥ 
हरिनन्दन ्रचयुप्न॒ तवर, सजि सेना रिपु दलनित । 
चले संग यादव सुमट, भये सौभ लखि चकित चित ॥ 


डरे नदीं प्रचुत्र प्रथम रिपु मायानाशौ। 
छोडे श्मगनित्त बान कृष्नन्दन ` सुखराशी ॥ 
कीयो सूचित शाल्व सचिव ताक्रो पुनि श्रायो | 
देख्यो आवत शु तविं रथ तुरत ध्ुमायो ॥ 
सहसा शरप्रचुन्न हिय, गदा मारि गरन्यो सचिव । 
वृत्र सरिस दियमर्हे लगी, दुखी सारथी मयो तव ॥ 


७२८ 


श्रीमागवव चरित, षष्टाह अध्याय १९१ 


लै" रथ रनतँ भग्यो चेत हरि-सुतकूः श्रायौ | 

युद्ध पलायन निरखि सारथी शति धमकायौ ॥ 

करिके पुनि पय-पान कवच बदल्यो रन श्रये । 

गरजन भीषन करी शत्रु सैनिक वराये ॥ 
संनी शाल्व दयुमान वध, करयो फेरि श्रागे व्डे। 
करहि वान वरा असुर, ब्ायुयानपै सव चदे॥ 


सत्तादस्त दिन भयो युद्ध नहिं यादव हारे] 
हय, गज, पैदल, स्थी सौभपतिके बहु मारे ॥ 
भगै न खल छल करै श्र नभते वरसावै। 
चन, उपत्रन, श्माराम, समा धर तोरि गिरै॥ 


गुरी खकल ऊजर करी, पुरव्राधिनि शति दुख दियो। 
इन्दरपस्थते श्राह इत, श्याम परम विस्मय क्रियो ॥ 


चत वरद्तत निज युरी निहारी कहे मुरारी । 
श्माइ सौमपत्ि श्रम द्वारका सकल उजारी॥ 
चल पुरस देव मेनि रिपु सम्मुख श्राय । 
उभय परस्पर भिड़े करोधयुत वचन सुनाये ॥ 


चाननिकी वरा करी, शत्रु मान-मर्दन करयो। 
रिपु मारे शर श्यामकर, सार्रेग धनु करते गिरयो ॥ 


सुर मुनि हाहाकार करेरिपु भये सुखारे। 
शाल्व वद्यो शअरमिभान गरवयुत वचन उचारे ॥ 
कृष्ण मारिके' तोड़ मित्र ऋण श्रा चुका। 
हसि गेले मगवान--तोद यमखदन, पठाजञ | 
सायापतिरसेग सौभपति, वित्रिध मोत्ति माया करत । 
-मायाते वसुदेव रचि, कादट्ूयो तिनको सिर ठुरत॥ 


७३६. 


७४० श्रीभागवत्त चरित; षष्टाहं त्र्याय ११ 


नरलीला कहु करी फेरि माया सत्र जानी। 
सौम करन विध्वंस गदा श्रीहरिने तानी ॥ 
मारी, गिरयो बिमान द्ूखिके * चूर भयो सत्र | 
लखि हरि सम्भल शाल्व चक्रै शिर काट्यो जब ॥ 
हाय हाय श्ररिदल मची; भये मृदित यादव श्रभर। 
जय जय सुर नर मुनि कहिं, शुधर श्याम जीत्थो समर ॥ 


शाल्व श्रौर शिशुपाल मरन सब जगमर्हे छायौ । 
बदलौ हैवे दन्तवक्र द्वारावति रयौ ॥ 
रनके बाजे बजे उमयदल चकते हरपि पुनि। 
मामा फी बन्घु लेः लि विहेसत रषि मुनि ॥ 
गदा श्याम सिर मारि खल, हस्यो न हरि विचलित भये । , 
तानि गदा कौमोदकी, कृष्ण श्रसुरके टिग गये ॥ 


मारी हियमरहं गदा गिरयो मरि अति श्रभिमानी | 
तयुतैः निकसी ज्योति श्यामतनुमाहिं समानी ॥ 
तीन जन्म जय विजय मये खल हरिने मारे । 
शाप मुक्त श्रव भये तुरत वैञ्ुन्ठ धिधारे॥ 
दन्तवकरको वन्छ॒॒ लघुः च्रादइ विदूरथ रन करयो। 
सोऊ हरिके हायते, समरमािं सम्मुख मरय ॥ 


विजयी वनि घनश्याम युरी च्रपनीमदः श्राय |, 
खन्यो दूतम धरमराज कौरवनि हराय ॥ 
राज पार स्वे हारि बने पांडव बनवासी। 
पहुचे वनमर्हे ठर सुनत अच्युत श्रबिनासी ॥ 
दई सान्त्वना ` सबनिक्ः बनको प्रन पूरन भयो । 
दुश्योधनने तऊ नहि, राज पांडवनि फिरि दयो ॥ 


श्रीमागवत चरित; ष्ठाद्‌ अध्याय ११ 


मयो युद्ध उद्योग पक्त पांडव प्रयु लीयो) 
उदासीन वनि रौ यदी वल निश्चय कीयो॥ 
तीरथ नरत्के व्याज द्वारकात चलि दीये। 
पहुचे न्तेन प्रभास वप्र सुर, चर; ऋषि कीये ॥ 
करत पण्य तीरथ खकल; नैमिषोर आअआये भदित । 
स्वागत हित ऋषि आप सव, उठे अध्यं दीयो उचित ॥ 


परा न मेरे उठे रै वैठे उच्ासन। 

चल ` सोचे--यह्‌ धृष्ट कर हौ जाको शासन ॥ 

ब्रह्य श्रखतैः दुरते पित्ाके काच्यो षिरदं 

ऋषि बोले-हसम दियो ब्रह्म-आखन वर इनक ॥ 
चत बोल्ले-यद शष भयो, माची श्रति वलवान दै) 
उग्रश्रवा वक्ता वरम, ्रत्मा पु समान दै॥ 


श्रौरक्दैे सो करू वतव श्रपर प्रादचित। 
ऋषि बोले-- नित विघन करे बल्ल पापी इत ॥ 
ताक मारे अवदि चरष भरि पुनि तीरथ करि । 
यद्यपि श्राप विशुद्ध शुद्ध हवं द्विज दुख इरि ॥ 
वल बोले-दे विप्र गन} चल्वलको वध कर्डो। 
दिजद्रोदीकू नष्ट करि, खव सङ्कट दुख दह्द्धो॥ 


वक्ता मोक करूयो रदे क्च दिन यदुनन्दन । 
करयो उपद्रव आई परवपै बल्बल भीषन ॥ 
इलतै खै व्यो श्सुर तानि मूर षिर मार्यो। 
करत भयङ्कर शब्द गिरयो परलोक सिघारयो । 
यो वल्वलकू मासिके, तीरथ हित वल चलि दये। 
तव तक कौरव खल देपति, भारत रनम मरि गवे ॥ 


७४२ भ्रीमागवत चरित; पष्टाह अध्याये ११ 


मीम ॒सुथोधन लड न बल बल बहुत लगायो । 
किन्धु उमय हठ करी सुयोधन स्वगं सिधायो ॥ 
नैमिशर पुनि आइ यज्ञ बलदाऊ कीन्दो। 
यज्ञ॒दक्लिणाः स्प ज्ञान ठम सबक दीन्दं | 
यो बध वल्व्रलको क्रयो, संकरषन अवतार बल! 
खुनहू सुदामा चरित श्रव; परम सुखद श्मतिशय बिमल ॥ 


हति शरीमागव्तचरितिके षष्ठाह्मे शात्वीद्धार बल्देव 
तीथं याता नामक रयारह्न च्रध्याय समाप्त । 


[माचिक पारायर्-प्वीपदे' दिवसका विश्राम] 





श्रथ दादशोऽध्यायः 
( १२) 


हरि सहपाठी चखा सदामा रै विप्रवर । 
मलिन वसन तन छीन दीन भिद्खुक पस्यो घर ॥ 
पतिनी तिनकी लटी दुबरी कश्नामूरति । 
हरि-साली घर हिली करी तिनकी अति दुरगति ॥ 
मिक्तामे जो क्ह्कु मिलै, तातँ करि निरवाह नित । 
इरि सुमिरन दोऊ करत; नदिं च्रधर्मम्हे देहि चित ॥ 


दारिद दुख श्रति दुखह भयो तव सती सुायो । 

है यदुनन्दन सखा देव | वहू बार वतायो ॥ 

व्यौँन द्वारकानाथ निकट हे प्रियतम ! जावें। 

दीनवन्धु दिग जाई दुख दुख च्वौ न सुनें ॥ 
द्विज वोले-थन हठ हरि, दिग कबहु नहिं जाउगो | 
विना शन्न मरिजारठगो तऊ न उदर दिखार्देगो॥ 


विविध माति समुकाद्‌ द्वारका भेजे द्विजवर । 
चरा सद्धी चार मणि दीये श्रति सत्वर ॥ 
दावि बगलमर्हे मेट॒चलते द्विज लटिया टेकत | 
डगमग ङगमग पर पैर दयपत मग देखत ॥ 
तस तर सोये श्रान्त ह, तनु जरर मग शति बिकट | 
लाई सुवये शक्ति हरि; पुरी द्वारकाके निकट ॥ 


७४२ 
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जागे, पूरकं द्वारका इष्ण रहै कित । 
मौचक्कै से लखं परम त्रिस्मित हं उत ईइत॥ 
लोगनि दयो बताई रक्रिमिनी महलनि श्रये । 
द्विजनि सदित छै द्वार लोधि दिय श्रत्ति हर्षय ॥ 
मिन मिलनकी चरपरी, लगी स्वनिते द्विज कहत । 
कृष्ण हमारे सलाद, हम उनितै मिलिषो चहत ॥ 


खव सेवक सुनि हेसदहिं व्यंग करि करि बतरावे | 

मोरे भारे चिप्र सरल चित बात बता्वँ॥ 

प्रिया सषटित प्रु पर्लेग पधारे दीदि परी जव। 

दौरे हके प्रिकल विसारी तनु सुधि बुधि सव ॥ 
दोऊ भुजा पसारक, चिपटाये दियत दठरत। 
मित्र मित्र पुनि पुनि कषत, नेह नीर नयननि वहत ॥ 


स्वयं पकरि यदुनाथ पर्लेगपै विप्र विठय) 
पूजाको संभार स्वयं करकमलनि लाये ॥ 
करि पूजन सम्मान स्वादु मोजन करवाये। 
करे प्रेम अति श्रधिक सुदामा बहु सकुचाये ॥ 
नेद सदित बैठा ढिगः पुनि पुनि पूत शल दरि । 
कदो लोटि गुरुखदनते, गदी वने नहिं ब्याइ करि] 


भामी कैसी मिल्ली मिलै मन तुमरे बाते 

लडपि भिड़ति तो नाहि कान तो करे न ताते ॥ 

कितने ब्रालक भये सबनिके नाम वताश्रो। 

सव॒ घरको दृत्तान्त बनाश्रो मति सछुचाघ्नो ॥ 
गुख्डलके सुखमय दिवस, हाय ! स्वप्न सम श्रव भये। 
.बादिनकी कडु यादि दै ईघन, लैवै बन गथे॥ 
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घरमे ईधन नाहि क्यो रुर्प्रानी जाघ्यो] 
बेखा { वनमर्हे जाइ दुरत ईधन लै श्राश्रो॥। 
हम तुम दोऊ चले प्रबल वन अधी आई। 
वरषा मीषन महै नदी मग परै दिखाई 
राति रिताई्‌ वृ्ततर, भोर मयो शगु श्राइके। 
करयो प्यार व्राशिष दई, हिव लीये चिग्यडइके॥ 


जो गुर दैकेः शान मोक्षो मागं वरतावें| 

ते इरि र श्रज रूप सचिदानन्द कवे] 

श्रच्छा मामी कडा इमारे लीये दीयो। 

श्रवही नहिं वमर दयो धिलम कषक क्रयो] 
च्ल्ु न कंदे द्विज लाजव्रश, श्रीहरि वैभवे चक्रित। 
चार वार यदुवर कदे, देहु उपायन प्रिव व्रत ॥ 


दये सकिंमिनी कष्युक॒प्रेममव दरि तने। 
तिनकू सुनिके त्रिग्र त्रौर सदमे सकरुचाने॥ 
इत उत चित्त टाई वगलते चिडया खीचे । 
खाये मधी हरत कटै--ये च्रम्रत सचि।॥ 
लगे चवावन दखरी; लयो सुकिमिनी पकरि कर। 
करै-क्रो का कृपानिषि; महू क्द्वु देउ वर ॥ 


चिउरा मुद्टी एक खाय खव सम्पति दीन्दीं। 

मोर ह श्रव दैन श्रापुने इच्छा कौन्दीं॥ 

यां हरि खव क्कु दयो न द्विलक् भरकर दिखायो | 

होत प्रात ही विप पृष्धि निज नगर सिधाये।॥ 
च्छुक दृरि पर्हुचाइवेः त्रये हरि दिय लायक | 
विदा करे श्रत्ति विनयतः अति ही नेह जनायकरं ।। 

11 
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मगमरँ सोचत जात श्याम आदर श्रति कीयो। 
किन्तु न एक छदाम बाह्यनीकक घन दीयो॥ 
नहं दिवो भल कियो श्ररथतै अनरथ होवेै। 
द्रव्य पाक पुरुष मनजता ऋता खोवै ॥ 


सोचत सोचत नगर टढिग, पर्हुचि लगे व्रिस्मय करन । 


निरि शधन, पट, गज, ठरेग, वहु सम्पति मणिमय भवन ॥ 


दिभ्य श्रपरा वनी बखर भूपरनते सम्जित। 
बहु दाषिनितै धिरी निहारी नारी षित ॥ 
स्वरग सरिस सम्पत्ति सकल श्री इरिकी जानी । 
समभि गये सव्र रहस छपा यदुवरकी मानी ॥ 


सुमिरन करि करि पाको, पुलक्रित तनु व्रिनती करं । 
जनम जनम हरि सखा वनि, रेत ही मम दुख दरं ॥ 


प्रथु प्रसाद सव समुफि करे विषयनिको मेवन। 
मनम धारे कृष्ण करं तिनि नित प्रति चिन्तन ॥ 
जगमर्दे सच सुख भोणि श्रत इरि लोक पधारे । 
भये सुदामा सखा श्यामके श्रतिशय प्यारे ॥ 


सने खदामा चरित जे, ते न परौ भंवकूप पनि। 
गोपनि संग हरि मिलन श्यो, भयो कहू श्रव घुनहु मनि ॥ 


ईति श्रीमागवतचरितके षष्ठाहमे' सुदामाचरित नामक बारहवा 


अध्याय स्यात्न 


श्रथ तृयोदशोऽध्यायः 
[ १३] 


सय्यं-गदन इक वार परयो सुमि ख नर नारी । 

गये न्दान छुरुचतेव सकल यादव चनवारी 

इतत गोपी गोप्र॒ परै मिलि तदं श्राये | 

मेंट परस्पर भई सकल मिलि परम सहाये ॥ 
उमय शरोर श्रानन्द अति; प्रमुदित यादव गोप-गन। 
खिल्‌यो कमलमुल नयन जल, पुलकित तदु गदूयद्‌ बचन ।\ 


राम इष्णन दौरि नंद यशुमति पय पक्ररे। 
शिम मोद विटाइ पृत्र करक हिय जकर ॥ 
उभय नयन जलधार वहै करना घवरानी } 
मये कंठ अरषर्द न निकसै भुखतैः वानी} 
माव । पिताकी मोदमर्हे रोत्रत शिश्युसम श्याम बल । 
पट मिगवत सिखकत लिपरि, पुनि पुनि पौँ्ठुत नयन नल ॥ 


शान्त॒ भयो आवेग यशोदा भीतर श्राह | 

दौरि देवकी श्रौर रोहिनी हिये लगाई ॥ 

करि करि पिछली यादि श्रधिक श्राभार्‌ जतार्ये | 

ये ठ॒मरी इततरधू सवनिके नाम ववं ॥ 
राम श्यामश्टी वदहूनिक्ू, लखि श्ुमति प्रमुदित भई । 
नाती वेया होहि वहु, मादव स्वनि श्राशिप दर ॥ 
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लखि वैभव बज-बाल बहूव मनमहं सकुचवे | 
सोचे-कब एकान्त उवमह हरिकं पाव ॥ 
ति रहस्यमय बात होहि नहि सवके सम्मुख । 
निभून निङ्कञ्जनिर्माि मिलहि प्रिय तव दतै युख ॥ 


मुि ~ #४५ 
समुमि भाव भगवान पुनि, सतै निनन यल मिले। 
गाढालिङ्गन करयो हरि, चन्द्रानन सके खिले ॥ 


सकरुची समी सखी श्याम सकोच इ्ुडायो | 
मधुर मधुर मुखकाई करनि मुख ्रधर उठायो ॥ 
पूष का ससि भै न हौ फिरि बजमषटं श्रायो। 
जो नहिं चाहौ करन माग्यने सो करवायो ॥ 


हि प्रारन्ध श्रधीन सब, सुख इख श्र विह्ुरन मिलन । 


यही ससारमर्, मोम भिर है जाई मन॥ 


भरि नयननि जल कदं गोपिका--हरि ! ठम ज्ञानी. 
का समुभे इम योग ज्ञानयुत ठुमरी बानी ॥ 
कीयो जो उपदेश संच हम ताक माने। 
किन्तु न यज्चुमति-तनय छोड हम जग कद्ध जाने ॥ 


बरदाता | बर दे जिह, जाइ न हमरी श्रनत मति। 
तव॒ मूरति दियमहं बसे, चरन कमलम होहि रति ॥ 


करी छपा करनेश सवनिकूˆ धीर ेधायो | 
धरमराजने दरश हतु सन्देश पठायो ॥ 
गपिनिकू करिव्रिदा द्वारपै यदुर श्राये। 
करि स्वागत सत्‌करार दरपति पांडव वैटाये ॥ 


कुशल चेम पूरी तहि, कहहिं धरम-युत नयन भरि । 
म कुशल श्रव्र दय्रामय, तव चरननिके दरश करि॥ 
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इत यदुनन्दन पांडसुतनि ` संग मेम दिखे । 

उत पाचाली प्रभु-पलिनि सग मिलि वततरावे ॥ 

निज व्रिवाहृकी वात चलाई खव उकार । 

पूरैः सवत को कृष्ण दुम कस तपनाईं ॥ 
रुदिमनि ! सत्ये ! लबद्दमणे ¡ हे भद्रे { हे जाम्भवति। 
सतभामे ! रोहिनि ! कहो; अपनाई ज्यों जगत्पति ॥ 


ऊष्णातैः सथ क्ट व्या्ट्की विसि कहानी । 

खत श्रु सोलह सदव आठ श्रीहरिकी रानी॥ 

सक्रिमनिने निज हरन सत्यमामा मनि चौरी। 

जाम्वतीने कही मिली दरितै स्यौँजोरी॥ 
कालिन्दी पकी कथा; सत्याने वृष नाथो) 
क्यो मित्रविन्दा स्वयं; वल-पूर्वंक हथियायवो ॥ 


भद्राने सन्तेपमादहिं स्वे बात वत्ताई। 
परम सरसतायुक्त ॒लद्मणा कथा सुनाई ॥ 
पुनि जो सोलद सहस अधिक शत्त प्रमी पतिनी । 
कही सबनि इक सग कथा कङ्नामय श्मपनी॥ 
हरि-पक्लिनि अनुराग लखि; खव श्रति श्रानन्दित मई} 
भाग्य सराहत॒ सवनिके, सच निज निज डेरनि गर्ह ॥ 


इत वाहर हरि दर्श दद मुनिवर बहु त्राय | 

करि स्वागत खत्कार कनक ॒ अआअआसननि विठाये ॥ 

पुनि पुनि करी प्रनाम जोरि कर बोले धीदरि। 

शआ धन्य हम मये दये शुम दरश दया करि ॥ 
जप, तप, तीरथ, व्रत, सचत, सेवन पावन करं । 
कन्तु सत दरशननि ही, तें स्व दुख दारिद रर 
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सुनी श्यामकी त्िनय भये विधित सव्र ऋषि-गन । 
पयु लोक व्यवहार करयो युनि सत्रने धिर मन ॥ 
कहै-देव ! करि दरश दुरित दुख टर .दमारे । 
परभु रुम श्रशरन शरन चरन लखि भये सुखारे ॥ 


हृदयकमलमहे योगि जन, करहि ध्यान जिनको सतत | 
तिन पदपदुमनि ध्यानम, रदं सदा हम सव निरत ॥ 


यों करि बहु्रिधि त्रिनय चलन लागे ऋषि मुनि जव । 
तुरत जाइ चसुदेव चरन सिर धरि बोलते तब ॥ 
करम धरमके हेतु करम चिनु नदीं नसावें। 
कौन करम करि शोहि मुक्ति सो युक्ति वतां ॥ 
सुनि ईषि बरहे-ङृष्य प्ठि, है के ह शका करे | 
वसदि गंगके निकट नर, परयन पिये प्यासे मरे ॥ 


नारद बो्ले- मनिगन { जाम श्रचरज नादं । 

रहे संग नित होहि न शद्धा ताके मादीं॥ 

सुनि मुनि बोल्ते-पु प्रसाद हित कर्मं करे' जे । 

होहि न तनक दोष वन्ध जग नदीं परेः ते॥ 
सुरिन, ऋषिरिन, पितुरिन, रदे सव्रनिपै तीन रिनि। 
यज्च श्रौर श्रध्ययन सुत, करि होवे सब द्विज उरिन ॥ 


खत सेश्वर करे करयो श्र्येन जथामति | 

 करयोन मख श्रव करो श्रूर सुत सुनि हरषे अति ॥ 

मघ्ठ करवावो मोहि पुनिनितँ बिनती कीन्हीं । 

सब ऋषि ऋत्विज करे यक्तकी दीक्षा लीनं | 
खनि वजि नर नारी पिरि» मख हित लावदि पएूल फल । 
इरि द्रशनके लोमवश, रहै तद रुषि मुनि सकल ॥ 
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अनुपम उत्व मयो सवनिको स्वागत कीनो । 

वहु वेनु धन धान दान विप्रनिकू दीरन्दो॥ 

मखमर्हे सुर्‌ श्रुषि पूनि श्र-खुत अति हरपाये । 

पाड मान सुर विप्र सकल निज घाम षिघाये ॥ 
पूजित हके नदजी, छव ई गोपी गोप-गन। 
रहे कट्कुक दिन संग तः पुनि कीयो ब्रज गमन ॥ 


नित प्रति छकरा जोरि चलं जव गोप नयन भरि। 

श्राज्ञु नदी श्रव काहि जाइयों कि रोके हरि ।॥ 

तीन मास यों रहे निकट जव वरा श्राई। 

मये विवश वल श्याम कष्ट करी विदाई ॥ 
नद यशोदा 'सुतनिकूं; पुनि युनि हवे लगाडके | 
कच भिगवत चूमत वदन; नयननिं नीर वशदकं॥ 


गोपी मोपनि हदय प्रेते अति भरि आ्आये। 
मन हरि चरननि छोरि मधुपुरी तनतै धाये ॥ 
इत यादव सजि सेन द्वारकामर्ह श्रये जब्र। 
कहीं कथा जो भदै मिते ज्यों व्रजवासी स्व॥ 
मिले रहत वल्लभ खदा, गोपिनि हयम चरसि निच 
मिलन भयो कुर्चेत्रमहे, भयो न चज सम मन मुदित ॥ 


हति श्रीमायवतचरितके पषठाहमे कुर्ते कष्ण व्रजवासी सेगम 
नामक तेहर्वां अध्याय समाप्त । 


रय चतुदंशोऽध्यायः 
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एक दिवस बल श्याम गये निज पितुकर पाहीं | 
निरि जान जिह भयो पुत्र मेरे ये नादीं॥ 
चषि मुनि भीषम व्यास इन्दर सवेश वतावें | 
मानि नोह निज जनक श्रा पद शीश नवावं ॥ 
बोले- तुम टो सकल्ल, या जगके श्राधार दहो। 
प्रज, श्रच्युत, श्रक्तर, अनिर, श्रखिक्ेश्वर श्रवतार हो ॥ 


ववसुदे-स्तुति 


जय कृष्ण कृपालो ! भयत्राता । 
जय संकररषन सवे सुखदाता ॥ 
दोऊ जा जगके रक्तक हो, निर्माता हो पुनि मन्तक हो। 
ठम सकल नानके शिक हो, नहिं दुमरो जगते कु नाता ॥१॥ जय ° 


चाहे जव जैसे बनि जावे, धरि रूप विविध लगमे अआवें। 
नहिं पार निगम श्रागम पावें, तान्यो जगमायाको छाता ॥२॥ जय° 


है जग्म जितने शक्तिमान, शअरविपत्ति' स्वामी त्रं तेजवान । 
भगवान जान श्र बुडिमानः तुमही सव्रके हो गुनदाता ॥३॥ जय 


है पुरुष पुरातन श्रापु उभय,रवि, शशि,तारा,ह सदा सभय । 
नित करं खरग+थिति श्रापु प्रलय;ःसव जगके तुमदी पिद माता ॥५।| जयः 


७५ 


र्त 


श्रीभागवत चरितः षष्ठाद्‌ शअध्वाय शय 


मोप किरपा करो शरन व॒मरी हौ च्रायौ। 
इन्द्रिय विषयनि फेस्यो समय सव व्यथं गेवायौ 1 
खनिकरँ पिके वचन श्चामथुन्दर सछुचाये । 
श्रात्मनान युत्त मधुर वदेसि वर वचन सुनाये ॥ 


मगवतके स्प है, मेँ दम वल ये चराचर । 


्रात्मा अद्य णक रख, नित्य निरंजन परावर | 


मेरे 
दुम 


सुनि हरक उपदेश भये व्रुदेव उखारे । 
तव ई आ्रआई माद मुदित बल श्याम निहार ॥ 
वोज्ञीं माता--प्रथम मृतके गुरु सुत दत्र च्रान्यो। 
योगेश्वर तुम उमय युनिनितँ मखम जान्यो ॥ 


छै घत कसने;, जनमत मारे सुर खव । 
समर्थं मर्वज्ञ टो, तिनि दिखाश्रो लाई श्व ॥ 


मातां इच्छा खमक्नि सुतल वज्ञ हरि उरि धये । 
वलित पूजित मये करमर माया ते लाये॥ 
मुननि पाड ग्रति मृदित भह जननी ल पायो। 
पय पित्रा मुख चूमि दुधि घिर हिय सरसायो ॥ 


रै मरीचि सुत विधि जत्र, कामाठुर रचि देति गये । 
च्रसुर भ्येते शाप वश, प्रमु यरसाद पुनि सुर भवे॥ 


सून करै--श्रव इरन सुभद्रा सुनहु मनीश्वर । 
रहि" भक्त श्रमिलाप सकल पूरन परमेश्वर ॥ 
वन प्रसङ्गमर्हे पाथं सुमद्रा इच्छा लखि उर। 
चनि वावाजी रहे चचतँ दपिके हरिपुर ॥ 


वल छलक सम॒ नही, क्रे निमंत्रित कपर मनि। 
करति बुभद्रा पूव्र हीः प्रेम पार्थे सुयश सुनि ॥ 


७५३ 
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मौनी वावा वने सुयश पुरमद्दीं छायो। 
बल बरुला घर प्रेम सरित भोजन करवायो ॥ 
कुमरि सुभद्रा बार वार व्यजन बहु परे। 
ग्रति सुन्द मनहरन रूपभ लखि पुनि पुनि दर्ये ॥ 
दवै दे मिलिक चार जव, भई अँखि दोऊ ठगे। 
कपटी मनि मोदित भये, प्रणय सहित देखम लगे ॥ 


वेष बदलिकें चार मास श्ररजुन तरह निवसे 
करत प्रफुल्लित स्वनि शारदी शशि सम त्रिके ॥ 
कुमरि हरन हरि संग॒ योजना त्रैठि बनाई | 


[19 # 


रथ चह्धि उर्व माहि सुभद्रा बाहर श्रई ॥ 


वासुदेव निज स्थ दयो, छद्म वेष तजि पाडबुत। 
गये सुमद्राक्रे निक्रट\, पकरि वरिठाई रथ मुदित ॥ 


सुनि बल यादव कुपित चलते लडिबि श्ररजुनते । 

हेके हरि गम्भीर प्रेमयुत बेल्ते तिनके ॥ 

द श्रजेय जग पाथं बात मत व्यथ बद्ाश्रो। 

करो प॒भद्रा ग्याह नेक्षत नगर बुलाश्रो॥ 
हरिकी सम्मति समुक्ि वल, जय बुलाय कन्या दई | 
पाड परसपर बर वधू; अरति प्रसन्नता मन मई॥ 


व्र इक मुनिवर कहूं कृपा युत कलित कानी । 
मिथिलापुर्महे बसि विप्र श्रुतदेव च्रमानी॥ 
भूपति तर्द बहुलाश्व भक्तवर हरिके प्थारे। 
दोउनि करन कृताथ कृष्ण परमि" पारे ॥ 
पहुचे मिथिला नगरमे, बहु ऋषि मनि हरि संगमे । 
खनत ॒व्रिप्र दप हप्षते, नदीं समाये श्रंगमर्हे॥ 


श्रीभागवत चरित) षष्ठाह अध्याय १४ 


दोडनिने इक संग निमंत्ित श्रीहरि कन्द । 
दोउनि करन कतां स्प दर हरि धरि लीन्हे॥ 
एक स्मतं गये ऋषनि सग टप महलनिमहं | 
श्रपर रूप धरि गये द्विजनि लै विप्र भवनमह॥ 
भूपति हदरि-पद गोद धरि; सुष्यवे पुनि पुनि कदे। 
करे छपा कस्णेश कदु, काल जनकपुरमर्हे रदे ॥ 


इत द्विज देखे देढ दीनके द्वारे अये! 
न्वरण॒ कमल सिर नाई विनययुत वचन सुनाये ॥ 
नित्य निर्ञ्ञन नाथ निरन्तर निकर हमारे। 
ग्रति अनुङ्कम्पा करी श्रक् श्रनुचर उद्धारे॥ 


करे कहा करुणायतन ! विभिवत्त वातत बताई दें। 
होहि द्वित जाते तुरत, खाधन सुखद स्खाई दें॥ 


हसि इरि वोक्त--विग्र वेद जगमादहि प्रचारे । 

शम, दम, संयम, नियम साधि विनिर्कू ते धारे ॥ 

मेरे ह ते पूज्य कर जो शर्च॑न तिनिको। 

समदर्शँ हव जायं भक्त होवे जो उनिको॥ 
यों सिख दीन्दीं द्विज नपि, कटु दिन रद युनि पुर गये । 
सुनो कथा अव शम्भुकी, विकल श्सुर वरद भये॥ 


इति शचरगिागवतचरिके पष्ठाहमें माव्पितरमेधिलावमह 
नामक चौदह्वां अध्याय समाप्त । 


७५५. 


श्रथ पञ्चदशोऽध्यायः 


[ १५ | 


पधं शुक्ते मूप--प्रमो ! हर मरघरवासी } 

चिता भस्म तन मललै दिगम्वर बिध्रय उदासी ॥ 

तिनिके सवई मक्त धनी मानी मोगी अति। 

बने ठे हरि रहै सुधर षुन्दर कमलापति॥ 
लददमीपति-पिय धन्‌ रहित, शेव धनी बनि जति ह| 
बैष्णव वनि मागत फिरहि, ये का उलरी बात ह।॥ 


बोले शुक-युनु नुपति शम्भु त्रज श्रौषर दानी । 
होदि शीघ्र सन्तुष्ट लद वर खल श्रभिमानी ॥ 
पाइ अमित्त एेश्वयं करं श्रपमान स्वनिक | 
प्रकृति परे प्रु विष्णु टिकै नहि चित्त खलनिको ॥ 
करे विषु जावै पा, निष्किञिन ताक करें} 
सवक्तौ आशा छोड़ि जवः आरावे तव सब्र इख हरे .॥ 


सुनो एक इतिहास परे हर संकट दै बर। 

श्राशुतोषर शिव समभि करे तप उग्र बृकामुर॥ 

नुको काटे मांस च्रथिमे हमै तां, 

नसे तीथे केदार भये है दिन यों वाके।॥ 
शिव दरशन जव नहि दये, सतवे दिन गहि खडग खल ॥ 
सिर काटन लाग्वो ज्रि, प्रकरे शंकर शिव विमल ।४ 


७५६ 
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कै -श्ररे व्यौ मरै मयु चर मत घवरावै। 
मोग्यो वर--कर धर" जासु धिर सो मरि जावै। 
त्ाश्युतोष ह विमन दयो वर खल सुख पायो । 
भयो विमोहित शिवा रूप लवि चित्त चलायो ॥ 
करू परीका शम्मु सिर, कर धरि यदि मर जार्येगे) 
मिले सुन्दरी शिवा अरु, स्व्ररे सुर डर ज्येगे॥ 
धरन शभ्भुपै हाय बल्यो हर अति घत्रराये। 
मागे म॒द्वी वाँधि लोकपालमि पुर अयि 
चक हू वरतै' वड्यो भगै संग शिबके मगमरहं 
कौन श्न्यथा करै शम्युके वरकः जगम ॥ 
आर उपाय न देखि हर, भागि चले वैङ्ुन्टणर। 
रमारमन जह रमा संग, करहि कलित क्रीडा सधर ॥ 
हरिं समे समुकि रकषस्य रूप वु धरि मय श्रये} 
चृकतैः बेले--वीर ! करौ च्यो ठम घवरयि ॥ 
कष्मो श्सुर सव दृत्त बताई श्रपनी इच्छा । 
चोले हरि- निज शीश हाय धरि करहु परीक्षा ॥ 
खनि खल निज सिर कर धरयो, मयो मस्म शिव वरचि गये । 
णेसो वेर किरि देहि नर्हिः हरि हरतै कटि खि गये ॥ 
सोरडा-सूत कहे मुनिराज, वेदस्तुत्ति बरनन करू" । 
केही कारन कज) ज्ञान सूप हरि एकरस ॥ 
प्प -इरि स्र जके दश खष्टि सत्र जिदही नावं | 
जेही स्ता करर प्रलवमे केटः लगावे।॥ 
बन्दी वमिं वेद विनययुत्त क्ले त्रानी। 
वानी भ्रति कलां मेद समु सनि जानी ॥ 
पलय च्न्तमे शति सकल, करहि विनय हक मगन | 
इस्वुति दउषकी करहि ज्यो, वन्दी मागध दूत-गन॥ 


७१ श्रीभागवत चरित षष्ठाह्‌ श्ध्याय १५. 


शौनक वोले--सून ! वेद दस्तुति कहु मां । 
मेदमाव निज मक्त समु मनम नदिं राख ॥ 
कहै सूत--मनि विषय गूढ कैसे हौ भाखू । 
श्रापु सकल सर्व॑ मेद तनिकहु नहिं राखू ॥ 
ब्रह्म  जनलोकमे, भयो ुमारनिको प्रथम | 
नारदतै' द्रि कल्यो, कटू ताषि चव सुनहु दम ॥ 


बने सनन्दन व्यास भये श्रोता सव भाई) 

ग्रकस्यो ब्रह्म विचार ज्ञानकी नदी बाई ।॥ 

करं सनन्दन-- प्रलयकाल श्रवसान समु सतर । 

भ्रुति इच्छति मिलि करं कहू वादी शँ चव ॥ 
सो युखतें पलय-पय, मेँ परमेश्वर श्रत्ति जगीँ। 
हाय जोरि सवशकी, यो इस्ठुवि कसिषि लगीं॥ 


वेद-स्तुति 
चौपाई 


जत्ते जन्मे जे खव भूता, सब जग जाको प्मारो पूता 
जानं पूरव श्रज उपजये, जाने चारिहु वेद बनये॥ 
इद्ध प्रकाशक देव श्रनन्ता, शरण गहू जो श्रात्मनि सन्ता | 
नरस सत्व श्रं ज्ञान श्रनन्ता, जो सरवज्ञ सवैविद्‌ सन्ता ॥ 
केथन भाने हं सकल विक्रार; व्यो घरमे मिद्धी दी सारा) 
ब्रह्मरूप है सव जग भाई, मिथ्या नाना जो दिखलाई ॥ 
कमलप जल नहिं ठहरवे, स्यो छानी श्रघ नदि लिपयवै । 
द्रत न जाके मनम्हे श्वि, पाप पुन्यतै तो ग्रिलगवै ॥ 
ना श्रढुयां लोक श्रनन्ता, तमते' धिरे नहीं जिनि त्रन्तां । 
त्रात्माषाती जे नर त्री, मरिके तिनि लोकनिमे रहीं ॥ 
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प्रासमनान जानें नहि कीयो, ताने मनि तजि लोहो लीयो । 
ब्रह्म श्रदतरकू जो नर पीव, मरे न कवं ते नित्त जीवे ॥ 
जे विषयनिमहे' नर फँसि जाचे भ्रं जगतमर्हँ दुख वहु पावे । 
छन्न भरानमय वदी व्रह्म है, वदी बुद्धि मन पररह हे ॥ 
कोई उदर ब्रह्म करि मनै, कोई हदय ब्रह्म दी जामे] 
कोद दहर उपान करी › दहर श्रन्त श्राकाशदि' भरी ॥ 
एक देव सव॒ भूतनिमादी , चिप्यो गूढ है दीखत नाही । 
साक्ती सवके हृदय बिराजै, केवल निगु न हैके राज ॥ 
सवरे जगकू वही वनावे, रचि पचि पुनि तारम धुसि जावे" । 
जो पुतरिनिमह युख्ष दिखावै, सोई सूरजमाहि' लखावे ॥ 
एक अनेक प्रकार लाई, अन्य नदहींसो तूदी माई। 
नमे जाहि सव देव पितरगन, ज्ञानी ग्रौर मुमुक्ष. हरिजन ॥ 
सवर प्रतिबिम्ब देखि हरषावे, पतो बिम्बको नहीं लगावे । 
धड़ा देखि विस्मय खच माने, कुम्भकारकरू नदि" पहिचाने ॥ 
देखो सुनो मनन करि ध्यान्रो, श्रास्मामं ही चित्त लगाच्रो ] 
मन वानी जेते किरि आवे, ब्रह्म ताहि सव वेद वतावें ॥ 
जाको सब ई जगत्‌ पारो, जातें नहीं जगत्‌ कटकं न्यारो । 
पदिले सत ही सत जगमोदी; कदो श्सत कुं हानी नादी ॥ 
ब्रह ब्रह्य ही वरह लखावै, वर्म विना कहु दष्टि न श्मावै। 
मूरख फेस रविद्या भीतर, समुभिः विन्च दैः मन्त्र निरन्तर ॥ 
गन्धे श्न्नि गेल दिखा, दोऊ गिरि कश्या जवे । 
द्वय एक व्रह्म सत चित्त दै, भूत भूतम वद भ्यवयित है ॥ 
एक श्नेक वदी कलायै, जैसे जलमे चन्द ललावै । 
ग्रास्माको ही सकल पारो, आत्माते कोद नदिं न्यारो ॥ 
व्रह्म सस्य श्र श्वान श्रनन्ता, नाना नदींएक दी पन्था । 
जो नानापन जगम देखै, मृत्यु दवार मरके वह पेखै ॥ 
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तावि वस्तु वहत नदि थोरी, षे नाम दामहुकौ डोरी । 
हाथ वैर नहि इन्धिय मनर, चलँ पिरि ख करे क्सम ई॥ 
जाके उरते भूत, चन्द्र, रवि, करेः करम रो सर्वेश्वर कवि । 
श्रि पतङ्गा ज्यो उपजावै, स्यो श्रात्मा जग श्रखिल बनावे ॥ 
मै सव जानू जो यह मनि) सो मानों किञ्चित नदि जानै। 
जल बुद्‌ बुदवत जनम मरन है, बही कर्म श्ररु वही करन दहै ॥ 


सुमन भिन्न सब रख मिलि जावै, सव मिलि जुलि सो मु कलव । 
उयो सरिता सागर मिलि लावै, नाम रूप तजि स्केल विलवै ॥ 
स्यो विद्धान श्रसस्य मुलावै, पुरुष पुरातनमर्ह मिलि जवै। 
मायामे पसि जीव युलावै, युनि पुनि जनम युनि मरि जावै॥ 
जनम मरन भक्तनिकू नाही, परै नदींते माया मादीं। 
चिक् चंचल हृयके सम अदी, होहि समाहित गुरुपद गीं ॥ 
जे गुर बिनु भव तरिवौ चाही, ते बितु केवट उदधि तरादीं। 
जे रति सुखकू्‌ बड़ सुख मने, ते निं श्रात्मतत्व पदिचने ॥ 
सत्संगति जिनके मिलि जावै, तिनि रति-षुख घर नहिं भावै । 
स्वरग नरक दो दुखकारन, आत्मल्ञाम दी है सुख भाजन ॥ 
जे ग्र तजि युनि रति सख चाहे, ते पुनि पुनि नरकनिर्मे जावे । 
इरि दीहै या जगम सारा, हरि दीको यह सकल पसारा ॥ 
इरि हयी जग जगही खव हरि है, हरि हरि कष नर जगते तरि | 
इरिदी नारी हरिद्ी नरहै, इरि ही भीतर हरि वाहर है॥ 
हरि मनु सब तज हरि गुन गाश्रो, हरि हीम नित चित्त लगाय्रो | 
अगर इरि नीचे दरि श्रौरक्छरु निं हरि ही हरि है॥ 
उठे नाथ सव जगि उठे, श्रपनो गुन कीर्तन करवाने । 
जो हमरो नितपति शुन गावे, ते तुमरे ही पदक पवे' |! 
दोहा--वेद स्वति सनकादि सुनि, म्ये प्रसन्न महान | 
सम्माने श्रीषनन्दन; पुनि कीयो प्रस्थान ॥ 
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गूढ ज्ञान मुनिवर परम, धारेः हिम श्राप। 
वन मनन निदिष्यासते, पिँ जगत सताप॥ 
चछप्यव--श्रौर सुनो इक चरित चली चरचा मुनिमादीं । 
करहि य॒ज्ञ ऋषि विशद्‌ सरस्वति तर्के पादीं ॥ 
दरि, दर, अरजके वीच कौन सुर श्रेष्ठ काव । 
श्रगु सनि करे नियुक्त परीक्षा लैवे जवें॥ 
ग्रथम गयेते अरज निकट, करीन ठंड प्रयाम स्नि। 
सुत अव्रिनय लखि चरति कुपित; भये न बोले ब्रह्म पुनि 
मृणु शिवसन पुनि गये शरम्धु दौरे मिलिवे दित । 
कल्यो च्रषोरी च्रापुन भेट है यहे श्रनुचित ॥ 
मारन दौरे द्र खी पग परि लौयये। 
क्रोधी शिक समुमिः फेरि सुनि हरिपुर श्राये ॥ 
सिर धरि लदमो श्रंकमर्हे, सोवरत हरि मुनि जायकत | 
उरम्ह मायी ललात कि, उठेषिष्यु षवरायकं | 
लात लगत ही उठे चरन मुनिके सुदलावे | 
युनि पुनि करे प्रणाम दीन ह वचन सुनावे ॥ 
द्विजवर ! मोत भूल मई स्वागत नहिं कन्दो । 
सेवा क्कु निं वनी; कष्ट उपरते दन्दो ॥ 
तव पद दहै श्रविशय मृदुल, हिव कठोर मम वन्न सम] 
प्हुवी पग पीडा प्रभो] भये दरि मम दूरित भ्रम ॥ 
हरिकी सुनिक्ं विनय भये भृगु श्रतिशय लव्जित । 
मेम न दिये खमात्त कर्ठ यदयद्‌ चरति वित्मित ] 
श्राह सत्रमर्हे स्कल, वृत्त विप्रन सन भास्यो | 
विष्टु सवनितँ वड़े वनि यह निर्वय राख्यो ॥ 
इरिलीला संवरस्यको; भा दहि जामे यथा| 
कटर विप्र अङ पार्थकरी, च्रत्ति च्रदूयुत अवसो क्था॥ 
४६. 
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श्रीभागवत चरित; षष्ठाह श्रध्याय श्म 


रहे दारका पार्थं कृष्ण इक चरति दिखायौ । 
मृतक पुत्रलै त्रिपर द्वार राजके स्नायौ ॥ 
शै यादवनि कदै- मरं व्यौ मेरे बालक । 
ह सव्र यादव पतित शअधरमी कुलके घालक ॥ 


एक एक करि नौ षरे, पुनि पुनि रोवत श्राइकें। 


ग्रन्तिम द्विज सुत मृतक लखि, श्ररज्न कदे रिस्वाइके ॥ 


कहो विप्र! का यक्ष न कोह त्रिय निवसे। 
बिलयै रेखे च्पिन कोई धरत निकै ॥ 
तव सृत र्ता कस" देव | श्र नहि घवरावे । 
होहि प्रसवको समय श्रई युनि मोड वतावं॥ 


सुत रदा यदि नहिं करू जर' श्रगिनिमरह ईसयो द्विज । 
प्रस काल श्रयो जव, गये पाथं लै धनुष निज ॥ 


छोडि शरनि घर घेरि बनायो पिंजरा सम तिन। 
जनम्यो शिष्य करि रुदनभयो श्न्तेरषित तत्द्िन ॥ 
अरजुन लज्जित भये बिभ्र कटु चचन सुनाये | 
द्विजसुत दढन दढ लोकपालनि पुर॒ धाये॥ 


कहू मिल्यो बालक नही, लगे श्ररजुन तव॒ जरन। 
तोद दिखाऊं द्विज तनय), चल बोले श्रशरनशरन ! 


दे श्रररदू' धीर ताहि रथमहं त्रैटारयो । 
पच्छिम दिशि करि लय दिव्य रथ तुरत सिधारयो ॥ 
पवत, द्वीप, समुद्र सात सवे लधन करिकर । 
करयो वोरतम नाश सुदशंन श्रागे बदिकें | 


देख्यो तमके पार अति, दिन्य तेजमय लो तर । 
परे सदस फन श्रि प्रबल; दिव्य उदधिके भवनम ॥ 
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तिनकी शैया सुखद तादिपर श्याम विराैँ। 
भूमा, च्रज, ्रचिलेश अत्र आयुध सह भ्रात | 
पाथं कृष्यने जाइ चरन वन्टन तिनि कीन्दर। 
भूमा पुरुप निह्ारि तनव दश द्विजके दीन्दं॥। 
वोल्ते भूमा पुरष॒एनि, नर॒ नारायण उभय दुम । 
च्राच्नो भूको मार इरि, दउरतहिं च्रायसु देहि हम ॥ 


करिकें दंड प्रनाम द्वारका दोऊ च्रवे। 
द्विजके दशहू तनव दये दोऊ हग्षाये॥ 
सुभे अरजुन मेद करन हारे स्व रि ह । 
कोद करि नहिं स्कै क्कु कारो उव करिर॥ 
यो लीला संवरएको, यदुनन्दन निश्चय कर्यो | 
मावमयी इरि मामिनिनि, को श्रपुदहि दीयो भरयो। 


श्छ 


इति श्रीमागवतचरितके षष्ठाहमें हर भगु श्रजेनानुयरह नामक 
पन्द्रह्वा श्रध्याय सम्रप्त । 





श्रथ षोडशोऽध्यायः 
[ १६ ] 


भाग्यवती हरि प्रिया रिफावेँ हरिकं नित प्रति। 

रहे सुखी सब्र सदा सुमिरि श्रीहरि चितवन गति ॥ 

कमलनयन सुख दयो सरसाम सव पागीं } 

श्रव सवरं श्रति भरिरहमयी लीला ते लागीं ॥ 
कुररी, चकवी, नीरनिधि, चन्द्र, मलय माद्त, सरित । 
कोक्रिल, भूधर, सजल घन, कहहिं सव्रनि लखि कहु दुखित ॥ 


प्रथम्‌ गीत 


कुररी च्यौ रोवति सुनिशा मे । 
सोवत श्याम सुखद शय्या पै बिषन करति तू तामे ॥*१॥ 


वात वताद्‌ वीर | व्रिपदाकी; इबी बिरह विथामे। 
ये सुखदैनि रेँनि प्रिय संगमे हसि हसि बहिन ! चितामे ॥२॥ 
नीद नहीं श्रावति है तोक यादि प्रान प्रिय श्रमं 
कुटिल कटाक कमल दल लोचन सर हियम धंसि जामे ॥३॥ 


तो किर भूख नीद सुख सजनी निशि वासर न सुमे । 
हम व्यथित दुखित निशि रोवति तोकू' का समुामे ॥*॥ 
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द्वितीय गीत 


चकवी | किन मूरति तू ध्यावै। 
पति वियोगकः व्याकुल वनिकेः वार वार विललवै। १] 
निशि निः नींद नीर मोजन तजि नयननि नीर वहत । 
समुकि श्याम दासी तू हमक मत सौभाग्य सरावे ॥२॥ 
दासभावमर्हेँ दुख पग पगयै वनि पादक पद्धितायै। 
हरि चरननिपै अरपित माला जोतू शीश चद्वै॥द] 
तो सजनी | सव ई फिर जीवन यों ही विलपत जावै) 
निपट निडर नर कपटी चवई मत तू नेह वद्वै।॥४॥ 


तृतीय गीत 
सागर ! च्य गरजत निशिवासर । 
नींदलोपको रोग भयो का जागत रदत निरन्तर ॥१॥ 
का चितचोर चराई मरी कौष्ठभमसि रति सुन्दर । 
श्रथवा शंख हरनके कारन केोषठत हो नित नरवर ॥२॥ 
द्मथवा प्रिया तरियोग जनित दुख उमड़ धुमडि उर अन्तर । 
प्रलपत रदत प्रेमके कारन है अति प्रेम भयक्र।॥३॥ 
हमरो चित्त चुरायो इरिने हम ठम एक वरावर । 
प्रभुक्ठी करनी प्रु दही जने प्रेम गली श्रति संकर! 


५ 
चतुथं गीत 
शशि च्यौँ सुन्दर वदन मलीन । 
त्तम तव रिपु तव निकट. विराजत करन न ताद छीन ॥२॥ 
राजयोग चतय दख श्रति दारन तते दुम हो दीन। 
अथवा वुमहू ठ्गे श्यामने जो उव कला प्रवीन ॥२॥ 


७६५ 
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सुनि सुनि सरस श्यामकरौ बरतिया छतिरयां छेद नवीन । 
त्रिधिके' भयो हियो ननी सम कान्ति भई सव छीन ।।३॥। 
तुम सम हम्ह परम इुखित शशि ! मई निडर श्राघीन । 
परु बिनु जग सूनो षव दीखत, कृष्ण पक्त शति हीन ।}४। 


पचम गीत 


मलयानिल ! च्यौ दुखी बनाश्नो | 
हम अबला जगम व्रति निरल व्यौ क्षिय चोर चलाश्रो ॥१॥ 
श्राप दुली श्याम इख दीनो नमक़ कटे बुरकाश्नो । 
हरि कटाक्ष सर कस्त उसमर्हे ठम ताद करकाश्रो ।२॥ 
मदन दहत हिब्रू" परि ठम नहिं तखा समुकिि समुफाश्रो । 
वि बहि मंद सुगन्धित शीतल 'रतिपतिक्‌ उकरसाश्रो ॥३॥ 


पृष्ट शीत्‌ 


। घनं ! ठुम यदुनन्दनके प्यारे । 

नेह रोग वमह लाग्यो चेत्त चदि गये कारे ॥१॥ 
करिके पेम कौन सुख पायो सव ई भये दुखारे । 
किन छिन पल पल्ल रोवत बीतत नयननि बहत पनारे ॥२॥ 
हमने फेि जोजो हुव पाये सो ठम नादि विचारे । 
शवर भर भर असू बरसात कपरी कृष्ण हमारे ।३॥ 


सप्तम गीत 
कोकिल ! कुहू कुहुका बलति । 
रसम सनी सुधा सम वानी बोलति तस्ये डोलति ॥१॥ 
एसे दी ये श्याम निगडे प्रेम पिटारो खोलत। 
नेद॒ठक्ताम्हँ हिय धरि के राग वाटत तोलत ॥२॥ 
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कूजति तृ कल कठ कोकिले ! प्रियकी सुरति दिवावति । 

करा प्रिय करं बिनि ! तेपे ह्म तव चरननि किर नावति ॥३॥ 
गोिदके गुन खग गन गावन उड़ि उड़ि इत ई रोवत । 

तूतो प्रयुके प्रेम छीरमहं मधुस्व मिषिरी धोरति ॥४॥ 


अष्टम गीत 


भूधर | परेम समाधि लगाश्नो १ 
नि डोलत नहि वोलत वावा श्रासन श्रचल जमाश्रो ॥१॥ 
का सोचत का चाहत तप करि श्रपनी साध वताश्रो। 
श्रतिशय गदल चरन यदुत्ररतेँ शिखरनि परखन चाश्र ॥२॥ 
परसि प्यास नदि बुमौ वारे ! मत तिनकु' ललचाश्रो । 
ग्रथम होहि सुख श्रतिशय श्नुपम परि पीद्ठे पिताश्रौ ।३॥ 
हम ॒ष्रिललावत्ति वत डोलति हरिते क्षमे पिलाग्रो । 
चञ्र समान कठिन हिय इमरे धरय पदतें पिषलाग्रो ॥४॥ 


नवम्‌ गीत 


सस्ति | च्यौ सूखत तव गात। 
नि पय भ्रमर हलोर तरंग तट मर्याद दिखात ॥१॥ 
देवी प्रथम फली एूली तू सजि वनि पिय दिग जत | 
श्व न पदुम श्री, मीन पीन, पयः चन्द्र वदन ऊुम्दिलात ॥२॥ 
हमरहू दुखित प्रणय खर हरिं हिय ्ुसि पीडा परहुचात 1 
नि खल भरति इत उत निशि दिवस कद्रु न सुटात ॥३॥ 
ज्यों वम पति-पय तैं श्रव॒ वचित स्मै हमहू धवरात। 
प्रमु सुखकमल सुरति करि रोवति जग सव सून दिखात ॥४॥ 


छट श्रीभागवत चरित, षष्ठाह अध्याय १६ 


दशम गीत 


हंसा ! हरिके दूत जनाश्च ! 
लके सर सदेश श्यामको हमरे दिग मत श्राग्रो ॥१॥ 


होहि न तेप सेदेशनिते प्रिय, यदुवर हमदहि" मिलाश्ो | 
देखो परि म जलयु्ी कमला सौति संग मत लाश्रो ॥२॥ 


लिपरी रहत श्याम शरेयमहं नित ताको ह न दिवाचरो । 
हम घवदू कषु लगे तिहारी एक वार रिरि श्राश्रो ।।३]॥ 


जाघ्नो जागरो यदुनन्दनर्दिग प्रिय संदेश य॒नाश्नो। 
करवा्नो प्रयु परस व्रेम्तँ तनक्री तपन बुमाश्रो ॥४॥ 


छुप्पय-- गावे महिषीं गीत कवहूं नि श्याम मुलावें । 
तिनिके भागनि इन्द्र; शम्भु, श्रज सकल सरवे ॥ 7 
जगपतिकू पति पाइ मये तिनिके सुत दश दश । 
सवम श्रीप्रयुश्र ज्येष्ठ जिनिको व्यापो यश॥ 


तिनिके श्रीश्मनिशुदजी, शूरवीर-बर सुत भये। 
वज्र॒ भये तिनिके तनय, यदुछुलक्तयतं वचि गये |} 


वश्न॒ तनय प्रतिबाहुः घुबाहू सुतहू तिनिके । ` 
शन्तसेन तिनि पुत्र भये शतसेनहु उनिके ॥ 
यादवं कोटि श्रसंख्य सननिकी संख्या नादं । 
यो यदुङ्कल पुनि वदृयो छीन कलियुगके माहीं ॥ 
लव सव सुरगन; वेनु, द्विज-्रषरम तै हकं दुखित ।. 
हरिढिश जामे दीन ह, होहि श्रवतरित तव श्रजित ॥ 


भ्रीमागवत चरित; षरष्ठाह्‌ अध्याय १६ ७६६ 


सव सारनि को सार श्याम गुन शमे खनावें। 
हके तन्मय सतत नाम इरि चरितनि यावे ॥ 
खखद सरस शुम चरित जगत इख दूर भयावे । 
सुनत नत रि कथा कष्ण हियमाहिं समाव ॥ 
पावन परम चर्ति जे, नेम प्रेमतै-गायेगे। 
ते पर्हुचहिं परशु पदनि पुरर परम पद पा्येने॥ 


इति अीभागवतचरिति के पष्ठटाहमे महिपीगीत नामक सोलह 
श्रभ्याय समाप्त 


[ मात्रिक पारायण-कव्वीसवे दिनि का त्रिधाम } 


इति षष्डाह | 





अथ सप्ताह 
प्रथमोऽध्यायः 
1९) 


छणथ- रि यदुनंदन कृष्णचन्द्र सब जगके शासक । 
बासुदेव भगवान भक्त वत्सल भयनाशक ॥ 
है हरि ज्ञान स्वरूप मोहनाशक दुखभंजन । 
हे शोमाके ग्धाम स्ुवनपत्ति देवकिनंदन॥ 
हे उद्धव मैत्रेय श्रु, विदुर ज्ञानदाता प्रमो। 
हम श्रक्ञानिनिपै कपा, दृष्टि वृष्टि हेवै विमो॥ 


मटकि रहै भवर्महि पन्थ दीखै नदिं सुधो। 

दमहू दू मिलि ज्ये विदुर सम व्रजमें ऊधो ॥ 

लेदिं मधुर तव नाम सरस कहु कथा सुनवं । 

कैसे पावै ठम्दे . सरल-सी गेल वतावं | 
संतनिकेटिग वैरिके, कथा कीरतन करदि नित 
श्मसचन वन्दन देहत, तवे चरननिमे रमहि चित ॥ 


दोदा- सूत के शौनक युनि, हरि युन चरित श्रपार । 
कु रसमय लीला की, सुनो कनको सार ॥ 
ललित ललित लीला करी, प्रय लेके अवतार । 
जो गवे ध्यावे सुमै, ते पावे मवार ॥ 


७७० 


श्रीभागवत चरित, सपाह अध्याय १ 


यो तकत ववार श्याम वल श्रसुर सँहारे । 
भारमूत भूपाल महामारतमर्हे मारे ॥ 
भूक्तो मार उत्तारि जानि निज कुलक ठरपित । 
ताहूको संहार करन हरि सोचत हरपित ॥ 
विप्रमि कुपित कराइके, यदुकुल शाप दिबादकं] 
गमने प्रु निज धामकरू, लीला ललित दिखाइकं ॥ 


शौनक पू्ँ--सूत ! शाप व्रिप्रनि व्यौ दीन्दो] 
चयौ हरिने संहार स्वयं निज कुलको शीनं ॥ 
सूत कटे-- चत चदुर माप हित श्रये ऋपि मुनि । 
पिंडारकमहे रहे, गये यादव्ुमार सुनि । 
नारि वेष करि शाम्बको, पृ्छतत-- प्रव करै कदा। 
कँ क्रोध करि मुनिजनै, ऊुलनाशक मूसलं महा ॥ 


जनि शाप सुनि करमर भये त्ति दुखित शये । 
साम्ब उदरते मुऽ्ल मयो लखि खव धवराये ॥ 
थर थर कंपित त्रा श्रप्िं सव वृत्त वरतायो। 
उग्रसेन इनि सकल मुखल दउरतदहिं स्तिवायो ॥ 


चूत त्र लोहो वच्यो, फेक्यो सागरमर्द जत्रहिं। 
व्यूरौ वहि तट्पै ल्य, भये एरका तून तवरहिं॥ 


जो लेदैकी कील वची सखो सफरी खाई। 
उदरफारि सो जरा व्याध सर नोक्त लगाई ॥ 
यदुङुलको सदार साज ख्वरो ई खाव्यो] 
महाकालको कठिन करूर अव घंटा वाच्यो | 
उखा श्रौर निज लनककू, तत्व जान अन्तिम दयो | 
नारद युनि वसुदेवतः उद्धवते श्रापुटिं क्ह्यो॥ 


७७२ भीभागवत चरित, सत्ाह श्रध्याय १ 


च्र्र नारद वघुदेव सुनहु सम्ब्राद प्रथम सुनि। 

भजै मो भ्रम सकल सरल उपदेश सुखद युनि} 

एक दिवस वसुदेव भवन मारद सुनि श्ये। 

सव विधि करि सतूक्रार मरदुल्न त्रासन व्रैठाये॥ 
वोल्े श्रीवसुदेव जी--मूनिवर ! अष हम का कर| 
देहु गम उपदेश बर; श्रनायास् जगत तरे॥ 


माया मोदित भयो कर्यो मैने तप शुत दित। 
श्रव समुम्मयो यह रहस लगायो प्र्चरननि चित ॥ 
बोले नारद--नृपति ¦ प्रश्न श्रति सुन्दर कयो | 
कृष्णपिता ह मोई प्रश्न करि श्रादर दीयो ॥ 
नव॒ योगेश्वर जनक्को, भयो सुखद संवाद वर। 
जो सवर देशनि सव समय, है सवक कल्याणकर ॥ 


श्युषमत्तनय शत मये, इक्ष्यासी निप्र काये । 
नव द्वीपनि नव नृपति भूप बड़ भरत बनाये ॥ 
कवि, हरि, श्रान्त; पिप्पलायन, करभाजन । 
अन्तरित श्रर्‌ चमस; दुमिल श्नस प्रबुष योगिगन ॥ 
नर योगेश्वर विदित जग, जनक सभाम सब गये । 
मैयिल मन श्रति सुदित हौ, परमारथ पूतं भये ॥ 


बोले विज्ञ ॒बिदेह--विप्रगन | चात बताये । 

जा जगम का सार मागवत्त धर्म॑ युनावै॥ 

जिनि धरमनिकू पालि, जगतके बन्धन ट्टे । 

लोक श्रौर परलोक जीवे मय खव चुट ॥ 
जनक परश्न नि सुनिनिमै, तैँजो कवि सुनि च्येष्ठहै। 
भूपतिते किव लगे, जो ख्व ई विबि श्रेष्ठ है॥ 


श्रीभागवत चरित, सपाहं श्रध्याय १ 


कवि बोले- नूप { अजित्त चरन चिन्तन दी यद्र | 
खगम भागवत धरम राजपथ सुन्दर सुखकर ॥ 
तन, मन, वानी, बुद्धि श्रादितैं करे करम जो। 


[> 


कृष्णार्पण करि देड न फिरि बन्धन कारक सो ॥ 


प्रथु लीला नितनित सुन, नाम गान निरभय करै। 
नाचै गावै नेह भरि, रसि रोवै गिरि गिरि पै॥ 


लोक लाजदू व्यागि पुकारे प्रभु श्रव अ्रच्रो। 

हरि { नारायन ! कृष्ण ! कृपालो ! दरश दिखाश्रो ॥ 

हकं सदा श्रसंग त्यागि संकोच सवनिको। 

करे भुर स्वर सतत कीरतमन हरि नामनिको ॥ 
करतत करत कीत॑न कलित, होहि मेम प्रथ पदनिमह ! 
तव॒ निरसै निज दष्टकं जीव चराचर खव्रनिमर्हे ॥ 


वृत्त, नीरनिधि, नदी, सरोवर, पुर, वन; भूधर । 
परथिवी;जल,श्रङ्‌ श्रनिल+श्रनलःनभ,नखत चराचर ॥ 
सवक परथुक्रो रूप समुकरि निज शीश नवव । 
श्रादर सक्रको करे मेद मनमर्हे नि लावै॥ 
भगौ मूख भोजन करत, इष्टि पुष्टि दह होदि ््योँ। 
भजन करत प्रमु प्रेम अरु, दोहि जान वैराम्य स्वो॥ 


पुनि नप कै वरिदेह-मागवत कैसे जानें। 

है ये मगवदुमक्त कौन मिथि पहिचान ॥ 

सई देहि" वताद्‌ भागवत लक्षन भगवन ] 

मक्त श्राचरन;चलनःमिलन, वोलन श्रर चितवन ॥ 
सुनि कवि भूपति प्रश्न सुनि; निरखे मुनिवर हरि जवि") 
समुरि वन्धु संकेत इरि, लगे दन उत्तर तवि ॥ 


७७४ श्रीभागवत चरित; सप्ताह अध्याय १ 


हरि बेले-नप ! श्रेष्ठ भक्तं हरि सव्रहिं निहार । 
अपनेमहं लखि संवनि न कबहु श्रषत्‌ उचार्‌ ॥ 
येतो उत्तम मक्त मध्यं कलु भेद जनवें। 
खलनि उपेक्ता, नेह भक्त, हरि प्रेम दृ्टवे॥ 
श्रधम न पूजि भक्तकूं; प्रथि न निरख सवनिमहं । 
म्रततिमा पूजन करहि नित, लहै सिद्धि कटु दिननिमहं ॥ 


करै सकल ब्यवहार शेहि आ्रआसक्त न तब | 

समु माया सवदि करै नि युख इख कहू ॥ 

जो सांस्ारकि धर्मं न मोहित तिनिमर्हं हेवै। 

हसे न लखि श्रनुकूल निरखि प्रतिकूल न रेवै । 
जनम, करम, श्राश्नम, बरण, जाति मेद मनतैँ तजै' । 
ते है भगवत्‌ मक्त बर, प्रेम सहित प्रसुकर भजैँ। 


परममागवत मै मेशीम् नाहि शल्ै। 

हरि सुमिरनके हैव॒ राज वैमव इकर ॥ 

सुमिरन निशि दिन करे नद पु पद विसरावै । 

समदरसी बनिजार्ये परमपद तबई पावैं ॥ 
पल पल सेवि हरि चरन, शरन गर्ह सव कहु सै । 
तिनकू ऋषि मुनि वेदवित्‌, मक्त-सु्कटमणि बर करै ॥ 


हति श्रीमागवतत चरितके सप्ताहमे यदुकरुलं शाप गारद्‌ व्चुदेक 
सम्बद नामके प्रथम चभ्याय समाप्त 


[ पाक्षिक प्रा्ययर-तेरहवे' दिव्तका विश्राम ] 


श्रथ दिवीयोऽध्यायः 
(२, 


ब्रते मैथिल भूर--नाथ ! मम रोग मिटाच्रो। 
कृष्ण कथाम्र्न मधुर सरस कटु ्रविक् पिच्ाश्नो ॥ 
होहि न मेरी तृत्नि चार पथु चरित सुनावे। 
माया शति वलवती वतड तिहि समुावें ॥ 
श्रन्तरिक्ति वेले तवदि; त्रिगुनमयी माया प्रबल) 
सगं स्थित्ति लयकारिनी, खजत्त वायु, भू, जलल, च्रनल ॥ 


इरि स्वरूप निज जीव मोग अर मोक्त करनकर । 

पच भूततैँ स्वे दीर्ध श्रु लघु प्रानिनिकूं ॥ 

तिनि सवमर्हँ प्रस प्रविशि करन मन वनि मोगनिकू । 

मोगैः हौ आसक्त त्तमा मानै इनिकू'॥ 
करम वासना युक्त ह, के भटकै संस्रारमरह। 
पुनि पुनि जनमै युनि मरे, परयो प्रवाह श्रसारमर्ह | 


प्रकृति श्रौर महतत्व, अहं तैजस रज तममय | 

तामत सव भूत करन राजतैः निशथय ॥ 

करननिके सव देव श्रौर मन तैजस संभव। 

हैके सव उतपन्न, रहे फिरि प्रलय होहि जव ॥ 
तव ये सव प्रविलोमततै;, मिले जाय श्रव्यक्तमहं। 
यह माया भमगवानकी, रहै सदा परतत्वमरदँ ॥ 


७७५, 


७७६ श्रीभागवत चरित, सत्ताह श्रध्याय २ 


कैसे माया तरे, दपतिने पू्धयो जब ई । 

दुनि सुनिप्रवर रबुद्॒भूपते भोले तव ई ॥ 

सुस षर, घन, करम, नाशयुत गुरु चरननि हि ग। 

जावै सीस धरम भागवत मक्तनिके संग ॥ 
सत्संगति, मैत्री, दया, बिनव शौच तप ॒तितिक्ञा। 
विनय बड़नि परति ने€ सम, दीननिके प्रति सदिच्छा ॥ 


रहै मौन स्वाध्याय सरलता चितमहं धारे) 

्रहचयेवरत धारि न काहू जीति मारे॥ 

सुल दुम सम रहै निहार सव थल हरिकं । 

रहै सदा एकान्त न समु श्रपनो षरकू ॥ 
पट पित्र पदिनै परम, यथाल्लाम सतोष नित। 
सतत भागवत. धर्मे, प्रथनिमे दी देहि चित ॥ 


करौ न निदा भूलि च्रन्य शा्निकी कहू । 
चा सर्वसु मिलै अनुत बोले नहि तनूं ॥ 
सथम मन चरस वचन करमते नित ई राखै। 
रे 
शम दमो आचरन कर हरि चरितनि भासै ॥ 
जनम करम गुन गन श्रवन, श्रीहरिके नित नित कर । 
कथा कीरतन ध्यानमर्हेः रदै मगन माया तरे॥ 


यज्ञ करौ मख, दान, मंत्रजप, तप सव नियमित । 

सुत, दारा, श प्रान करै सव्र हरिकू श्ररपित ॥ 

इरि भक्तनि सरस्व समुङि सेवै संख पवे। 

हरि चर्चा स्यागि श्रनत नि चित्त चलावै ॥ 
न॒ धरमनि श्राचरनतै, प्रेम भाव दहोवै उदित। 
मक्ति भ.व भावित भगत; नित नाचतत रोवत हसत ॥ 


श्रीभागवत चरित, सपाह श्रध्वाय २ ७७७ 


नारायन इरि कौन, नुपत्ति ने पश्न करो जव | 
सुनिके वोत्ते ब्रिहति पिष्यल्लायन मुनिवर ठव ॥ 
जगक्री उत्पति प्रलव श्रकारन हैके कारन । 
चाहर मीर रह सवनिमहे दरिनारावन ॥ 
स्वयं प्रकाशित परावर, नेति निगम श्रागम कर 
न, करन, अ्रन्तःकरन, नित जिनते जीवन लर ॥ 


निवृत्‌ श्रौर महतस्व, सूत्र, दंकार, सकल सुर । 
करन, श्ररथ, खत, ग्रत ब्रह्म ही सव थल श्रक्र ॥) 
सक्ती चेतन शुद्ध नित्य कूटस्थ कंडाव्रे। 
जाग्रत, स्वप्न, सुपुधि उनिक्ौ दृश्य दिखावै ॥ 
इच्छा जव उत्कट वदे, कवर पा प्रभु पद कमल। 
करमयोगतै होहि मन, शुद्र व्ह दीसै श्रमरल॥ 


इति श्रीभागवत चरितके सप्ताहमे सवयोगेश्वरोषदेश 
नामक द्वितीय अध्याय समाप्त । 





ध. 


श्रथ तृतीयोऽध्यायः 


३, 


कुरमयोग श्रव कर, जनक जवर ब्रल्े ुनिते। 
मुनिवर श्राविरहोत्र बरिदेसिके बोले तिनिते ॥ 
करमयोग रति कठिन दो मोहित हू क्षानी | 
करमफंदमे पसे न समु नर अज्ञानी ॥ 


करम करै निष्काम नित; वेद बिहि प्रस प्रीति हित । 
प्रतिमापूजन प्रेमतै, करे दोहि तत्र॒ शुध चित । 


मीत्तर बाहर करन शुद्ध करि प्रतिमा सम्पुख | 

बैठे प्राणायाम करे तजि जगके सुख इख ॥ 

पूजाकी सब वस्तु जथाक्रम सव ई धरिके | 

स्वयं श्रङ्ध करन्यास करै, प्रतिमां करिके ॥ 
मूलम॑न पदिक करै, प्रतिमा पूजन प्रेतैः । 
शङ्ख उपाङ्ग सपाषददि; पूजै, नित प्रति नैमतै॥ 


पाद्य; त्ररष, श्रा चमन, सान, नाना पट, भूषन । 
गन्ध; पुष्य, तिल, हार, धूप, दीपक, बर व्यजन ॥ 
पुङ्गीपल, ताबूल; दर्णा, नीराजन; करि । 
केमाप्राथेना स्तो दंडवत परथिवीपै परि॥ 
यों तन्मय हैके कर, पूजन प्रमु परमेशको | 
दोवै तवी नाश सब, जगके दुख मय ज्ेशको |+ 


७७८ 


श्रीभागवत चरित, सपाद च्रध्याय ३ 


श्रीरिको निरमाल्य गन्ध माला धिर धरै। 

पूजित भ्िप्रह यथाथान धरि नाम उवार 

यों जक, थल, रवि, अनल, अतियि,पतिमाकेमाी } 
, यजन कृष्णको करे युक्ति पद्‌ दुरलम-नादीं | 
अस्वन, पूजन; कीरतन; श्रवतारनिको नित करै] 
तरिभ्रुवनकर तरि स्वये, इकिस पीदिनि संग तरै॥ 


भप केटे--ञ्वतार्वरित सव देव ! सुनाश्रो) 

द्रमिल कदे--च्नव चित्त नपति मम श्रोरलगाश्रो ॥ 

है श्रवत्तार श्रनन्त अनन्त वेद नहिं पावें} 

तोऊ कल्चु क्कु गुननि खदित हरि चरित सुनावे ॥ 
प्रथम पुरुष वेई भये, च्रज, हरि) हर नर नरायन} 
बदरीत्रनम्हें तम॒ करत, काम क्रोध विगत मन। 


हंस श्रौर सनकादि ऋषम हयग्रीव मत्स्य इरि } 
कियो अवनि उद्धार वेद वाराह रूप धरि) 
युनि प्रस कष्ुश्रा वने पीठ मदर गिरि धारयो । 
बनि हरि गजक ग्रा वक्ते सचि उवारयो ॥ 
चालखिल्य उद्धार करि, इन्द्र शाप का करी। 
असुर बन्दिनी वनी बहु; सुर-ललननि त्रिपदा हरी ॥ 


कलप कलप मनु मये लयो अवतार सवनिमरहँ । 

यो सरनिको पत्त सरार सविं रननिमहं ॥ 
लै बामन श्रवततार दले बलि त्रिमुवन पाल्‌वो । 
परशुराम वनि गये कत्रक्ुल पापी मारयो ॥ 


रामरूपतँ उदधिपै, करयो से रावन हन्यो। 
जग-उद्धारक सुक्तिप्रद, चस्ति-रेवु ततं वन्यो] 


७८० श्रीभागवत चरित; सप्ताह श्ध्याय ३ 


कृष्ण रूप धरि करे, कलित कोड़ा कंसारी । 
बुद्ध रूपतै निर्दय दिता नाथ निवारी ॥ 
कल्कि लेहं श्रवतार श्रत करि कलिको केशव | 
सतयुगको आआपम्भ करे करि क्रूरनि निज वश ॥ 


छ्रवतारनिकी कचु कथा, कही व्रधिक सं्तेपमहं । 
इरि फिरिकेयेष्टी चरित, सव पुणन श्र वेदम ॥ 


निमि पूर प्रथु! भक्तिदीन गति कतं पावें । 
कहै चभसमुनि-नुपति ! प्रश्नको मरम वताषे ॥ 
बरधध्रम उत्पन्न करे हरिजनकर कविं । 
श्राद्र तिनि नहि करे मजे नि तिनि भिरि जागें ॥ 
जो- मोरे श्रनपद्‌ शिवि, भक्त तिनि श्रपनाईइके | 
कथा फीरतन सुलभ करि तारं नाम सुनाईके ॥ 


कचु पाखंडी श्रत अटी संट छुनावें। 
फलभर ति बाणी मधुर कहे बहु बात बनवें॥ 
कामी; कधी, क्रूर काम्य कहु करम करावे | 
भक्ति, भक्त, , भगवान सवनिद्रू ठोग तावँ ॥ 


धनः वैमव, ऊुल;, सूप, ब्ल, बिन्याके श्रभिमानमें। 
भरे रहै मन दें नर्हि, मक्त-बहल भगवानमे॥ 


मेथुन मदिरा मास वेद्‌ विधि मूर्खं वतां । 

नेद निरि हित कंदे ताहि बिधि करि समुखे ॥ 

दच्छा नियमित करन न्याह मख विविध वताये । 

सुत दित क्यो विवाह यज्ञ श्रालभन जत्ताये ॥ 
सो्रामणि मलम खुरा, सवि नियम पूरे करै। 
जो श्रिघान इनक कहै, सो नर नरकनिम्है परै 


भरीमागवत चरित, सपाह अध्याय ३ ७८१ 


धरम श्ररथ श्र काम नरके, भ; नाक धुमावे) 
पाये विनु पद्‌ परम शान्ति नर कव्हर न पव | 
नित ग्रति मव नवं सुधर मनोरथ महल बनविं। 
तजि घर, सुत, धन सुद्‌ मूल्युके सुखमर्हे जावे ॥ 
होवै दुरगति भक्तिविनु, उभय लोकमहे नरनिकी | 
मक्ति भवनम प्रबिसिके; होड सुगति इन सवनिकी | 


निमि पूष्ँ--युगघर्म॑खव्रिधि मुनिवर समुकावें । 

युग युगम हरि रूप, नाम श्रख वरन बतवे ॥ 

करभाजन मुनि कहै--चारि युग चारि रूप धरि | 

सतयुग बड़ बर्नँ चतरथुज शुक्र वरन हरि ॥ 
तपते तव॒ तिनिकर मै, मेम करैः तपधाम तै.। 
करं कीरतन दत, मनु, ईश्वर आदिक नाम तै॥ 


त्ेतामर्हं मघ रूप त्रयीमय चक खुव धारी । 

रक्त बरन ज चारि रूप धरि रहं मुरारी) 

पृिनिगर्म, उरगाय, वृषाकपि, विषु उर्क्रम । 

यज्ञ श्रादिल्लै नाम करैः कीर्तन नर श्रनुपम | 
दवापरमर्ह कारे वने; पीताम्बर श्रायुध सित । 
तन्त्र नेद त्रिधितै तिनर्हि; पूजे नर चित-षमादित ॥ 


नर॒ नारायन बासुदेव संकरष॑न श्रादिक। 
नाम कीरतन करै पूजि म्र शरेष्ठं उपासक | 
कृष्ण कान्ति मय कृष्ण बरन कलि काल खपाषद । 
करिकर कीतन यज्ञ सहजमर्दे पाहि परमपद ॥ 


राम कृष्णा श्रवत्तार गुन, नामनिको कीतन करे । 
केवल कीरत॑न ही करत, नर भवलागरतैः तरे ॥ 


७८२ श्रीभागव्रत चरित, स्ताह अध्याय 


या कलि-गुनतै रकि जनम कलिमह चाहं सुर! 

होवे कलिमह भक्त करै कीतंन धरि हरि उर॥ 

तजि सव बिप्रय त्रिलास शरन हग्की जे जवे । 

सर रिनतै हौ उरिन श्यामक्रे धाम सिधावै ॥ 
च्र्ुम करम यदि भूतै, कवः मक्ततै वनि परै । 
तिनकू शरनागत वल; श्रघकषरी श्रीहरि ह्र ॥ 


[द ५ _ ५७. 


नवं योगेश्वर दयो ज्ञान निमिकू हृ प्रमुदित) 
त्ति प्रसन्न नुप भये गये ह के मुनि. पूजित ॥ 
नारद सुनि वसुदेव प्रष्नको उत्तर दीन्शं। 
शूर-तनयने ब्रह्मततनयको श्रादर कन्दो । 
मुनि बेल्त-त्रसुदेवजी ! ठम सद्पलो धन्य श्रति। 
जगमर्ह जिनके सुत भये, बासुदेव श्रीजगतपति ॥ 


यो देके उपदेश गये नारदमुनि हइ उत) 

मोह छोड़ि वसुदेव देवकी दथो कृष्ण चित ॥ 

सूत कहे - यह सुखद चरित निरसल अति पावन । 

मोह विनाशक मुक्तिकरन जग दुःख बिनाशन ॥ 
यों नारद बसुदेवको, प्ररनोत्तर मनिवर मयो। ` 
करहु ज्ञान श्रव श्रति विष्रद, जो प्रयु उदव क्यो ॥ 


इति शरीमिगवतचरितके सप्ताहमे नारद वहुदेव सम्बाद 
समाति नामक त्रतीय च्रध्याय समास 


रथ चतुर्थोऽध्यायः 


४ 


एक दिवस वरमु,खद्र;पितर, ऋषि पुनि,शिव, सुर्गन । 

सत्र मिल्ि-प्रुढिग गये दारका संग चतुरानन ॥ 

नन्दन बनके सुमन चिपुल प्रयै वरसाये। 

नव जलधर सम छटा निरखि खव श्रति हरप्राये ॥ 
करि द्रशमन धन श्यायके, दुःख शोक सत्रके भगे। 
सुललित पद अति मधुर स्वर, तै इस्ठुति कसि लगे ॥ ` 


करि विनती श्रज क नाथ ! भू भार उतार्‌यो। 

पापी असुरि मारि देव दिन दुःख निवार्यो ॥ 

हम सत्र प्रञुवर खडे कपा करि टये निहारं । 

श्रवनरह्मोक्ट्ु काम धाम धनश्याम पधार ॥ 
सि बोले, रक्मिनि-रमन, शेष॒ श्रव कु काम श्रज | 
यदुङलको संहार करि, तव श्रा पुनि धाम निन ॥ 


इरि श्राय सिर धारि देव निज धाम िधारे। 

पुश द्वारका्माँहि स्वनि उतूयात निहारे॥ 

बोले सतै श्वाम- नित्य श्पशङकन दिखें । 

सव मिलि चलो प्रभास पितर सुर पूजि नकषावं ॥ 
करिबे शान्ति अनिष्टकी, सव॒ चलिवे उद्यत भये) 
इरि हियकी सव समुभिक, उद्धवजी प्रयु दिगगये॥ 


७८रे 


७८ 


श्रीभागवत चरित, सपाह च्रध्याय ४ 


बोलले 8 शिश्वेश ! आयुकी इच्छा जानी। 
तलि परथिवी निजलोक गमनकी मनमहं खानी ॥ 
हूं {दम्हारे बिना नाथ नहिं जगके पादीं। 
तनै न मोक देव! सग ले चलँ गुखार। 


भ्र, प्रसाद पट, गंष खक्‌; सिर धरि कीतेन करिङ्के। 
तव॒ चरितनि चिन्तन करत, दुस्तर माया तरिङ्गि॥ 


उद्धवकी सुनि विनय विसि बोल्ञे बनवारी । 
हा, मैने निजलोक्र गमनकी करी तयारी ॥ 
यदुञ्ुल हेव नाश धरम श्रव होहि तिरोहित । 
तुम तजिके सव मोह जाउ वेदरीवन,तप दहित | 


जो मन इन्द्रिय विषय ई, मायामय सव्र मानिकै। 
स्यागो गुन श्र दोष भ्रम, श्मात्मरूप जग जानिके ॥ 


श्मास्मा श्रद्वयं श्रजर श्रपमर व्यापक सव्र थलमे | 
जगम एक समान रहै रवि शशि नभ जलमे ॥ 
जाक देषो ज्ञान न सो जगम दुख पावै। 
श्य चराचरमहि सवनिमर्हे ब्रह्म लखवै | 


नानी ब्िकिके सरिस, भेद मावते रहित है। 
नहिं सोचे वह स्वम्भे, यह श्रविहित यह विदित हे।! 


क्मं॑त्याग संन्यास धरम सुनि वेले उद्धव । 
वरिष गहन हौ शक्न सरलतातैः कट केशव ॥ 
काकी जाऊं शरन श्रापु षम च्रौरन पाङ। 
त्रायो दमरी शरन चरनमर्हे शीश नवा ॥ 


उद्धवेकी सुनिके त्रिनय, बोजे प्रयु परमातमा । 
उपदेशक, गुड, सुद रिपु, है श्रणनी ही श्माचमा ॥ 


श्रीभायवतत चरित; साह श्रध्याय ४ ७८४ 


नाना योनि वनाइ सवनिमर्हे निवद्धा भाई। 
ज्जिन्तु मोद नरयोनि स्वनितैः रति युखदाई ॥ 
करि मनुज विचार मेद मेरो खव जानं) 
इन्दिय मन धी प मोई साधक पचाने ॥ 
नृप यदु श्रद श्रवधूलको, मो सुखद सवाद जो। 
श्रति पावन श्रति श्ानमय, कहू म्रेमतै सुनहु सो। 


एक दिवस यदु गये निदारे वनमर्दे ज्ञानी । 
यून, नगन निरमीक युवक कवि सरल श्मानी 1 
नित्य मगन च्ररधूत देखि नुप पधि मुनिवर । 
त्रिचयो वालक सरि बुद्धिक्ँ पाई सुखकर ॥ 
ठत्त॒ मधुर्मापी चुधर, तोऊ जड उनसत्त सस। 
निरधन ह विचरो सुखी, काम श्रगिनिम्ः तपहिं" हम ॥ 


हि बोले श्रवधूत-मूमिःनमःश्रनिलः त्रनल, जल 
रवि, शशि, श्रजगर, जलपि; कवूतर, इरिन, सदनष्रल | 
मधुमक्ली; करि, मीन; पिंगला वेश्या, कुररी । 
शरक्रत, श्रूगी, खरप, कुमारी कन्ट, मकरी ॥ 
मधु्ारी श्रं पतङ्गा; गुरु चौवीस वनाइक । 
सव्रते शिक्षा लद, इन स्त्रे दिग श्राइके॥ 


दोषे नित्त उत्पात श्रवनिपै ख ई खोदं। 
कर चाँदी करै कनक चखोदिकरं नर नित खेदे | 
तऊ न दोषै कुप्वि धीरता मनम घारे। 
जानीको सत्कार करे चहि तो मरे॥ 
गला मल्ली कर्ठ्मे, कहूने गारी वड। 
सदै ब्दा ई एर रस, वह शिक्त मूते लई॥ 


~: श्रीभागवत चरित; सप्ताह श्रध्वाय्‌ ४ 


परकारजमहे' निरत रहै सतर ्शगतै नग गिरि। 

पत्र, पुष्प, फज्ञ, मूल, काष्ठ बलकलः, छाया करि ॥ 

देष्टिः सनि विश्राम करं निज जीवन श्ररपित। 

त्राश्रय, जल, श्राहार, दान करि होवें प्रमुदित ॥ 
नित प्रति पर उपक्रारकी, शिक्त गिरि बृष्ठनि दई| 
करहु ताहि जो बायुद्र; गुर बनाई शिकला लई॥ 


केवल करि शआ्रहार प्रान सन्व॒ष्ट रदे नित। 

है सुन्दर रसथुक्त पदारथ नहिं देवै चित ॥ 

प्रान वायुतै लीनी रने. संयम शिक्ञा। 

मिले भाग्यवश लूखी सूखी जैसी भिक्ता॥ 
तारकं पावै प्रेमतः प्रान मात्र धारन करै। 
वहु न रसना स्वादके, चक्रकरमहं योगी परै॥ 


गन्ध बहन नित करे रहै निरलेष. श्रनिलदू । 
परस न ताकत करै गन्ध ॒दुरगन्ध तनिकट्रू || 
योँही योगौ रहै तिरत निषयनितँः नित नित। 
तनक श्राश्रय रहै देहि नहि तिनके गुन चित ॥ 
होहि गंधे लित नहि; श्रनल सर्वगामी षतत 
शक्ता लद श्रसगकरी, विज्ञ वायुवत नित विरत ॥ 


करके गुरु आक्राश लर जो शिक्ता मूपति। 

कटू ताहि रब सुनहु श्रातमा है श्रसङ् श्रति॥ 

व्याप्त चराचरमोहिं सवंगत अनुगत सवके । 

सूर व्याप्त खकर्मोहिं रदे मनिका वेश तिनके ॥ 
सीखी श्रपरि्िन्ता, श्रत्मा देह श्रसद्धता। 
इन भूतनिते त्तमा, की हवै नहि एकता॥ 


श्रीभागवत चरितः; सप्ताह ऋध्याय य 


तेज किरन त्राकासमाँदि चहुं दिशितेँ भ्राजं । 

जल सीकर नित व्याप्त वायु सरवत्र विराजे ॥ 

थिवी (4 भ सत्र किमाहीं भदौ 

परथिवी जनित पदार्थं रहे सव तकेसाही | 

भरे रहे नित मेध कलिसत तिनमर्हे नम नादी ॥ 
डके सुनि नित समादित, करै भावना गगनम । 
आत्मा शुद्ध अनादि अज), तैन तीनिहु राननिमर्हे। 


जल गुरते गुन चार भूप सीखे अति सुन्दर । 
नित स्वभावत शुद्ध र्है सुनि वाहर भीतर ॥ 
स्नेयुक्त बनि खवनि प्रेम निच्य न्हाववै। 
किक कडवे वचन चित्त नहिं कवर्हुं दुखावे ॥ 
तीथे स्प सवके वचनै, सदा वृत खवः कर| 
सै ईसावै सरल चित; दुखियनिके दुखर्क रे ॥ 


दरशन दैके करे वनिकं शुद्ध सरल चित । 
परस प्रेमतं करं करं नित सव प्रानिनि हितत ॥ 
कष्ण कीरतन करे कथा हरि सुनै सुनवे। 
परस्वारथमर्हे निरत स्वनिक धीर रवेधवे॥ 


जीवन ही जलङ्भू कष्मो, खष्टि प्रथम जलत मई। 
उत्तम शिक्षा नीर गुर, तै राजन 1! ने लई॥ 
तेजस्वी सुनि रहै श्रथिके सरिख निरन्तर) 
तपतः हौ देदीप्य प्रकाशित भीतर बादर ॥ 
ज्तुमित होहि नदिः कवर्हु, पे टी पात्र वनवे | 
भिक्तामे जो भिल्लै ताहि तादी छिन खावै॥ 
दै सर्वभर्ती तऊ, क्नु न मल धारन कर| 
कटुः गुस करहु प्रकट है, भिक्ञादातनिं अव टरं ॥ 


८ 


1 


७८ 


श्रीभागवत चरित; ससाह अध्याय 


मेद भाव नहि करे श्रन्न खवर ईशो खावै। 

जामे अबितै अनल सूप ताके हं जवै॥ 

लेतै शिक्ा यष्टी श्रातमा सवकेमाही | 

प्ररि है तद्रूप लिप्त तिनिमर्ह सो नादी ॥ 
लये श्राठ गुन श्रगिनितै, ततत ते मम रुर भये। 
कहू तिनि श्रव चन्द्र गुरु, करि तिनतै जो गुन लये ॥ 


चन्द्र एक रस ॒रदै स्वयं निजलोक प्रकाशित। 
५८ [९ [० [२३ 
कृष्णपक्तमर्ह धटे शुल्कमहं बद कला नित ॥ 
सोचे योगी जिद्दी च्रातमा श्रजर अमर अज । 
गर्भ, जनम श्रस जरा मूृप्यु तनके खव कारज ॥ 
छिन छिन पल पल जगतूमर्हे, परिवतंन होवै सतत । 
चलत रहत ताते कतः जाक सत्र मुनिजन जगत ।¢ 


त्रसि शिखा छिनमोहि प्रकट हैक दछिपि जवै | 
एक नष्ट हं जाय दरी ततछिन अचै॥ 
जल उद्गमतै निकसि बहे फिरि नूतन पुनि युनि! 
वहै अहन तत्र करे थान पुनि बीते बिन्दुनि॥ 
जग परिितंनशील है, अत्‌ श्रमद्र श्रनित्य दै। 
परिवत्तंन तनमर्हे सकल, शआ्रत्मा चेतन नित्य है॥४ 


श्रव जो शित्त लद सूर््यतै ताहि सुना! 

गुड पूज व्यौ करयो दहेतु ताकौ समा ॥ 

निज किरननिते खींचि सलिल भ्रीषममहे तेवै । 

वरषामहं वरखाइ फेरि प्रानिनिकूं देवे ॥ 
इन्द्रिनितै स्वीकारिकि, स्यो ही निगुन पदार्थे सब । 
समथ पाड त्यागत्त ठुर्ठ. होहि न दषं त्रिषाद तवर}; 


श्रीमागवत चरित; सप्ताह अध्याय ४ 


जलपाच्निमर्हे प्रथक सूयं बह रूप लखवे। 
टे मेदे गोल्ञ यात्र श्रवु दिखावे॥ 
प्रतिबिम्बित लखि श्रन पाचमहं रवि जनावै | 
के रज्ञ परिछिन्न वहत कि तादि वतव ॥ 


ूर्यविम्ब सम॒ मुनि करै, श्रात्मा श्रद्रय सवगत । 
अब कपोत लयो गुन, कहूं ताहि छप देड चित॥ 


काऊ बनके सघन वृक्ते रहै कबूतर। 
पनी ताकी लूपवती गुण तामे खुन्दर ॥ 
कर परसपर प्रेम राग नव नित्य दृटावें। 
मिलि चुलि संग सग किर संगमे सेवै खाचै" | 
नकह्ुक कालमे चार सुत, जने नेद दम्पति करे । 
शिशु कलरव कोमल परस, तै दोउनिके हिय मरे ॥ 


दोऊ इक दिन गये चुगन खगधाती श्रायौ। 

सुन्दर शावक निरखि डारि कण जाल विद्धायौ ॥ 

बालक कणकैे लोभ जालमर्हे फँसि धव्ररये | 

तव ई लेक बचुगो वरत दोज वर्हे आये ॥ 
-लखि कवृतरी बन्ध-शिष्ु, स्वयं फसी पत्ति फेसि मरयो ] 
-करे मोड मनि कवु नहि, दिव्य जान हयम धरयो ॥ 


श्रजगर गुरु करि ल सीख मगन निं जवे। 
रूखो सूयो अधिक न्यून पावै सो खवै॥ 
यदि मेलन नहिं मिलै याचना करेन कवु | 
होहि चादिं उपवास करै चिन्ता नदिं तवहं ॥ 
-चिन्तातै कारज न कु; कवु व्रनै चितमर्हे धरे) 
ख्यो उद्र सो मरेगो, मूर्ख व्यौ चिन्ता करै।॥ 


४६० श्रीभागवत चरित, साहं श्रध्याय ४ 


भाग्यर्माहि जो होहि देह खख दुःख ग्रबलहू । 

इन्दिय, सन, बलयुक्त शोहि शारीरिक बलहू ॥ 

तवर न चिन्ता करै तानिके सोवे चादर । 

यह शुम यह दै श्रश्ुम कर्मकरो कैन आदर ॥ 
काते कड़वो वचन, दिति श्नदित कव्र्हुन कहे। 
श्रजशर सम निद्रित सतत, निर्व्यापार बन्यो रहै। 


जलनिधि कौन्दीं पा दया करि दीचा दीन्दी । 
निस॒तरंग जलराशि निरखि शुभ शिक्ता लीन्दीं ॥ 
शान्त श्रौर गम्भीर रहै सागर सम ज्ञानी) 
थाह न समुमौ मनुज पार नदिं पावहि मानी ॥ 


चाह वहु पूजा करहि, श्रथवा ताडन करहि जन । 
म ५. 
घटना कैसीहू धटे, क्वं न हवै क्लुमित मन ॥ 


ज्यों अगनित जलराशि सहित सरिता सागरमर्हे। 

जवे तऊ न बृद्धि होदि पयनिधिके पयमर्हे ॥ 

गरीपमम्हे सखि जार्ये घटे नहिं तवहं पानी } 

त्यौ प्रिय पा पदार्थं हेहि दर्षित नदिः ज्ञानी ॥ 
सुख दुखमर्हे सम॒ माषकी, शिता सागरतैः लई) 
लखि समता गम्भीरता, ममता मेरी नसि गर 


त्रवर पतज्ध शुरु करयो कहू कारन सो भूपति। 
देखि दीपकी लोय पसे तामे खल दुर्मति ॥ 
त्यो ही कुंडल कनक कामिनी पद्‌ शति सुन्दर । 
भोग इद्धि करि फेस देवकी मायां दुस्तर ॥ 


रूप श्रगिनिमर्हे भम तनु; करै होहि श्चसक्त अरति 
न्दरतामदं ख समुभि, जगमर्हे हमै नहिं सुगति ॥ 


श्रीमागवत चरित, उपाह श्रध्याव ४ ७६१ 


तात सुन्दर नारि निरि नदिं चित्त चज्ञावै। 

नर सुवेष लखि नारि कवर्हुं मन नाहि डिगावै ॥ 

लो धारे नहि सीख व्यथं नर देदह रगेवावै। 

हौ पतद्ध सम पतित मृत्युके मुखमर्ह जावै ॥ 
यह सुन्दर शिक्त सुखद; लई पर्तेग गुर स्ववं करि। 
सधुमक्खी ज्यौ गुर करी, सुनहु तादि श्रवधीर धरि) 


पुष्पनितै' मधु लेह न तिनिको सूप विपारे। 
त्यौ हयी सुनि मधुकरी वृत्ति भिन्ञाहित धरे ॥ 
सुमननितै गहि सार स्वां नित श्रपनो साधे । 
त्यौ शाख्रनिको सार समुक्ि हरिकं याराधै ॥ 
इत उततै श्रति यल करि, मक्खी मधु छत्ता धरे। 
स्यो यति कहू भूलते, सचय नदि कहू करे।; 


करै भक्ता लेद उदरे जितौ समाबै। 
जलके तय्पै जाइ प्रेमतैः ताक पावै] 
वयै श्र कु शेष श्नन्य प्रानिनिककू देवै। 
कलया सायंकाल हेतु नहि यति धरिलव्रै॥ 
स्यागी वनि सचय करै, सो पीछे पकिताइगो। 
मधुमर्खी मधुदित मरे, त्वो यतिह गिरि जाश्यो।} 


इक ठिन धूमत्त फिरत गयो बरेपवर हौ वनमें | 
सोच लखिके वनी काठकी इथिनी मनम ॥ 
कौने यह धरि ददै चिलौना वडौ वनायो। 
इतनेमे मदमत्त युवक दक हाथी श्रायो | 
भवल कामके वेगत, च्रन्धो ह आगे ब्ट्यो। 
स्यो पैर टथिनी खदित, श्रन्वे कू्रामे गिरयो} 


७६२ 


श्रीभागवत चरित, सप्ताहं अध्याय ४ 


जव कु च्रागे बदयो यूय हाथिनिको त्रायौ। 

धर्‌ हथिनी मग निरखि युवक गज मारि गिरायी ॥ 

गु मज करिकेँ , लङ सीख श्रि उपयोगी । 

वनी काठ्की नारि वैस हुये न योगी) 
वरनारी है श्रगिनि सम, काम नेहतै नित जरे। 
जो पकरै सो मृष्युको, आलिङ्कन करि वत करे ॥ 


जोरि जोरिकं धरै लोमवश लोमी धनं 
स्वव खाई नदि देष त्रतिथि गुख बन्धु स्वजनकं |) 
मेद भेदियां लेह एक दिन चुपके च्रवै। 
मधुदारी सम आद्र निकरे सधु सव खाचै॥ 
रचि पिके सग्रह कर, ते देखत रहि जात है। 
सम भरेते जे रै, मेवा मिश्रौ खात ह॥ 


भ मेरी करि पिन लेह बेड़ी नर पगमर्ह। 
घन काहूको भयो न होगो है नहि जगमहे' ॥ 
मधुमक्खी करि कष्ट रातति दिमे शदद जुटावै । 
भोग करि सकै नहीं काम श्रौरनिके श्रावै॥ 


मधुहारी गुर करि सदा, भिक्ता मगन जात ह| 
खटी सदत प्रथम; वात्रा वनिके खात दू ॥ 


वीहड वनम व्याध बिलोकषयो बीन बरजावत | 
दि गमं जाल विद्धाय मुर स्वर राग श्रलापत ॥ 
सुनि बीनाकी तान राग-प्रिय मृग तहँ श्रायो। 
ग्राम-गीत्त सुनि फस्यो श्र निज प्रान मायो ॥ 


श्रवनेन्दिय श्राधीन है, पितावै श्रु विर धुनै। 
वनवासी यत्ति भूलिकेः विषय गीत क्हुन सुनै॥ 


श्रीभागवत्त चरित, सताइ अध्याय ४ 


कोकिलकठी नारि गाहके चित्त लुभार्वै। 
विषथ प्रशा करे स्वार्थतँ दुरत गिर ॥ 
व्यापिनि जालं चिकार मनुजमरग उुरत फे्षवि । 
ऋष्यश्द्ध टष्टन्त शार प्रत्यन्त वता ॥ 
ण गुर करि शिक्ता ल्द, करे राग व्रजचन्दमर्ह। 
त्रिपयराग सुनि मग खरिस, फेस न जगके फन्दमरं॥ 


मत्स्य कर्यो गुरं लई सील रखना वश रचि । 
लोलुपता वश कवु न श्रुचित रतकर चायै ॥ 
माँस लोभतैः मत्स्य निगलि करटरकू-जावै। 
फेरि उगलि नर्हिं सकै लोममर्हे परान यमाय ॥ 
डैः विषय निवृत्ति जव, शिथिल शोषं इन्द्रिय सकल । 
केवल रसना छोडिके; यदह इन्दिय श्रतिशय प्रवल 


हरौ इन्द्रिय श्राधीन खमय सव्र यहीं व्रीतै। 
इन्द्रियजित महिं होदि न जव तक र्ना जीतै ॥ 
रसना संयम सीख लद खफरीतैः राजन्‌। 
वेश्या गुरु च्यी करी करहु ताको श्रव कारन ॥ 
मिथिलापुरमर्दे पिंगला, वेश्या ग्रति छखन्द्र रहति। 
श्मावै कोई नर धनी, वैरी नित श्राशा करति॥ 


इक दिनं वैटी र्दी न कोई कामी श्रायो। 

हौ निराश व्रैराग्य भयो मन शति पदितायो ॥ 

सोचति- दौ अरति पतित मनुज तन व्यर्थं गमाचो। 

नित्ये कमाजे पाप न हरिम चित्त लगायो ॥ 
करैः कामना पूणं का, ये कामी चति ्ल्र नर। 
च्यौ न भद प्रमु सतत, जो विश्वम्भर गुराकरर ॥ 

१ 


७६४ श्रीभागवत चरित, सतां ्भ्याय ४ 


करि करि पश्चाताप पिंगल्ला अतिशय रोयी। 

त्राशा हूटी सुखी मदै अति सुखतै सोयी ॥ 

च्राशमे दी दुःख निराशा सुखकी जननी । 

पावै फल नर श्रवशि होहि जाकी जस करनी ॥ 
शुभ शिक्त निरपेता, कौ वेश्या गुरते लई। 
कटू करर पडी कथाः जो मेरे सम्मृख मई ॥ 


मास्खंड लै कुरर वेगत नभर्मर्हे जचै। 

मेरो है जिद्‌ मांस सोचि श्रति दिये सिव ॥ 

इतनेमे कद्ध वली विर्हेगय उड्िकं इत त्रये । 

निरचि मांस हिय लोभ बटृयो छीनन सव धये ॥ 
मार परै तोड न तजै, चत विक्त तनु हयौ गयो। 
करो त्याग जब विवश ह, तब श्रति च्रानन्दिति भयो ॥ 


शिक्ता मने लहै करे नदि यति संचय धन) 

जो जो संचय करै रहै तादीमहं निज मन ॥ 

चिन्ता शंका लोम होहि मय धमतै नित नित । 

धनलोमी बह रहै धनीके पीछे उत इत ॥ 
करर सरिष संग्रह करै, मर खाइगो सो श्रवसि। 
निषूकिञ्ेन श्रति सुल लै, ब्र्मागरत सागर प्रवि ]} 


वालक च्पमान मानको भान न हवै 

सोवै ॥ लगे नीद भूख लग्विपै रेवै॥ 

धरपूटं या गिरे रहै धन चा जवे। 

जो मुखमर्हे धरि देड ताहि भावै तो खवै॥ 
मेद भाव चिन्ता नी, रदै करत क्रीड़ा सतत । 
यों ज्ञानी यत्ति हू रहै, च्रात्ममावम्ं नित निरत ॥ 


श्रीभागवत चरित, सराह श्रध्याव ४ 


दे & ङ्गम खली त्रौ सखव दुखी भूमिपति । 

एक रुननितैः पार श्ञान विज्ञान निपुण यति ॥ 

दूर छलतै' रदित सरल शिशु मोरो भारो] 

श्रधकचरे नित रदे दुखी चिन्तित दिव धारो ॥ 
वालक गुरु करि जगतमरह, विचर हौ निःशङ्क नित | 
निज प८ मेद भुलाइकं, समभू सवक श्रात्मवत ]॥ 


निरख कन्या एक केली त्रैठी रश्रँगन। 
खोजन माता पिता गये वर पहुचे पाहून ॥ 
चावल धर नहि रहै धान बह लागी कूटन । 
पषिनैः करमर्हे चुरी शडधकी लामीं बाजन ॥ 
यक्‌ करीं करते क्रू; रदीं बरनी दौ रेप जो। 
एक उतारी नहि व्रजी, हौ गुरु कीन्दीं रत सो॥ 


शिक्त ग्वातैँ लई-कलद द्वै बहुतनिमदहं । 

यदि सेगद्वैऊ र्ै-खमय ब्रीते बातनिमर्हे ॥ 

भीड़ भामे मिन्ध भूलिकं कव न श्राव । 

रसै न दूजौ संग श्रकेलो समय विवावै॥ 
प्काकी चिन्तन करै, खरपरतै नित दी वचै। 
नर नारिनिकी संगता, जनम मरन पुनि पुनि स्वे] 


गख कीयो इयुकार वान पथि बना्ै। 

ह क तन्मय चित्तवृत्ति सरमादि लमा ॥ 

राजा सेना रित गयो चित मारि चलायौ) 

इतते भूपति गयो कषयो कु नदिं उङ्चायौ ॥ 
वरिषयनिते वैराग्य करि नित नितके शअभ्यासतै। 
चित्त मिलाचै लकते, श्राखन पायावामतै ॥ 


७६५. 


४६६ श्रीभागवत चरित; सप्ताह अध्याय ४ 


रज तम सूप मल स्याणि जग बन्धन तोदके । 
भविशि धरम पद चित्त धूलि करमनिकी छोड ॥ 
त्रात्माम्े चितरोध होहि हयम ख पवि । 
भीतर बाहरफेरिन कहु जग वस्त॒ दिखावै ॥ 
माश्कारके स्वि नित; करै चित्त एकाम्र यति। 
देहि ध्यान नहिं जगतमर्है, तब पावै त्यागी सुगति ॥ 


ग्रहि सम विचरे भिज्तु श्रकेलो सवतै छिपिकं । 

एक थान नहिं रहै गुहाम सोवै हकिकें] 

कबहु न करै प्रमादं समयक व्यथं न खव । 

जन संग्रह नहि" करै श्रह्पमाषी नित हवै ॥ 
पैन मठ्के फेम, कंकर पत्थर जोरिके। 
परयो रहै एकान्तम, सवतै ` नातो तोरिकिं॥ 


श्राम-षडा सम देह पलकमहँ फसतै' एटे | 

कच्चे कच समान श्रोच लागत दीद ॥ 

जा अनित्य तनु हेतु भवन चरति बिषद वनावै। 

दरि सुमिरन नहिं करै व्यर्थमरह पाप कमावै॥ 
पव सूनो भवन जरे; श्रहि स्म रैनि निता 
चलं फेरि शिका ल्द, च्रहि गुरुदेव बनादके॥ 


मकड़ीते शुम सीख महेश्वर-लोला लीन्दीं । 
नित्य जन यिति प्रलय करै गुर वातै करन्द ॥ 
दियतः सुखके दार जाल विस्तृत पैलावै । 
तामे करै बहार लीलि पीतैः जवै।। 
कल्प त्रादिमहं जगतक्ू, रै मध्य क्रीड़ा कर| 
कल्म श्रन्तमर्ह निज रचित, स्वक्ष हर वनि संह ॥ 


श्रीभागवत चरित; सत्ताहं श्रध्याच्‌ ४ ७६ 


ईश्वर श्रास्माधार केले यनि रह जावै 
मावाकू करि छुन्ध॒सत् फेरि वनाय ॥ 
जामे श्रोत प्रोत जगत्के जीव चराचर! 
प्रकृति पयुरुषके ईश करं नित खेल परावर ।॥ 
स्वै दरे रा कर, रि समान क्रीडा करति। 
जगवन्धनमे नदिं पर, चमुभि खिलारी खेल यति ॥ 


रचि धर भद्धी कीट पकरि कीडाकरं लवै। 
करके घरमे बन्द निरन्तर शब्द सुनावे॥ 
ताकौ सुनि सुनि शब्द ध्यान भृङ्धीको करिकं। 
भृद्धी दी वनिं जाय एक ही तनतैः रिकं ॥ 


ध्यान धरत तदुरूपतता; हेवै निश्चय यह मई। 
गुर करि शरङ्गीकरः दरतः उपयोगी शिष्ठा लई॥ 


कामे मय देष नेह वश चित लगि जवै। 
भगी कीड़ा सरिस ठरत तन्मय चनि जावै॥ 
तन गुर करयो विवेक होहि वैराग्य भूपवर । 
उतयति श्रौर विनाश हौय दुख सहै निरन्तर ॥ 
यद्यपि जात तत्वको, चिन्तन हौं नितप्रति कर| 
जानि परायो मोह तजि, है अखंग निर्भव पिर" ॥ 


दारा, सुत, धन, भृत्य, कुम धर सचय करि ! 

परहित श्रम नित कर दृत सम दुख वहु सदिकें ॥ 

श्रपनी पनी श्नोर खचि इन्दिय लै जा्ै] 

चसे पतिक सौति पकरि बहुत नचावै ॥ 
परमार्थ जतिः च्चै) वर नर ततनद पादकं । 
मत्त हेतु भम निं करैः सरु जाइ गमाईइकं॥ 


७६८ शीभागवत चरित, सप्ताह त्रध्याय ४ 


हरिने नाना योनि रची परितोष न पायो। 
सुखी भये लखि मनुज मोत्ञको द्वार वतायो ॥ 
पाह मनुजको जनम जनम कोश्यंत न कोयो। 
विषयनि फेसि मरि गयो अ्रमृत तजिकं धिष पीयो | 
सव योनिनिमर्है विषय सुख, मिले करे व्यौ श्रम च्नरे। 
छनिक दुखद सु तजि सरत, नित्य सुखहिं मजि बावरे ॥ 


नहिं सीमित मस ज्ञान लेह जो होहि सवनिपै । 
सवतै टै उपदेश फिंले" निःसंग अवनिपै ॥ 
ब्रह्म टक दी मुनिनि निरूपन वह भरिधि कीयो। 
जति जो मिलि गयो ज्ञान ग्बाकूतै लीयो ॥ 
कदे इष्ण-उद्धव ! सुनो, यो कके उबधूत मुनि। 
पूनित हौ नृपतै गये, भये मुदित यदु ज्ञान चुनि ॥ 


इति शीमागवतचरितके ताहू उदवगीतान्तेगत च्रवधूतगीता 
नामक चतुथे अध्याय समाप्त । 





अथ पश्चमोऽध्यायः 


५1 


उद्धव | निज निज धरम पालि पादै सुख प्रानी । 
श्राभ्रम कुल अर बरन धरमु त्वागदि छानी ॥ 
मक्त शौच संतोष श्रादिं नियमनिक्तू पलदहिः। 
गुरुकं पूजि" खदा साधना सत सव साधिं ॥ 


है मिथ्या संवार सव, सत्य समुि नर दुख षै। 
मोक काल स्वभाव सव, वेद जीव, धरमहु करं ॥ 


उद्धव बेले-बरद्ध मुक्त श्रर भक्तन लन! 
कहे प्रमो { सरवेश, सुनत हरि बोले ततृष्धिन ॥ 
गनत ही है वद्ध मोक्त्‌ मावा- मूलक गुन । 
विद्यातः दहै मोक्त॒श्रविद्यातैः जगतन्धन | 


जीवं ईश पत्ती सखा, ततु तर्पै वैठे उभव। 
फल खावे सो म्य लहै, नितदार नित द्य च्रमव।॥ 


कत्तापनतै वेधे शरकर्ता वेधे न करहु 
नीक इख देड विकृत होवै नहि तहूं ॥ 
बरह्मभावमरहे लीन प्रम चम्पत मित चासै। 
इस्ुति निन्दा रहित बुरौ अर मलौ न मासै॥ 
कीन नामनिक्रो करै, मासै मेरे गुन करम । 
मक्ति करै मोम सतत, पाड उपासक पद परम ॥ 


७६६ 


८०० 


श्रीभागवत चरित, सपाह अध्याय ५ 


पावन मेरी कथा समै भावै ध्यावे नित। 
लीला श्रमिनय करै लगायै मम चरननि चित ॥। 
धरम श्रस्थ शरस काम केह मेरे आधित) 
पावै निश्चल भक्ति, कटे जगकी यह सत ॥ 


साधुनिके सतसंगतै, भक्ति युक्ति पावै सबहिं । 
पुर्व पुरातन उदय जव; होवें साघु मिले तव्रिं ॥ 


होवे साधु कपाल तितिन्तू दरोहरदित नित । 
सत्यशील सम भाव हितैषी मृदुल शुदढ चित ॥ 
कामरहित संयमी सदाचारी निष्किञ्चन। 
निष््रह युक्ताह्यार शांतचित्त शरण।मत्त जने ॥ 


घीर गभीर प्रमाद बिनु, प्रड रिपुजित थिरधी मुनी। 


करी 


मान रहित मानद सवदि मिलनसार समरथ गुनी ॥ 


करनामय कवि होदि खाधु शरि मक्त दद्वः । 
जो शुम साधन करैः भक्ति ते प्रयुकी पावै ॥ 
पर्ु-तिमा श्र साधु दरस पूजन पद परसन । 
सेवा इस्तुति बिनय सहित गुन नामनि कीतंन ॥ 


ध्यान दास्य मम परं तिथि; उत्सव गायन नित्य नित। 
केथा श्रवन श्ररपन सकल, मेरे हित सब्र करहि रत ॥॥ 


मम॒ दिति यारा करै देवमन्दिरं वनवा । 
स्ववं शक्ति नष्टि शोहि यक्त करकं करवाव ॥ 
उपवन शरस उद्यान सभाथल्ल शाला शुन्दर । 
हकं निश्डुल निव्य केरे लेपन मम मन्दिरि॥ 


4 क क 


निवेदित व्स्ठुजो, लेड न श्रपने काममहं 


करै समर्पित वस्व॒ परिव, रोहि प्रेम मम नाम| 


श्रीभागवत चरित; सत्ता च्रध्याय ५ ८०२१ 


विप्र, वेनु, रवि, श्रनिल, श्रनल मू वैष्णव पानी | 

श्रातमम श्र शआ्रकाश चराचर जगके प्रानी ॥ 

ये खव आश्रय कहे देव पूजाके प्यारे। 

उपस्थानतै सूर्य॑ अथि धृत शआ्हृति डरे ॥ 
पूज द्विज श्रातिथ्य करि, धेनु घास तृन डारिकरं] 
्रै्एवकूं सत्‌कार करि, पूजे त्ति परिय मानिके॥ 


मुख्य प्रार्तै वायु हदय शआआक्ास ध्यान धरि। 
युष्यादिकतैः नीर मुमि वेदी यापन करि ॥ 
श्नन्तरात्तमा करे तुष्ट भोगनितैः नियमित । 
पूजे करि समष्टि सकल परानिनिमर्ह नित नित ॥ 
शान्त चदुरभुज स्पको, करे ध्यान हौ समादित। 
करै करम मेरे निमित; मोम रसै नित्य चित] 


भक्तियोग सत्घंग निना सुख नि" नर पावै | 
चाह जप तप करं योग करि ध्यान लगावै ॥ 
सत्स गतितैः तरे दैत्य अन्त्यज अअरधकारी | 
त्रुर, गीष; गज, गाय; गोपिगन; ऊवृजा नारी ॥ 
नहीं करी सेवा महत, वेद पठे नहिं त्रत करे) 
करि सत्स गति जगतूमर्हँ, जीव चराचर वहु तरे ॥ 


चोग, दान, त्रत साख्य, यज, जप, तप, सव साधन | 
श्रवन, मनन, सन्यास त्रदितै' हवै बश मन ॥ 
किन्दिनये खव सरस सरल हियदूं नदिं पकर 
साधन च्युत यदि भये फेरि जग वन्धन्‌ जकरै' || 
मक्तिमाव सतूसगतै, होहि सरख तन्मय हयो ] 
अजवनितनि मोम मुर, प्रेममाव श्रनुपम क्रियो ॥ 


६०२ 


मेरे 


मई 


श्रीभागवतं चरित; सप्ताह श्रध्याय ५ 


रूप्सुधामहेः छी निरंतर मोष ध्यावे । 
परेमडोरिमहः धी सनत वंशी घुनि श्रवै॥ 
तजि वृन्दावन गयो मधुपुरी वे धवरायी। 
मन मोक्षम फेस्यो सक्रल सुधि बुधि विसरायीं ॥ 
गम छिन सरिस, निशा वितायीं जो छखद । 
कलप सममोषिना, मम वियोगसह" अति दुखद ॥ 


व्यो समाधिम सिद्ध मिलत सागरमह सरिता । 
स्थो हैके श्राख्् मिली मोमे वजबनिता ॥ 
मोम मन फेस गयो सकल तन सुधि बुधि भूल । 
नहि समुमीं सरबेश रमन सन्दर लि पूर्ती ॥ 


परम धन्य जगमहेः मई, मोम करि आ्आसक्ति श्चति। 
ठम हू उद्धव! त्यागि खव, मजो मोह पावो सुगति ॥ 


हौ ही जग वनि गयो बीज व्यो तरू" बनि जावै | 


वृद कर्ममय सोक्त भोग फल एल कदहावै ॥ 
पाप पुएष द्वं ब्रीज बासना जड गुन तन दै 
इन्द्रिय शाखा ईश जीव दर वैठेः खगरै॥ 


सुख इख दी द्र फल लगे, खावै दुख भोगी उतत ] 
योगी सुख चाखतत रहत, बह्मभावमर्ह मित निरत ॥ 


तत्वश्ान हवै नदी, सेवै तव तक 


गुन ही बन्धन हठ प्रथम रज तमके स्याम । 
सत्व बृद्धिते भक्ति होहि शद्धा हिय जगै॥ 
ग्राम, जल श्रं ऊुम-देशः संस्कार करम पुनि । 
काल, जनम अरर ध्यानमंत्र ये कारन दश सुनि ॥ 


सत्यक | 


सान गिनि अज्ञान भि, प्राप्त करै एकलके॥ 


श्रीभागवत चस्ति, सदाह अध्याय ५ ८०३ 


वोत्ते-प्रमो ! घव मानें विघयनि दुख । 

किरि व्यौ तिनके भजँ करं तिनमे श्रतुभव सुख ॥ 

खि वोत्ते भगवान्‌-श्रहंततिः मूर जन । 

पदैः रजोरुखमाहि' कामना वश देवे मन ॥ 
करवट निवेकी हू पतै, कन्दु होहि श्रासक्त नहि) 
पित समाहित करन दहित, करे प्रान संयम निति ॥ 


सव विषयनितै' खचि चित्त सम चरननि लवे । 

करै योग॒ अभ्यास निरन्तर ध्यान लगावै 

सनकादिककू हंस स्पतै शित्त दी 

वे मेरे प्रिय शिष्य योगमहं निष्ठा कौन्दीं॥ 
उद्धव पूषे--जगत्‌गुर ! ईस स्प कैसे धरयो 
-सनकादिकक्रू योगमय, शान दान शुम क्वं करयो ॥ 


परभु वोज्े-इक वार कुमर सुत ऋज दि मश्नये। 

जिज्ञाणा तिनि करी वन्दि पद कच्चन सुनवि॥ 

विषयनिर्हँ चित जाई विषयचितमरहं घुवि जावै । 

कैसे करि तिनि पृथक मुक्ति पद प्रानी पावै ॥ 
लिरनय नहि कट्ु करि वकी, कर्ममयी रज बुद्धि जव | 
अन पयोनिधि णर हित, कर्यो ध्यान मम चरने तव | 


तवमे वमि हंस छुमारनिके हिय श्रायो। 
करि श्रगे श्रज स्वनि चरन मेरे सिर नायो ॥ 
पे-को हें श्राप कटी षक वानी। 
काक करि उश प्रशन कीन्ह मुनि शानी॥ 
आसा अद्य एके हे, वनिं नामे प्रश्न यद्‌] 
चभूवके देह स्व, पर्न न जामे उटदहि जिह] 


८०४ श्रीभागवत चिति, स्ताह शअनभ्याय ५ 


जो सोचो जो लो चनो सो मँ ही सहं} 
प्थमहु मेदी र्यो रौणे मै ही अनू ॥ 
विषयनि चित अनुरे विषय हू प्रविशं ताम। 
जीव उपाधी उभय नदीं ते सूप कदटाव॥ 


सेवै विषयनिर्क सतत, चित्त होहि आविष्ट तरह 
वनै बाना चिष्की, जीव ब्रह्म द्व प्रथक्‌ कह ॥ 


दोऊं जीव उपाधि शुद्ध निज ल्प निहारी) 
बुद्धि श्रवस्था तीनि श्रातमा इनतै न्यायै॥ 
मो ठुरीयमरह पूवि जगत्‌ बन्धन नि लभै } 
चित्त विषय नसि चैर्ये अहंता श्रपनी त्यारौ ॥ 


मेद बुद्धि जव तक नी, नसै न तव तक बुद्ध रै} 
जगन्पपञ्च मिथ्या श्रत्‌, ब्रह्य सत्य शिव शुद्ध ईै॥ 


सवं नियामक नित्य निर्न आत्मा सत्‌चित । 
जाग्रत स्वमन सुघुि खव मायामर्ह कल्पित ॥ 
ज्ञान खड्ग घारि तीण युक्तिनिते करि करि 1 
अ्रहंकारकू काटि मोद भजि जगरकू परिहरि ॥ 
नश्वर दृश्य प्रपञ्च जिह, मासै नाना रूपमहं ौ 
दीसै मायामय चिविधि, मिथ्या स्वप स्वरूपम 


निजनन्दमर्हे पूणं मौन गहि तृष्णा व्यागौ 1 
स्वपर जगतूमहे पसि मोह निद्रातः जागौ॥ 
स्वम-पदारथ याद होहि जागततमर्ह जबई । 
करेन क्यू अनर्थं विश सपु स्यो सबद ॥ 
मदिरातै उनेसत्त नर) मोरी गिर॒ जाद है। 
नगो हके हंति पे, सुधि बुधि सकल भुलाठ ३ ।} 


= 


शीभागवत चरित; सत्ताह अध्याय ५ ण्य्‌ 


योही श्चानी करै कर्म पी चम्पत रस। 
तमम नरि श्रासक्त दोहि तन काल दैव वश ॥ 
दिजयन ! मोक परम पुरुष परमेश्वर मानौ । 
साख्य सत्य श्री कीतिं परभ गति सखवकी जानौ ॥ 
[च = [94 [च 
सव सुनि मिलि पूजा करी, दंस तहि उड़ि गये। 
सुन्यो इहसगीता विमल, ्रन्न मुमि गन श्रसुदित भये॥ 


इवि अीमायवतचरितके सप्ताहमे उद्धवयीता हंसावतार कथा 
नामक पञ्चम श्रध्याय समाप्त । 


{ मातिक पाराय सत्ताईसवे दिविस का विश्राम ] 





ञ्य षष्टोऽध्यायः 


[ & | 


कर कृष्--यह हंस ॒श्वानमय गीता उद्धब । 
सला मुमि कलयो कहू का कथा श्रपर श्रव ॥ 
उद्धव पूष्ध-प्रमो ! ददे बुध बहुदं बतावे 
रय षिद्धिके भिन्न मागं क्षि मनि वह शवे ॥ 
की ज्ञानगाथा बिमल; वपि न मेरी भई हरि) 
टै मक्ति महिमा सुखद, सरस मधुर प्रु कृण करि ॥ 


तव ॒बरत्ते मगवान्‌-ेद हट मेरी बानी। 
मुख्य मागत ॒घम॑जाहि धारं विक्ानी ॥ 
रादि संम कयो ब्रहते मनुरिग तिने । 
तिनि स्परिनि दयो क्यो रि सवत उने ॥ 
रन करयो निज मत सरिस, सवके भिन्न सभाव ई} 
पति भेदत मन्न एव, मिन्न क्रिया श्रद भाव ई ॥ 


घम एफ परमायै वता यशू दूषर । 
त्रप कामकू पदे सत्यमे फोर तत्पर ॥ 
शम दम कोई कहै श्रपर रेश्वथं वत्ग। 
दान मोग दी स्वाथ श्रपर तप मख मन लै ॥ 


कदे दान व्रत यम नियम, मिनन मिनन पुरषाथं ै। 
कन्तु न शाश्वत नित्य ये, ज्र कर्ममय साथ ६ै॥ 


८०६ 


श्रीभागवतचरिति; सप्ताह अध्याय ६ ८०७ 


शुभ कर्मनितैँ लोक मिलै' जा्रो सुख पाश्रो | 
गुण्य छीन है जार्यै गिरौ उलटे जग श्राच्रो ॥ 
मोकननक दुख देद्॒दच्छ॑युख दैवेवारे। 
दुख परिनामी लगँ तनिक इन्दरिनिकू' प्यारे ॥ 
जो सुखं मेरी भक्तिमर्हे, वह सुख विषयनिमर्ह नदीं । 
मिधीम्हे जो खख मिले, लौयमर्द पावे कदीं॥ 


निष्किञ्चन समबुद्धि शान्त सन्तोप्री त्यागी । 
निष्प्रह निर्मम नित्य इष्ट मम पद श्रयुरागी | 
निरस सनमहं मोड दवेत दील नहिं जिनिक्‌' | 
दुखको नहि लवलेश दिशा सुखमय खव तिनिरक ॥ 
तन, मन; धन, मम प्दनिमर्हेः सपि न चार्ईै इन्द्रपद। 
राज्य पार रेर्वयं यख, लेवें नहिं ते ब्रह्मपद | 


उद्धव जैसे मोद मक्त निष्कि्िन प्यारे 
तैसे परिय नहिं राम रमा च्रज डमसूबारे ॥ 
निरवैरी, निरपे्त भक्तकै पे धूम । 
पदरजते कत्यङृत्य वनुः चरननिद' चमू ॥ 
विधववाखना कामसुख, की इच्छा मनम नहीं| 
उनि भक्तनि आनन्दद, विषयी का पावै कही 


भूल मेयो भक्त विषयभोगनि सि जावै । 
मम पद तजिकं नारि वदनमर्है चित्त लगावै ॥ 
कटं दिन होवे पतित यादि सुमिरन सुख त्वै | 
मूलि मटक पच्ितादइ मोड फिरितैः अपनावै ॥ 
वदी अ्रमिमर्ह नीर हू, मस्म हेहि जरि जाइ युनि। 
भक्ति शेहि भिरित खग, मघुमय मेरी कथा सनि ॥ 


धण्छ श्रीभागवत चरित, उपाह अध्याय्‌ ६ 


पाप पहाडनि भक्ति जरावै उद्धव मेरी। 

त्‌ चिन्ता मति करै परम नि्॑ल मति तेरी॥ 

योग, साद्य, जप, दान, धम॑ते ही रीभू महि । 

भक्तिमागं ही श्रेष्ठ जाहि कामी निं समुकहि ॥ 
धर्म॒स्य श्र दयायुत; तप भावित त्रिया विमल । 
पूं पवित्र न करि सँ, भक्ितदहीन नरद सकल ॥ 


उद्धव ! शोचो प्रेम श्रु विनु गद्गद बानी । 
विनु तनु पुलकित भवे मोह पाँ च्यौँ प्रानी ॥ 
हेफ मक्त बिभोर प्रमभै नाचे गदे} 
करि करि परेम प्रलाप रतं रेवे गिरि जवें॥ 
भक्तियोग साधन सरल, सुलभ शुद्ध श्रज्ञन सरिसि। 
कथा. कीरतनतै नै, हियमर्हे संचित विषय बिष ॥ 


जो सोचो सोबनोहोहि जैशे जाको सेग। 

श्वेत वस्र समचित्त रेगो जैसो हवै रग ॥ 

बिषयनि चिन्ता करै व्रिषयमय मन बनि जावै। 

मेरी चिन्ता करै भक्त मेरो पद पवै॥ 
साधन सवरे श्रत है, स्प्न मनोरथ सम सकल । 
ततिः सव तजि मोई मज, मम॒ चिन्तन साधन सुफल ॥ 


तिसियिनिको तजि नेह संग विषई पुरुषनिको । 
धीर वीर गंमौर वैँ परिय तव॒ जीबनिको॥ 
भजन देतु षर तजै समय नहिं व्यथं वितरै। 
निरखि शान्त एकान्त पुरय थल ध्यान लगावै | 
करे न श्राललस मजनमर्हेः कथा कीरतनमर्ह निर । 
श्रथवा प्राणायाम करिः करै ध्यान मेरे सदत ॥ 


श्रीभागवत चरित, सप्ताह श्रभ्याय ६ 


उद्धबर्वाधौ गाठ मोत्त मारण शति दुस्तर। 

पग पपै श्रति छश देष ये व्रिषय निरन्तर ॥ 

जैतो हवै ऊेश कामिनी श्रर कामिनितै। 

तैले हवै नदीं लोम मोहादि रिपुनितै ॥ 
संखतिको दी दद है, कामधुराश्े संग नित। 
तापैः तनि श्विलम्ब नर, मम चरननिमर्हे देहि चित ॥ 


बोले उदव-नाथ ! ध्यान पिधि मोड वतां | 

कौन माव क्रिहि मति ख्प तव कैठो व्य 

हरि वेोले-सुनु चद ! प्रथम शुभ श्रामन वरै। 

पुनि पुनि प्राणायाम करे प्राणनिकरः षापै॥ 
कमलनाल सम प्रणवे ध्वनि, षं नाद समान स्वर! 
तीन काल दश वेरकरि, दोह सहजम चित्त थिर | 


हृदय कमल दल अष्ट प्रफुलित साधक ध्यै | 
स्यं चन्द्र॒ श्र श्रम्नि किंकामारिं विष्ठाष॥ | 
चिन्तै मम मुख मधुर श्राह वर चार विशाला | 
शंख चक्र श्रर गदा पदुम पष्टिनि मनमाला ॥ 
सकरराङृत कुंडल कलितत, श्रीनिवास परपीतवर्‌ ) 
सुज श्रगद कटि करषनी, नूपुस्युत पद श्रति सुधर ॥ 


भालःनयनः+मुख हृदयः, नाभि, करटि,ऊङड, चरनतल ¦ 
सुधर मनोदर निरलि करे थिर मनू" शुभ यल || 
केवल सुख ध्याई अन्तम" ता्' व्याने । 
निराकार निरवीज चित्त ब्रात्मामहे ल्गौ | 

सुक आत्मा सर्वगत, सङ्क ममे 

जान कमं श्चरुं द्र्य भ्रम, योगीको नधि 
धर्‌ 


मोह स्व] 
जायं तत्र | 


८१० श्रीभागवत चरित, सप्ताह श्रध्याय ६ 


योगी ध्या मोद सिद्धि सब तिष्िंढिग श्रावै। 
उद्धव बलेनाथ! सिदधिके मेद वतावैँ। 
हरि बोक्ले-सव सिद्धि श्रढारह सुनिनि गिनाई | 
तिनिमर्ँ दशै गौण श्राठ ही मुख्य वतां ॥ 
श्रणिमा म्मा श्र लथिम, आश्रय इनको देह हे) 
प्राप्ति सिद्धि उत्तम की, इन्दिय जाको गेह दै॥ 


सिद्धि की प्राकाश्य दशिता वशिता उद्धव । 
दूरप्रवन परकायप्रविखि तनु सुधर मनोजव | 
गति श्राक्ञा अनिवार देवक्रीडा श्रनुदरशन। 
ग्रप्नि सूयं जल गरल श्रादि वस्तुनि को स्तंमन ॥ 


करै धारा जामि, होहि सिद्धि तषी तद्यँ। 
भक्तियोग चिनु णद्धि सत्र, पचै कामी नर कक्षं 


जितनी हेवे' सिद्धि जन्म श्रोधपि श्र तपतै' | 

तेसर पव मक्त नाम मेरेके जप्त ॥ 

` सव ॒िद्धिनिको ईश वेदविद मोहि बतावै। 

तातः सव तजि चित्त मक्त मम चरन लगावै ॥ 
ही सवमह" रमि रहो, देहु ॒सिद्धि उवरकू सकल । , 
मम तन्नि सिद्धिनिमर्हे फेस, मेरी माया अति मरभ्ल ॥ 


इति मारवतचरितक्र सप्ताहमे उद्धवगीतान्तग॑त भक्तियोग 
ष्याने तथा सिद वणन नामक छटवां श्रध्याय समाप्त । 


श्रथ सप्रमोऽध्यायः 


७ | 


वोले उदव-सुनीं सिद्धि सत्र नाथ व्रखानी। 

द्रवे विभूति निज कर मोड निज सेवक जानीं | 

„ खनि वेले विश्वेश--पाथतैः मैने रनमहं । 

कषु विभूति निन कीं कहू तिनि धारौ मनमहँ ॥ 
जीव, काल; गति, गुन; प्रनव; गायक्री; सुरपति, श्रनन्त ] 
विष्टु, नीललोहित; श्वम्‌, मनु; नारद, कं पिल; कपिल ॥ 


प्रजापतिनिम्ह दत्त श्र्यमा ह पितरनिमहं | 

दैत्यनिम् प्रहलाद वश्न हौ जलवाषिनिमह' ॥ 

एेरावतः रवि, नुपति, अदिप, यम, कनक, अश्ववर | 

शेष, एंड, सन्यास, गंग, जलनिधि, धनु, शङ्कर ॥ 
गिरिपि मेर, श्रश्त्थ, यव, कार्तिकेय, श्रज बृहस्पति । 
सनि बशिष्ठ; जल, श्ननल, रवि; मनु, शतरूपा तरिभ्ु यति ॥ 


हौ ही सनत्‌कुमार त्याय त्र मौन प्रजापति। 
खंवतसर, सुवसन्तः मास गहन अरर अभिजिति ॥ 
सतयुग, देवल श्रित, व्यास दवैपायन, भार्गव | 
वाञुदेव, हनुमान; सदशन, गोधृत, उद्व ॥ 
कमलकोश, कुथ, प्दूममशि, गुण सत्वादिके, तेज रत { 
पूचित्ति विश्वावसु, दीं ही सवम कीं यश ॥ 


८११ 


८१२ श्रीभागवत चरित; सपाह श्रध्याय ७ 


हौ ही हैश्वर, जीव, सत्व, रज श्रौर तमोगुन । 
प्रकृति, पुरष, गति, कालः भूमिःजल, नभ रति, त्रि्ुवन ॥ 
कहू कर्हौ तक तेज, कीरति, श्री जहे जह जानौं । 
पुरुषारथ, बल, कान्ति श्रंश सव मेरे मानों ॥ 


श्रपनी कीं ब्रिभूति कहु, सव ये मनोविकार ह। 
परमारथ ये दी नही, जगके स्व॒ व्यरोहारहै॥ 


उद्धव बोत्ते- मोह वतावदहि बर्णाभिम हरि। 
करि जिनक्षो श्राचरन जाहि जगतै' मानव तरि ॥ 
ही प्रमु सबं समर्थं बेद सव त॒मरी बानी। 
मूतिमान हौ धरम करै मुनि पंडित जानी 
बर्णाश्मक्रो प्रश्न सुनि, इरि बोले--उद्धव कहू | 
दीदी चारिहु युगनिमहे; धरम सूपतै नित रहू॥ 


श्रादि कल्पे भयो प्रथम सतयुग हौ जमे | 
हंसरूप्ते रहौ व्यानतैः पूज्ै तमे॥ 
मखत बरेतामाहिं करै पूजा द्वापरमर। 
नाम कीरतन करहि पाहि प्रानी कलियुगम्हे ॥ 
एतैः द्वि, युज चत्र उरु, वैश्य शुद्र मम ॒चरनक्तै' | 
श्वारि यरन प्रकटित भये, जानहिं निज निज करमतै ॥ 


वरन सरिखदही चारमये ्राभ्रम बिरार" | 
मस्तकतैः सन्यास धर्मं प्रकटित स्वरारतै' ॥ 
गृ श्राश्रम वट धर्म जघन श्र हियतै जानो | 
वक््स्थलतै वानप्रस्थ उतपि दुम मानो ॥ 
चार चार च्रा्रम बरन; सवके प्रथक्‌ स्वभाव है| 
पावै फल घब कर्म करि, जिनिके जैसे भाव है॥ 


श्रीभागवत चरितः, खताह अध्याय ७ ८१ 


पिके सुनो स्वभाव विप्रको उद्धव | उत्तम। 

शम दममहं नित निरत रद ध्यावै चरननि मम ॥ 

ततूपरताके सहित शौचके पाटी नियमनि । 

यथालाभसंतोपर करै नहिं संग्रह वस्वुनि॥ 
त्रपकारीके दोषकरं, शक्तिवान हके 'सतत। 
त्तमा करै निष्कपट है, परकारजमर्ह नित निरत ॥ 


हवै मृदुल स्वभाव मक्ति मेरी हिय धार] 

सव्र जीवनि पै दया कर निं जीवनि मारे ॥ 

सदा सस्य व्यवहार विप्रके येही सब गुन! 

इन गुनतैदी कर जगत्‌ वशम द्विजगन ॥ 
द्विजस्वभाव मैने कहे, ब्राह्मण तनम रहहिं सव | 
करै वृत्ति कैसी रदै, सुनो विप्रको धमव 


ब्राह्मण कषत्रिय वैश्य वशं दविज तीनि कहावै | 

यन दान अध्ययन तीनिको धर्म बतावै ॥ 

पद विप्र सब्र वेद द्विजनिकू फेरि पावै" । 

स्वयं यन्न नित करैः द्विजनिकूः यश्च करावै ॥ 
दे्िं दान श्रद्धा सहित, तेहि विवश हौ इत्ति दित । 
रहै तस्यामहं निरत, प्रमारथमर्हे रहि चित ॥ 


विप्र बृत्ति तजि नहीं नीच कारज शपनायै। 

गौ कृषि श्र व्यावार वृत्तितैः काज चलायै ॥ 

अथवा रीके शस्व युद्धम लद्बि जावै। 

घर्मबुदधतै क्व्रहुं वैर पद्ध न इटयै॥ 
त्रापद धर्मं अनेक ह, सदाचार कवु न तलै । 
कम वचन मनते स्दा, श्रषदारी हरिकू मै ॥ 


८१४ श्रीभागवत चरित, सप्ताह श्ध्याय ७ 


त्रिय ब्रं स्वभाव सुनौ उद्धव मेति श्रव । 

तेजस्वी, बलवान, धीर श्रति सहै दुःख सब ॥ 

शर्बीर रणधीर दानमर्हे रुचि नित राखै। 

होवै परम उदार दीन बाणी नहिं भाखै॥ 
करत रहै उयोग नित, भिरता रखि कार्ज करे। 
दीन इखिनिके दुःखक्ु, स्वयं दुःख षषिके दरे ॥ 


य॒दि छेवै सामर्थ्यं त्रिपदः सुल पर्हुचावे। 

जो मागि सो ` देहि नीं धरतै लौटावे॥ 

दै त्रप्रनिरक दान श्रमर बह मये वरपति गन। 

वहुतनि दीयो विप्र बचनतै सरवघु तन धन ॥ 
च्तरिनिको रेश्वर्य॑नित, रहै, सत्य श्र धरमतै | 
यँ पुरय यश॒ जगतमर्, शास्त्र विहित श्ुभकरमतै' ॥ 


सुतवत पाले प्रजा दूर मय करै सबनिक्रो। 
छुयवों लेवे श्रंश हरै दुल नरनारिनिको ॥ 
दरडशुल्फ कर चात्र वृत्ति ऋषि वेद बतावै । 
दस्युनि देहि भगाई दधति श्रति पुन्य कमै" ॥ 


वैश्य वृत्तिहू भ्रिपतिमर्हे, धारि करै निवह देप। 
अथवा विचर च्रिप्र बनि, नहिं त्यागै तप नियम जः॥ 


दन्निय धर्म प्रधान प्रजापालन रणथिरता। 
दुष्टनिको सहार करै रिपुतैः नदि मृदुता ॥ 
माईहू र्य होहि समरम्हे वाहि पछारे। 
जगको होवे श्रित ताषि बिनु सोचे मरे। 
निय बृत्ति स्वभाव कहु, उद्धव वह व॒भतै" क्यो | 
वैश्यवृत्ति वणन करू, जो स्वभाव इनमे लद्यो ॥ 


श्रीभागवत चरिते, सप्ताह श्रभ्याय ७ 


वैश्य कानः श्रेष्ट खरल दहोवैः श्रारितकं श्रति। 

यथाशक्ति नित दान पुख्यमह' स्वाभाविके मति ॥ 

वरिधरनि सेवा करैः पर्प न्योति जिमै। 

करैः विप्रजो क्रोध ताहि चितम नदहिंलवै ॥ 
शत; सदख; दश लकते वा, श्रख ख्ख हू होहि धन। 
चह जितनौ नित यिलै, तवहं न हवै तुष्ट मन॥ 


खेतीतै निर्वाह करै गोपालन नित प्रति। 
वस्त॒निको व्योपार कर जोर धन सम्पति ॥ 
शुद्र वृत्ति हू वैश्य विपतिमहे' परि श्रपनावै। 
शन्न ताक धर्म समुफि नित काज चलयै | 
पालै अपने धर्मक; नुप दविज देवनितैः उरै। 
पूजे दिज, गौ, श्रतियि, सुग, सन्ध्या वन्दन नित करै | 


स््रामाविक्र रचि रहै शद्रको सेवा मा 
कह करन द्विज काज करै निं कहूं नाही ॥ 
त्रिप, घेन, सुर पूनि नित्य कर्तव्य निमाय । 
सेवातः जो मिलै वातैः काम चलावै।) 
राख्छुलवास न शौच तप, सेवा तिनिको कर्म है । 
सिवा दयी तप दान वरत, शद्रनिको यह ध्म है| 


शढ विपतिके समव करै गोपालन खेती । 
त्रथधा धारे वृत्ति कार ,पुरुपनिकी चेती ॥ 
चर्म चटाई, सूप, ऊनकी वस्तु वनायै 
नतैः लावै वसवु वेधके काम चलवे ॥ 
आपद्‌ हीमे खव कर पुनि च्रापद्‌ मिटि जाय जरे} 
नीतदृति त्यागि के, श्रमनावै निज धर्म तव | 


८११५. 


८१६ श्रीभागवत चरित, साह श्रध्याय ७ 


नारिहिस करि उच्चवर्णंकौ जे लै जवै | 

दश्य म्लेक्त ते श्रधम नीच चांडाल कदावै॥ 

रहै खदा श्रपवित्र करं खल मिथ्या भाष्रन। 

दै चोरीमहँ चित्त न मान्हिं देव पितर गन ॥ 
शिष्ठा सूत्र बिश्वाच नरि, व्यथं कलह सवते करे । 
कामी, क्रोधी, लालची, ते मरि नरकनिम्ह परः ॥ 


म्लेच्छ दस्यु हू धमं गालिकसदूगति पावें । 

धम वृत्तिके त्यागि करे शुभ शुचि हं जाव॥ 
उद्धव} मैने बणं धमं सव तोद सनाये। 
जे पुरान, इतिहा, वेद, शास््निने गाये ॥ 


यह विशेष स्व बणंके, धमे कहे मैने सकल । 
कहू धम सामान्य अव्र, जो सव वशंनिरदू बिमल ॥ 


सस्य; श्रहंसा शुद्ध चित्ततैः मनमर्ह धारे । 
कवन चोरी करै, काम बड़ रिपुकर मारं॥ 
क्रोध लोम रदित होषि परिय करदिं सषनिको । 
प्राणिमाज्रतै प्रेम करं, हित सवे जीवनि को॥ 
सुखी हिं पर पुल निरि, पर संपति लखि नहिं जरै । 
स्वयं न प्रिय व्यवहार जो, तिहि श्रौरनि सग नहिं कर ॥ 


द्विज शद्रनि श्र सवं बको धर्म वतायौ। 

सवक्री वृत्तिनि सष्टित तोद सकिप्त सुनायौ ॥ 

अ जो इच्छा होहि क्र जो पूषधौ उद्धव। 

वोले उद्धब-कहो धमं श्माश्रमको केशव ] 
रि बोले-श्माश्रमनिमर्हे, ब्रह्मचर्यं श्रा्रप्र प्रथम | 
दिन वालक उपनयन युत, वतै तद्य पास नियम | 


श्रीभागवत चरित; सप्ताह श्रध्याय ७ ८१७ 


गुरुछलमह नित बाख करै मिक्ता करि लवे 

गुर सम्ुल धरि देहि देदिं जो रुद खावं॥ 

धारे नित उपवीत मेला अरर गाला । 

दणड, कमण्डलु, जटा श्रक्षङ़ी उरमर्ह माला॥ 
ग्रलकार हित दत पट, रगे न उल्ल करै श्रति। 
भोजन, सज्जन, होम, जप, महँ नष्टि बोले धीरमति ॥ 


पंचकरेश्र स्सै शिखा ही श्रथवा धारै। 
जग वरिषयनिततैः विरत रहै नित मनक मारे ॥ 
गो, गु, दविज, रत्र, श्रभि, श्रति थिर पूज नित ग्रति। 
समु गुर ममरूप करै सेवा निश्चल मति ॥ 
तजै अष्ट मैथुन सदा, मिक्तावै निर्वाह करि। 
पदि गुरुक दै दकता, वनै रृषस्थी व्याह करि॥ 


कन्या सुधर स्वणं ्रशीला सद्युन तरारी. 
तके सग करि व्याह वृत्ति धारे हितकारी ॥ 
धरम श्रतिथि समान वसै रागादिक व्यागै। 
काम, क्रोध, मद, लोम, मोह, वृष्णातैः मभ ॥ 
सबक स्वप्र समान लखि, घत, दारा, धन, बन्धु जन ] 
उपरतैः कारज करे, रसै मोम सदा मन॥ 


देवे; पितर अङ अरतियि करे सेवां प्रानिनिकी | 
देवै खव्रको भाग जीविका जैसी जिनिकी | 
गो कु कारज करे भाव मोम राचै। 
जीवनि इल नहं देहि द्यदरत वानी नदि मासते | 
खव भूतनिमहे मोद लखि, निरभिमान धरम बसै | 
घर स्यार श्या चतुर, वानप्रस्थ वनि तयु कसै॥ 


टद श्रीभागवत चरित सप्ताह श्रध्याय ७ 


कन्द मूल फल खाई मू, नख जटा बढाव । 
वनम जो मिलि जाई तादित काम चलावै॥ 
पञ्च च्रग्नि तप करै कुटीमर्हे सेवै ना्दीं। 
चिरयै बरषा सदै, शरदमर्ह जलके माहीं ॥ 


करै श्रम सेवा सतत, स्वय दास ब्रनिकं रहै। 
बरा गरमी य्डकरू, जथाशक्तिं नित नित, बहे॥ 


करै दशं श्रर पौण॑मास मख मोक उररि। 

बन्थ कन्द फल मूल श्रादि चरु पुरोडासर करि ॥ 

वच्छ स्वर्गके देठु व्यर्थं नहिं देह तपवे। 

ख्ग्ण्‌ बद्ध श्रषमथं होहि तनु श्रनल जराव ॥ 
यदि हवे वैराग्य तो, श्रभरि लीन करि प्रानमह। 
सन्यासी वनि सम रै, सदा मान श्रपमानमर्ह॥ 


सन्यास्यै तजि च्रणि काम्य कर्मनि छोरे। 
सबकी तजि श्रासक्ति जगतत मुखकू मोर ॥ 
दणड कमण्डलु रखे वस्र कौपीन लगावै | 
दष्िपूत पग धर माँगिकं भिक्षा खायै। 
पडवगंनिक्ष जीतिके, रायै मोमे सततत ॒चित। 
अनुभव परमानन्द करि, रिचरै हौ स्वद्धन्द नित 


६, [भेव ॥ ० क । 
संमुभः नहिं स्त्‌ कवर्हुं दृश्यकू्‌ यति वैरागी | 
श्ननासक्त नित रहै काम्य कर्मनितै स्यागी। 
मन वानी सवात ल्प जग माया सप्रै। 
नित परिवतेनशील शरस्‌ नश्वर सब जानै | 
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[4 ् [प ५८ 
नेति नेतत वाध करि, निः माया चक्र पर। 


[4 ् 


प्थिर ह नित्य॒ स्वरमम्े, बह्म एक निश्चय कर ॥ 


श्रीभागवत चरित; सपाह श्रभ्याय ७ ८१६ 


जगत होहि विरक्त ज्ञानमर्ह अथवा धिरमति । 
चा होवै भक्त कृष्ण चरनन द्रति ॥ 
तजि वर्णाश्रम चिन्ह मिलै मिक्ता जदं खावे। 
तरिधि निपेधतैः राहत सुक्त वन्वन हौ जावै ॥ 
चालकवत क्रीडा करे, जडवत्‌ श्रं उनमत्तवत। 
“पशुवत ह चर्या करे, रहै न जग कारज निरत ॥ 


यदिहोवै जिक्ञाु सिद्ध गुरुके ढिग जवै। 

मन इद्धिनिरक रेक्रि हृदयकू शुद्ध वनवे॥ 

शान्ति श्रहिन्छा ञान धारि वैराग्य जगतते। 

मोमे रात चित्त, मोरिके मुखक्रः इतत ॥ 
चर्णाश्रमके धर्म सव, पलै मम सेवा कर । 
कार च्रा्रममर्ै रद, नाया जगत ररे ॥ 


परमहंस सब त्यागि कर्ममय वेदाद रति। 

रहै धीर गम्मीर त्रमानी सहनशील यति॥ 

सुख दुखमर्हे सम॒ रहै टू जैसे हौ माधव। 

लीला सम सव करे दैव च्राधीन सुभि उव ॥ 
पभिकताकर श्रौषधि समि, खाई उदर केवल भर। 
-प्ट्यो पुरानो जो मिले, पट ताक धारन कर ॥ 


शोच श्राचमन नियम कर नरि विधिमहे वेधिकर । 

केवल लीला समकर करे सव नियमनि त्जिके ॥ 

्ञानीकूः सखार स्वप्नवत्‌ श्रसत लखावै। 

होदि प्रतीती कबहु षि मिथ्या हेति जानै ॥ 
`जव तके तनु तव तक कवु, यदि मासै जग नहि दिल । 
दोह परतन जव देको, हौहि एक मोमे मित ॥ 


८२० श्रीभागवत चरि, सप्ताह अध्याय ७ 


ञानी तो सर्र एक मोक मनै। 

मो प्रसत अतिरिक्तं स्वर्गं च्रपवयं न जनै॥ 

जानी श्रति प्रिय मोह निरन्तर मके ध्यावै। 

तप्व कान विनु षिद्धि कवु साधक नहिं पावे ॥ 
बोले उद्धव-जगत्‌पति ! हेहि श्वान कैसे निमल। 
मक्तियोग बेरनन करैः सुनिबेकी इच्छा प्रबल ॥ 


हति श्रीमागतवरितफे सपाह उदवगीतान्तंगत विभूतियोग 
तथा वर्म्म नामक सप्तम च्रध्याय समाप्त | 





थ अष्टमोऽध्याय 
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हरि वोत्ते-जो ज्ञान भीष्म पाडवक्ू दीयो । 
तादीकू ह कहूं प्रश्न दमने जो कीयो॥ 
नौ स्यारह अर पाच्च तीन श्रहाहसये सतवर। 
कहे तत्व इन्माहि एक श्रनुगत हौ उद्धव ॥ 


क्ञान कल्यो श्रपरोक्ठ रहै, द्दृतर सो विज्ञान है। 
नेति मेतितैः जो वचै, वही व्रह्न भगवान दहै॥ 


परिणामी स्व कर्म॒लोक परलोक श्रशाश्वत । 
जानि ग्रसत्‌ सव॒तज्ञै जगतवूं छानी विषवत ॥ 
भक्तियोग श्रध कहू समुक्भिके त॒मरी सचि शति | 
कथा सुनै शरद करै नाम कीतंन मम तित प्रति ॥ 


मेरी पूजाम सतत; रहै भक्त संलग्न नित। 
स्यागि जगत्‌ व्यौकशर सथ; सथुमे सेवामाि' हित ॥ 


हके प्रति ई आरत करै स्तव मेरो सादर। 
परम दीनता प्रकट करै मेरे प्रति श्रादर॥ 
करनामय इस्तोज कंठ गद्गद हौ गवै। 
मम॒ मन्दिर भक्तिमावते जाइ सुनावै] 
सेवामहे सदा, प्रेम रसै सेवा क्रै। 
मेरे सम्मुख दण्डवत्‌, प्रेम सहित मूपै परै॥ 


८२१ 


८२९२ 


श्रीभागवत चरित, सपाह त्रध्यायट 


+ # 

सव श्द्धनितैं ˆ करै वन्दना मम भक्तनिकी। 
पूजा मेति ।श्रधिक करै श्रदधतिं उनिकी ॥ 
निव पूजा निरखि शैं नदिं उवनों हरषित । 
जितनो पूजित मक्त निरखि होवे रंग पुलक! ॥ 


थावर जगम जीव सव, श्वर सचर चैतन्य जइ) 
निस्तै मोक" सबनिमर्हः जगम सोदे मक्त बडु ॥ 


चेष्टा मेरे दढ करै श्रह्गनिकी सब ३। 
करौ गान गन सतत उचार बानी जव द ॥ 
जो कहु कारज करे मोहम चित्त लगावै । 


मना वाचा कमं सखदा मेक ध्यावे ॥ 


जगकी जितनी कामना, तिनि सवक मनतै' तलै । 
मोरि श ६ ष 
जगके नति तोरि सत्र; केवल मोदक मजं 


मम दहित धन अरं भोग तज सुखे सबरे मनतै' । 
करे यज्ञ ब्त दान हवन जप तप जो तनतै | 
मम श्ररपन करि देदइ न श्रपनेमरहं कलु राखे । 
मेने यह शुभ कर्यो न कहूं शुखतैः भाखे ॥ 


जो इन धरमनिको करे, पालन भरद्वा सहित सुनि। 


दवि प्रकटित भक्ति मम, का तिनिदूरः श्रवशेष पुनि।॥! 


बरद सत्व चितं शान्त दहि श्रास्मामहं जावै | 
धम ज्ञान वैराग्य श्रौर. रेश्व्यहि लावै ॥ 
यदि चित जगमहं लगौ विषय भोगनिमर्हे मकै । 
जनम मरन श्रररोग शोक दुःखनिमहं प्क ॥ 


भक्ति वद सोधम है, सवमह श्त्मा ्लान है। 
श्रणिमादिकर देश्यं है विषय बिरत बैराम्य है॥; 


भीमागवत चरितः सताह त्र्याय ट ८९द 

उदव वेले--प्रमो ! प्रशन कटु पूष पावन। 
'ूषछोः बोले कष्ण--देहं उत्तर मन माकन ॥ 
चम कितने दै नाथ ! कटे उद्धव ! बारह सुनि 
शत्य, श्रता, उद्यचर्थ, च्रस्तेय, श्रय पुनि ॥ 
श्रास्तिकता, ही, मौन श्रख, कमा, असञ्चय दश भये । 
थरता; विषय-द्संगता; यों सत्र वारद हं ग्ये॥ 


गनियम वताश्रो नाथ # कै वारद ते खञ्जन | 
मीतर बाहर शौच, होम, जप, तप, मम पूजन ॥ 
श्रद्धा; त्रस सतोष; नीथ, गुस-तेवा उदव । 
* प्रकार च्रातिथ्य, भये वारह पृष्धौ अव्र | 
शम, दम; धीरज तितिक्ता, अथं बरताव रिपुदमन | 
शम-मम धी; गो-दमन दम, कदे तितिक्ञा दुख सहन ॥ 


जिहा श्रौर उपस्थ त्रिजव धृति वेद वता 
उद्धव बोक्े-दान, वीरता; तप समुका्े | 
ख्य श्रौर ऋत, त्याग, इष्ट धन यज्ञ श्रथ विभु | 
नरवलः भगः वड्‌ लाम, दकि, विदा ही ममु ॥ 
हरि भवोलते-है दान वड्‌, भूनद्रोह॒तजिवो सतत । 
मन वश करिवो शूरता, सतत प्रिय वानी कहि छरुत }} 


सम दरशन दी सत्य शौच क्म॑नि श्राशक्तिन। 

करम त्याग सन्यास धरम ही कल्यो इष्ट धन ॥ 

हौ दी उत्तम यज्ञ शान उपदेश दच्छिना | 

रल वड्‌ प्राणायाम लामन्रति भक्तिमावना ॥ 
आत्मा व्रर्‌ परमातमा; मर्ह श्रभेद वियाक्रद्दी । 
मगौ मम॒ रेर्वं॒है, दुष्करमनिको त्यागी ॥ 


८२४ श्रीभागवत चरित, सप्ताह श्रध्याय ८ 


उद्धव बोल्े-कहै श्राप श्रीः काक स्वामी! 
युख-दुख, पंडित, मूख श्रथं का अन्तर्यामी | ॥ 
कौन कुपथ का सुपथ स्वरग श्रङ नरक वतश्रो | 
बन्धु कौन, षर का कौन निरधन समुराश्रो ॥ ˆ 


को ईश्वर षिपरीत को, धनी कौन को कृपन ह) 
मै मेरे मेक, प्रमु तो तअशरन-शरन है॥ 


सम सुख दुख-सुख क्यो की श्री सद्गुण संचय । 

बिषय श्रपेक्ञा दुख क्राम ही रिपु श्रत्ति दुजंय ॥ 

बन्ध मोक्षतै विज्ञ शिं सो पंडित ज्ञानी। 

मै मेरीम्हं फेस्यो क्ष्मो मूर्ख अज्ञानी ॥ 
वहै सख गुन खगं सो, ममटिग लावै सो सुपथ। 
बद तमोगुण सो नरक, चित चश्चलकर सो कुपथ ॥ 


हही गुरुपरर बन्धु मनुज तनु धर रति मनर । 
गुणी धनी शौ सत्य, विषय निरलिप्तदि ईश्वर ॥ 
व्रिषयी ईश्वर नदीं तासु चित नहीं समाहित 
निरधन जो नहिं तुष्ट कृपन जो नहिं इन्द्रियजित ॥ 
सब प्रश्ननि उत्तर दयो, उद्धव | श्रव श्त्ति सार सुन। 
गुन दोषनिक्ो देखिो, दोष न देखन उभय गुन ॥ 


सनिके प्रञुके वचन प्रशन कीयो उद्धव पुनि। 

मगवन्‌ | मनभ्रस भयो बात गुन दोषनिकी सुनि ॥ 

यह शुन हे यहं दोष सतत र ति बचन वता | 

विधि निषेषके हेव कम॑गुणए॒ दोप दिखावे ॥ 
द्रव्य, देश, वय, काल श्र, स्वरग॒ नरक उच्तम श्रधम । 
वेद भेद प्रतिपद करैः कैसे किरि तजि देहिः दइम॥ 
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पुनि श्रूति ही योकरटै--दोप गुन नीं निद्यरौ 1 

त्यागि दोष गुन भक्ति करौ या बह्म बिचारौ | 

लखि विसेध श्रम भयो बुद्धि मेरी चकराई) 

मम॒ भ्रम टौ नाथ भक्तवत्सल यदुराई ॥ 
ततवर बले मगवान--घुनु, उद्धव ! तू त्रति तत्ववित। 
तीन योग मने कदे, पुखषनिके कल्यान हित ॥ 


ज्ञान कर्म श्रर भक्तियोग ये तीनि पुरनन। 
जो प्रिर निष्काम ज्ञान तिनि हिव सनातन 
श्रधिकारी ते क्र्मयोगके जो सकाम जन। 
नि" विरक्तं अरति रक्तन तिनिको मक्ति परम धन ॥ 


जव तक्र तरिषय विराग नरि, मम रुन कर्मनि श्रवन सवि | 
तवे तकर तनि फएल कर्मं करि, हवै श्रन्तःकरन शुचि ॥ 


भक्ति ्ञानकी प्राप्ति मनुज तनुक द्ी दोवै। 

पाद मनुज तनु विषय भोगमर्हे ताक खोवे॥ 

सो श्रति मूरख श्रम श्रमृत तजि व्रिपकू पीवै। 

मृतक सरसि सो त्र देलिवेडो दही जीवै] 
नौका नरतनु शति सुदृढ; करनधार गुरुके चरन ! 
शोहि श्र मवपार नि, मम भरित पावन पवन | 


होवे विपय विराग तवहि इन्द्रिय संयम करि] 

चित्क करि थिर चञ्चलता खव मनकी परिटरि ॥ 

चञ्चल इयके सरित चिन्तकं सीख सिखावै। 

दौलं करि श्रनुरोध योगम निस्य लमावै |! 
सखाख्ययोगतेँ उदय य, कौ मनते चिन्तन कर| 
यों अनाम श्रास्मधी, की जडता. परिदिरे॥ 
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मेरी पूजा करै कथा सुनि मम गुन गवै। 

होहि कर्म श्राति तादि नित मिन्द्र बरतवै॥ 

मजन मावर नित्य॒ व्रदावै कर्मनि व्यागे। 

करत क्रतं श्रभ्यास वाना ह्ियकी मारौ | 
भक्ति माग श्रति युगम सुखि, दै निरपेद् निकाम नित। 
त्यागि स्वगः श्रप्रगः सुख; मेम रसै मक्त चित्त ॥} 


नान करम श्र मस्ति कहे साधन परमारथ। 

जे तजि इनक छुद्र विषय युख साधे स्वारथ ॥ 

पुनि पुनि जनमे मर धारते नरकनि जावै । 

पाह मनुज तनु विषय निरते पुनि पछ्धितवे ॥ 
चौरससीके चक्रमे, धूमि पाहि" पुनि मनुज तन। 
तव दधु संखारतै, यदि साधनमहे' देष्टः मन॥४ 


जो जाको श्रधिकार सुद्ठता तामे युन दै। 
छ्रनथिकार निपरीत कमं॑सोदै श्रवरुन है॥ 
परिभाषा गुनदोष विवेचन जिही वताई। 
वस्तु सकल सम किन्तु भिन्नता वेद जताई ॥ 
शुद्धि श्रश्युदधि विचार है, धममं॑देठु पुनि दोष गुन। 
कहे सकल व्यवहार हित यात्रा हित शुम श्रशुम दिन ॥ 


प्वभूतमय देह कहे श्रजतै नग द्रुम तक। 

मिन्न-मि्न ह नाम स्प तनके सव॒ साधक ॥ 

करमनि नियमित करन देशकालादि बखाने । 

शद्ध देश कटु कदे ऋक अति शुद्ध न माने ॥ 
द्रव्य॒सँयोग स्वमावतै, हों कर्म॑ जिद कालमदे' | 
वदी शुद्ध! नहिं कम॑ जव, दहि अश्ुद्ध॒न्रिकालमदं ।! 
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कटे हेठ क्कु शुद्धि ज्रश्ुद्धि पदानि मधिमई,। 
द्रव्य, वचन सर्कार, काल, बहु स्वल्य सवनिमहं ॥ 
शक्ति ठुदधि श्र वित्त विभव्र कारन शु माखे। 
होदि दोष गुन, देश काज्ञ अलुमारहिं गखे ॥ 
स्नान, दान, तथ, अवस्था, शक्ति, कर्मः संस्कारं + 
चित्त शद्ध होमे अवसि, सुमिरन मम॒ पद प्यासते ॥ 


परिशानक्चै मत्र शुद्धि कर्महु ऋअरपनतै। 

देश, काल अर वस्तु, क्म, क्ता, मनु इनतै ॥ 

धम शुदि दे के छै ये सद्र उदव] 

शुवितैः होवे धर्म चशुचितै श्रधरम यादव ॥ 
कबहु दोफ युनके सरिस, रान देवँ कडु दोष सम। 
कयोः क्ली ठामान्यतै, श्रधिक विशेष निगम नियम ॥ 


जो जाको कुल धरम दोष नहिं ताकु तामे 
चाहे होड सदोघ्र पत्तितते नहिं हय ग्वे \} 
होड श्दृतितै दुःख ॒निनृतितैः सुल निरभयता 1 
विषयनि सुखप्रद लसै होड त्र त्िनिमर्ह ममता } 
ददि कामना कलह युनि, क्रोध मोह चअक्ञान हू । 
सिमूतिनाश मृतवत्‌ जनैः नसे जान विज्ञान हू ॥ 


करम बन्धके देषु सकामिनि शित वेदनि मर्ह । 

कहे प्रशंखा परक वचन नर फँसि तिनिमरह ॥ 

दै मीरेको लोम शिञ्युनि कटु श्रोप्रधि प्राव । 

स्यौ भति कहि शरुतमधुर वचन मखमाहिं लगावै ॥ 
अह्न समुर रदसकू, सवर कटु समुर करमकू 1 
दिखामह निति निरत है, तँ मोक मुख प्रसकू ( 
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स्वप्न समान श्रमान मधुर भत स्वरगच्रादि सुख। 
विनिहित हि कर अन्तमहं पावे बहु दुख ॥ 
गनमय देवनि मजै गननिमहं ही फँसि जावै | 
ते ।निरगन परमात्म-तत्व मोक नहिं पावे ॥ 


सुनि करमनिकी प्रशंसा, गूढ रहस नहिं धरं हिय । 
क्रूषि परोच्त बरनन करै, है परोक्त त्रति मोह प्रिव ॥ 


शन्द-बरह्म दुरखरोध पार सत्र ताहि न पावे] 
पश्यन्ती श्र परा मध्यमा त्रिब्रिधि बतवे॥ 
नाद रूपते प्रथम फेरि बनि बरन सुहाये। 
वरन छन्द बनि गये भेद बहु सुनिनि बताये ॥ 


गायत्री उष्णिक्‌ वृहति; जगती त्रिष्टुम पंक्ति सव। 
श्रतिच्छंद श्रव्यष्टि ये, शति जगती बीरार तव॥ 


छन्दनिमे ही भये व्यक्त सब भाव जगतके। 

कर्म. उपासन श्ञानकाड प्रकटित इत उतके॥ 

श्रादि मध्य श्र त्रन्त क्योहौँ ही बेदनिमरहं। 

है सब मायामात्र पदारथ सत्‌ हौ इनिमह्‌॥ 
तत्वनिको निश्चय करौ, परमत्वं पुनि लकौ 
उद्धव बोले-तत्व कै, यदुनन्दन ! मोते कटौ ॥ 


अह्ठादृप प्रयु | कटै तत्व कहु चार बतावैँ | 
च्छु नो, छै, छन्वीस, सात पीस गिन ॥ 
च्यौ इतनो मतभेद रइसका जाके भोतर । 
उद्धव शङ्का सुनी बिरहसिके बोलते यदुवर ॥ 


किजिविप्र जो कचु करैः युक्तियुक्त स्व तात | है। 
मेरी मायामे कहो, कौन च्रसंभव बात है॥ 
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तत्र पएरसपर म्र शते कषु एक वतव | 
कलु एहि महं क क्रू द चार मलाव ॥ 
ग्रति, पुर्ष, महतत, ग्रहं, मनः मात्रा इन्दव । 
पञ्चमूत पीप भये रष्वाद गुन तय ॥ 


हभ्वि् इश्वर सहित है, कहू भूव इन्दिय श्रलग | 
कहु त्राता परमात्मा, एक कहो कहु घो वरिलग | 


पि श्रीमागवतर्वतके सप्ताहमे उदवगीतान्तरौत गिषिष प्रश्नोत्तर 
नाक श्रर्रवा श्रध्याय तमाप्त। 





श्रथ नवमोऽध्यायः 
(& | 


बोलते उद्धव--त्व ज्ञान तेः सुन्थो भुगरी1 
्रकति पुर्षको मेद वनां भदभग्रहरी 
हरि बोक्ते--है प्रकृति पुरुषमर्है मेद परमप्रिय $ 
मायातै जग होहि पुष्प सत चैतन निप्किमर # 


भेद त्रितनिघ गुन तीन है, सत्र प्रपञ्च इनितैः भयो। 
त्रा क्ञान स्वरूप नित, चअव्रिकायै वेदमि कल्यो 


उद्धव पूद्धै--“^प्रमो ! ब्िमुख जे तुमत प्रानी 1 

का तिनकी गति दरि कर्मके जे श्रभिमनी ५ 

आत्मन्ञानतै रहित पुष्प यह भेद न जाने, 

जग प्पञ्चमर्हे फे देहकः सव्र कु मने ॥ 
कैस्यो नोहम्दे दयानिभि |, गहे गमय तच चरन । 
उद्धवको सुनके विनय; नवार योल्ते अचन ॥ 


प्रियवर ! मन दै करमयुक्त श्न्द्रियतैः संयुत ॥ 
जीव्‌ सग लै शिरे लोक लोकमि इत उत ॥ 
मनने जो कटु सुन्यो करयो तिदि नित्य त्रिचार । 
जाह जरह तदे" ग्मै पूवं निज रूप श्रिषारं 
अभाव स्वीकार ही, यही जीवको जनम ३ै। 
नही जीव जनमे मरै, यही यथार्थ मरम ‡॥ 
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कर स्वप्रमहे' भेद भाव ज्यो वहु बिधि प्रानी । 
सयो आश्रय करि करण ब्रन श्रात्मा श्रनानी ॥ 
प्रति पल शेवै जनम मरन मुरख नहिं जानं | 
पर्ति तनु चेहि श्रबुध नित नहिं पदिचानेँ ॥ 


गरभ, वृद्धि, उत्पत्ति, शिष्यः कमर, युतक; पुनि प्रद्‌ त्रय । 
जरा, मरन मव श्रवस्या, तनुक जीव सदा श्रमय॥ 


वोरो पौरा भगो काषिके व्रीन निक्ारौ। 
दश इनतै एक्‌ जीव स्यौ तनुतैः न्यम ॥ 
पक्रपि युरपरको मेद समुकि जे नदीं प्रिचारं। 
मटक योनिनिमाि मरे पुनि पुति तच षार ॥ 
चाई माई शिष्ु कर, कै-भूमि धूम रिरे। 
स्यौ कत्ता नदि जीव है, भ्रम वेश चक्करमहे परे ॥ 


दि श्रथ नदि तऊ जमतं चिन्तन है त्रनरथ | 
स्रप्नमाि जो लै गिनि सत्‌ समे स्वार्थ ] 
भ्रमत्रश भागिते होदि सत्य जगर्रू मत जानी 
खल जो कहु कट क बुगे ताको मतत माने] 


उद्रव बेल्े-श्रयु ! नी, सह्यो जात च्रपमान दै। 
कैसे समदर्शी वनै, दियमदेः बड श्रज्ञान है॥ 


हरि हंति बरल्े--“ठखे | सहन श्रपमान कटि %ति | 

बाश्य-वानतें व्रिवे व्यक्तिष्टी व्रियरै गति मति॥ 

सुगो एक हृष्टान्त श्रवन्ती नगरी  नामी। 

ताम रिज एक वरे कयन श्रति क्रोषी कामी | 
मयो नाश्र धन कूपनको, दान भोग नषि कु करयो । 
इरयो चोर, चप, स्वजन, खल, जोरि जोरि जो धन धरयो ॥ 
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मयो दृषन घन रहित वात श्रव कोई न वू 
मारयो मारयो" फिरै न मारण सुखकर सू ॥ 
श्राशा ककि जाइ जर तदहे धक्का पावै। 
है चिन्वामहः अस्त नयनतैः नीर बहाव ॥ 


तरव पञचितावत कूपन चति, लै मक्त-चरननि शरन । 
गहि पद गद्गद कंठते', वरिक्रल विलखि बोल्यो वचन ॥ 


र नहि कीयो धरम करम कषु द्रव्य कमाय । 
सोऊ सव नसि गयो काम मेरे नदिं चयौ 
छृननिको धन धरम भोगमर्हे कामन च्रावै। 
दुखद्छो कारन व्रनै लोक परलोक नसि ॥ 
धन श्रजंन,व्यय, नाशमहे, भम, भ्रम, भय, मद होदि दुख । 
चित चिन्तित खव जन कुट्‌, कहो द्रन्यमहे' कौन सुख ॥ 


चोरी, जारी; काम, क्राथ; मिथ्या भाषन श्नति। 
दस्म, मद, पाखण्ड वैर श्रु भेद व्यसन मति ॥ 
इस्पर्धा, बिश्वाबदहीनता, दिखा, श्रनरथ | 
होदि श्रते सकल खे का धनँ स्वारथ ॥ 


सव ब्यसननिको जनक धन, तृष्ना श्रव नहि कश्न्लो ¦ 
४4 [र 
केर इया कदनायतन;, तो सव तजि इरि भजुद्धो ॥ 


यो निश्चय करि तरिप्र भयो दन्डी सन्याघी। 
आनः करन, मन सषि वन्यो मगवतत विश्वासी ॥ 
मिचाञ्गू जत्र जाई कर श्रपमान शअ्रसजन । 
छीन कन्था, दन्ड, कमन्दलु, माला, च्रासन ॥ 


करन लभे भक्ता जवि, स्यायि देहि मल्ल मूत्र खल + 
देहि मरिभरिष विधि यातना, तऊन हवै द्विज. विकल ॥ 
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डे उपे दुष्ट वधि क्रपि सरिस नचाव । 

नित कटु करं कुवाक्य धूते, खल, चोर व्रतावै ॥ 

करै- द्रव्य हित कृपन रिरे नित वेष बनाये । 

तलै मौन खल करे यत्तन नहिं डि डिगाये ॥ 
दैविक दैदिक परि दुख, भास्य समुक्रि सवद सहै | 
गीत गाई समुमाद्क, वार वार मनते कै॥ 


देवै दुख सुख कौन देव गित खव दवै] 
श्रमुक देहि दुख समुमि श्रज्न प्ितावै रोै ॥ 
स्वजन; देवगन काल, करम कारन सव नारदी । 
मन्दी सुख दुख रचे ध्ुमावै जगके मार्दी॥ 
गुन वृत्तिनि उपजा मन, त्रिविध करम करवादकं | 
श्रासमा नित्य निरीह परि, वेधे गुननि मन पाकं ॥ 


दान, धरम) यम, निवस, वेद पद्विबो, ्रत्त धारन । 
वरनाश्रम श्युभकरम सकल मन वशके कारन ॥ 
यदि ग्न वशम मयो न फिरि श्रावश्यक साधन । 
ह साधन सव्र व्यथ होहि नहि वश जिनितै' मन ॥ 
यह मन चरति बलवान रिपु, सकले करन परक प्रबल । 
लाके वशम खव रहै, करहि जाहि व्रश नर तरिरल ॥ 


श्रश्च न सीतै' जारि परिजय दित इत उत श्रटकै । 
वितु मन जीते पुरुष विरिष योनिनिमहे' भरकै- ॥ 
यदि शल दुखको देव मनुजकं ही वुम मानों । 

द॒ परस्पर ले श्रत्मा निण्क्रिय जानो 
सोचो यदि निज दाौततै, कटे जीम मोजन समय । 


करौ क्रष पररि कौनपै, कौन करे श्रनुनय विनय 


टर४ 
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देहि देवता दुः लै यदि स्वयं परस्पर । 
श्रासाङीका हानि गिरे जलल जलके ऊपर ॥ 
सुल दुखते" है परे श्रातमा का दुख देवे | 
निजानन्दम्ह तुष्ट नहीं श्रिषयनिक्रू सेवे |) 


यदि ग्रह्गन ही दे दुख, सहै देह श्रात्मा नदीं। 
स्वप्र कालको ग्रहि कहो, कटि जाग्रतम्हं कदीं!॥ 


नही करम सुच दुः देषि' आत्मा है न्यारो। 
जड चेतन ह भिन्न नहीं दुख देहि, व्रिचामे] 
काल ¡का दुल देहि श्रश श्रात्माश्टो जानों। 
ग्रासा श्रज, निद प्रकृतित पर पिचानो। 


तर्कार संसृति जनक, भ्रम-वश होषि प्रतीत दुख। 
समु जो जा शानक, हेवै तारक नित्य सुख ॥ 


नही दुम् सुखे देहि करहु काहू कोई । 
खको कारन, ग्रन्य वाव तिनि मति खो ॥ 
मारे बे चाहि देहि दुख मोक सव जन । 
समु देष गति वरह होहु नषि दुखित मलिन मन ॥ 


कर इष्ण “उद्धव { सुनो, भिन्तु तारथ हौ गये । 
सदी यातेना सलनिकी, गाय गीत प्रमुदित भयो ॥ 


उद्धव बोले--्रमो ! रसाल्य श्रबर मोड सुनि । 
कितने दै सव तल १ भये कैत १ सममुकावे ॥ 
दरि बोले-शौ परयम एक ही शरद्य सत चित। 
दष्टा हर्य स्वरूप प्रकृति श्र पुरुष भये इत 


प्ति पृ संगरोगते, क्लोम भयो जव ॒गुननिमे! 
एकादशा श्रं देव मिलि, मयो अरंड इमि सव्निमे ॥ 


श्रीमागवत चस्ति, सप्ताह श्रध्याय £ 


उलिलमौि सो रहुयो ब्िराज्यो चामं शँ जव । 

भयो नाभिततँ कमल प्रकर श्रज भयो स््रयं तव 

तप करि त्रिभुवन रचे चदुरदश लोक वनये। 

मनुज, भूत, घर, असुर लोक सप्रमाहि बसाये ॥ 
भहृति पुरषर्तँ होहि जग, काल पाड दवै सकल । 
सहं व्ह हौ दही सदा, मोत नहि कोई म्बल॥ 


प्रलयकाल जव दोहि कायं कारन मिलि जावै । 

देई अन्नमर्ह मिल बीजम शअ्रन्न ससावै}! 

चीन भूमिम भूमि गध सौ जल जल रसमर्ह। 

योक्रमतैः सत्र भूत लीन ह जावे नमहं ॥ 
इद्धिय मात्रा भूष॒ गन, अहंकारम होदि लव। 
श्रहकार महत्वम, प्रङृतिमहि सोऊ व्रिलय ॥ 


परक्ाति कालम विलय जीवमहे" कराल समवै] 

हौ अण्यक्त श्रनादि जीव मोम मिलि जावै ॥ 

नहिं काहूमे मिध श्रवधि सवकी हौ उदव । 

अरति समासतै कदी खष्टि लव कटू कदा श्र ॥ 
बोले उद्धव--नाय { श्रव; गुन ब्त्तिनि वश्नन करे। 
व्यौ प्रानिनिमरेः त्रिषमता, नय्नायर संशय हरे ॥ 


खनि हरि बेक्ते-मेद होहि गुनकी वृत्तिनिमहं । 

शम, दमःद्या, बिबेक, नदीं इच्छा विषयनिमरह॥ 

त्थाय, तिति्ला, दान, सत्य, श्रद्धा श्रर इस्मृति । 

मन प्रसाद त्र मौन सत्व गुनमाहि' आदम रति |} 
इच्छ वृष्णा, वरिषय सुख, भेद वुद्धि च्रभिमान, मद | 
त्रात्मभरांसा, हास्यव्रल, वृत्ति रजोगुनकी दुखद ॥ 


८३६ 
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क्रोध, लोम, पाखंड; कलहः भरम; शोक, मौह मव ! 
मिथ्यामाषन, नीद, याचना; ईसा श्रपचय ॥ 
पीडा, ग्रौर विषाद, व्यर्थं श्राशा नित मनमरह। 
श्ननुचरोग ह रहै श्रधिक ममता निज तनमहं ॥ 


वदै तमोगुन देद्मदे, हो ये स्व॒ इत्ति तव) 
पथक्‌ कीं गुन वृत्ति सवर, सन्निपात गुन सुनहु चव} 


ग्रदंकार सुन उद्धव! हवै तौनिहु गुनम्ं) 
इन्द्रिय, मन श्र विष्य प्रान तीनिह गुन इनमर्ह ॥ 
घरम, श्रथ, यर काम होड इच्छा जत्र मनमर्हे । 
खनिगात्त गुन होहि चित्त श्रद्धा, रति धनमहं ॥ 


गृह रति इचि कर्तम्यमह, करम कामनाके सदत ! 


समुह लिचरो गुननिकी, सुनु स्वमाव गुन लाई चित्त # 


वहै सत्व सम श्रादि वदँ गुन चित ्रसन्न चरति । 
शानादिक सम्पन्न होदि सुख धरममाहि मति ॥ 
लव रज श्रति वदि जाय काम सुई प्रिय लायै 
चित चंचल मति भमित द्रन्य यश इच्छा जगै॥ 


तमी होवै प्रचलता; दिखा निद्रा शोक मय! 
1 [५8 [= [+ 
चेद्‌ ग्लायं मन दूल्यवत्त; खिन्न चिन्त द्क्लानमय 1 


देच शश्र श्र याद्वधान वल वाद क्रमत । 
सत्व रजोगुन श्रौर॒श्ाननाशक गुन तमत ॥ 
स्वरग भूमि श्ररं नरक देवत्य तीन श्नवस्था। 
वातत, पित्त) कफ सनि महि गुन तीन भ्यवभ्था ॥ 


भोग धरम; व्रत, नियम, फल, काल, करम, करता, करन ? 
द्र्य, देश, निष्टा, त्रिया; ज्ञान, अवस्था श्र श्रसन ॥# 


श्रीभागवत चरित; उप्ताह अध्याय & =३७ 


उवद हं त्रिगुनात्म प्रकृति श्र पुख्य श्रधिष्ठित | 

देखे समभे युनेदुदधि द्वारा जो निश्चित ॥ 

दोह करम वश बन्ध मक्तितै' गुन मयि जवै । 

मोमं राखे भाव भक्तं वते मोघ पाचे'॥ 
रज, तमद जय सतवते, कर सत्व मम भजनते । 
हवै च्रिगुनातीत तव, लिपटे सो मम चरने ॥ 


इति अीमियवत चरितके सत्ताहमे गिचु्गात सास्ययोय नामक 
नवमीऽध्वाय समाप्त । 


{ पाक्तिक पारायरर्‌ चोदहवे दिनका विथाम ] 





ग्रथ दशमोऽध्यायः 


१० | 


मानव तनु लि रहै चरन मेरे लिपटानों। 
नर जीवन फल ल्यं यथारथ ताने जानो ॥ 
दोषै जब &ईश्ञान जगत माया नसि जावै। 
दरज्ञानिनिको सग करे विषयनि फंसि जवे ॥ 
फैपे उरबशी मोहम रेल दपति सम्राट जव। 
मयो जान पद्िताइ पुनि, सुखकर गाये गीत तत्र | 
पेल-गीत 
पथम गीत 
हाय ! यह जीवन वृथा गेवायौ । 
मोहमयी मदिरा पी-पीके, कामिनि दाथ बिकायौ॥१॥ हाय । 
मरगनयनी बधिक्रिनि बनि सम्मुख, मोहक जाल बिद्धायौ । 
डारि सूपको चुगो चह दिशि, चचल चित्त फेसायौ ॥२॥ हाय । 
हौ नरपनि भूपति-पद वन्दित, खग मृग सरिस नचायौ | 
स्वानि मोहद उगिनी चलि दीनी, मेक न नेह निभायौ ॥३॥ दाय । 
हके विकल त्यागि पट भूषण, पीर नगो धायौ। 
तेज, ग्रो, वल; पौरुष त्यागो, हौ नहिं नीच लजायौ ॥४] हाय । 
मयो दुखी कातर श्रति शिहल, श्रतिशय नेह जतायौ | 
गददी ारत जात दुलत्ती, खर बत पीछे धायौ ।|५॥ हाय । 


ठर 
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द्वितीय मीत 


वृधा ताको जप तपश्चर दान) 
चाकि दिवमर्द यसी नारकी) गद दु युन ॥१॥ वृथा । 
फे शात, फल पून खाय बन, करुयो वेद कौ मान। 
व्यरथ मकल साधन यदि चाह, मन श्चर्यं पान २ वृथा 
तव तक शील, सेकोच, परलता, जागि} वरन कुल कान । 
जव तक द्यम शुभे न चोखे, नारि नयन वर वरान ॥३॥ वृथा} 
वार व्रार चिक्र जाक, कुलटा रूपं चुभान। 
मानत युर जा हाइचाममर्हे नहिं सुमिरत मगवान ॥*॥। क्था 


ठतीय गीत 


हाय ! मन मूढ न मेरो मान्यो | 
जो श्रत श्रु मूत्र मक्त श्रालय; ता खखकर जान्यो ॥१॥ हाय° 
खग, मृण सर्ति सुभि मोह व्रधि्चिनि; निज कटाच्छं सर तान्यो । 
च्रपने श्राप फेस्यो फदारमे, भयो न दुखी रिस्यान्यो ॥२॥ दाय 
सुध्रा समुकि विप्र वेलि शअधम पृषु, पाह तारि दरपरानी। 
श्रि उनमत्त भयो मई पीके, नहि पहिले पिचन्ये ॥३॥ हाय 
चनद्रषदन कजररे नयना, पेय श्रेग निरि लुभानो। 
देलि रूप भर्मयो कामी, विष ग्रमिरतम्ह खान्यो ॥४॥ हाय० 


४५ 
चतुथं गीत 
्रियाक्री देह परम प्रिय जानी | 
जो मन्त मूतर ख्धिर मल्ला श्र, कफ लकारकी खानी ।1१॥ तरिया० 
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रुधिर राधि मल कफके कीरा, खुधा सरि इनि जानी। 
कुलघुलात इरषात इनर्हिम्ह हौ तैसो ही प्रानी ॥२॥ त्रिया० 
जोदत रहत नयन मुल पल-पल, समुकि अआमपनी रानी । 
तृन सम तोरि नेश्की डोरी, छिनमदहे महै विरानी ॥२॥ विया 
श्रमवश सरपिनि गर लपटानी, मनहर माली मानी। 
कव च्राई कव गई सयानी, शव रहि गई कहानी ॥४॥ त्रिया० 
माया नाना नाच नचावै, ठगिनी परम पुरानी। 
हे मायेश बचाश्रो गिरिधर, यहुबर सारगपानी ॥५॥ त्रिया० 


पञ्चम्‌ गीत 


जगतके विषय बडे बलवान | 
इनते रहो सचेत सदई, जो चाहो कल्यान ॥१॥ जगत 
विषयी विषय बात वतराबहि, करत विषय गुनगान । 
ताते तजो सग विषयिनिको, त्रिघन रूप इनि जान ॥२॥ जगत° 


मन श्र करमनि मति पत्तिश्रावो; ये रिपु श्रति बलवान । 
गहो चरन प्र मली करगे, दीनवबन्धु भगवान ॥३}। जगत 


छे'प्य-योँ वहु विधि पक्चिताह उरबरशी पुर तजि अये । 
मनम मोक धारि शान्त ह अति हरषाये ॥ 
भयो यथारथ ज्ञान मोदको नातो तोरयो। 
सव्र जगतं मुल मोरि प्रेम महते जोरयो॥ 


जो चाहै कल्यान निज; जाइ न क्वं कर्खेगमर्ह । 
कामी कामिनि सङ्ग तजि, रदे खदा सत्संगमरहे ॥ 
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रुमदरशी शुचि संत स्रलचित शान्त अमानी | 

मोरे ममताश्रूल्य अकिंचन निरमम ज्ञानी 

होवै तिनिक्रे या कथा नित दरिकी मनहर | 

सनत होत श्रय नाश दोहि हिव निर्मल सुखकर ॥ 
संतनिके दिग बैचिकरि; सने कथा जे चावतैः | 
ते पावें भ्रत्र॒परमपद, करे कीरतन भावतै॥ 

शरन हूत्ताशन लेत शीत, तम, मय भगि जावे | 

त्यो संतनि ेग प्राप ताप तम खव नसि जवें॥ 

सतूखगति फल समुकि एेल प सुखी भयो अति । 

करि उद्धव ! सत्संग लयाश्नो मम चरननि मति | 
उद्धवं वो्ते-दयानिधि, क्रियायोग मेँ क३े। 
कैसे वमक पूलि हम; नित पदपदूमनिमरं र्दे] 


इति धोभागव्रत चरितके सप्ताहमे एेलयीत नामक दस्यम 
ध्याय समाप्त । 


[ मासिक पारायण चहांवे' दिनकर विश्राम ] 





शद 


श्रथ एकादशोऽध्यायः 


[ ११ | 


हरि बोक्ते-यह क्रियायोग है विस्तरत भारी। 
श्रति समासत कर्हू सबरनिको जो हितकारी ॥ 
वैदिक, तान्तिक, उमय तीनि व्रिधि पूजा मम प्रिय । 
प॑चभून, दविज, श्रतिथि.मूरिमहे' श्रथवा निजरिय ॥ 
करै नित्यकरमनि निवि, प्रतिमा शुघर वनाईइके 
पत्त, पुष्य, फल; नीरत, मोम चित्त लगादकं ॥ 


जो मिलि लावै वस्तु श्रल्प वा बहु पूजनकी। 
साङ्ग सहित परिवार कर पूजा इनि सबकी | 
पाद्म श्रव इस्नान धूप दीपादिक देके। 
नाना बिधि नैवेद्यं धरे चरति इरषित हके ॥ 
दै मुखशुदधी प्रदच्छिन; क्षमायाचना बहु करे। 
मोग ॒लेहिः निज शीशपै, चंदन चरनामृत धरे॥ 


वेदी सुधर वनाह श्रगिनिमहं पूज निधिवत । 
करि युनि मेरो ध्यान समिष श्रुति दे धृतयुत ॥ 
श्राज्यभाग "आघार देहि शाकल्य श्राज्यमय | 
मूलमन््र पद देहि सिवष्टकृत्‌ केरे सदाशय ॥ 
रबि उपासना श्रध दै, जलम जल तरपन करे । 
त्रतिथि विप्र नेवेतैः पूजै यो करमनि करै ॥ 
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घनङगो सट-उपयोग नही मम पूजा शेते! 
धरमहीन धन जोएिव्व्थ नर श्राय खेवे ॥ 
मन्दिर सुत्रर वनाद मोग नित "नवं लगवा । 
वोट शरयु परहार लयं वनि ग पावे ॥ 
सेत, नगर, श्राजीषिका, पूजा “हित श्ररन क्रे । 
क्रि धन व्यय स्रा निमित, मवखागर नर प्रु ते ॥ 


उदव वेहे-प्रमो | करः परमार्थं निरूपन | 

हरि वेदे-- नि चै कवु परगुन त्रदं दून ॥ 

निन्दां इष्ठुति कर लीवदी।जो खड्‌ प्रानी । 

परमारथतैँ गिर देत कर्किः श्रचानी॥ 
का जग्म शुम च्रषुभदै ये उर गुनके वेल दई। 
जगत पटारथ श्रसत। है, विङ्त॒गुननिके मेल ई ॥ 


द्श्दी सव वनि गये करन श्रं कारन कर्ता | 

वेशी णलकर पात्य वने संहत संहर्ता ॥ 

हवै जिबरिधि धरतीति गुनमयी माया मानों) 

निन श्रनुमव प्रत्त वेदपं जां जने ॥ 
उद्धव पूै-देह जड़, श्रात्म स्ववं प्रकश हईै। 
हद प्रतीती कौन) कमे भ्रमको वास टदै॥ 


हेपि वेले मगवान-~-'्रसत जग श्रात्मा है उत। 
देह; करन, मन) प्रान रह जव तक सम्बन्धित ॥ 
तव तक यह ्ररान रै नि दूरे - वन्धन | 
ष्य निं द्रे स्वप्न होहि श्रनरथ नहि चिन्दन + 


दह कए; मन ॒प्रानकरो; श्रमिमानी दी लीव इ३ै। 
ग्रहं॑श्रवि्ातें रदित, स्वं प्रित शीव ६॥ 


द४४ श्रीभागवत चरित सपाह अध्याय ११ 


एकतत्य नित नयो बिभ्रिध रूपनिमहं भासै। 

वही प्रका प्रकाश्य दृश्यकूः नित्य प्रकासै | 

त्रादि श्रन्त जग नाहि मध्यमे हून रहेगो। 

व्यौ श्ञानी फिरि सोच करे च्यौ दुःख स्हेगो॥ 
श्रन्वय॒ श्रु ।ज्यतिरेकते, श्रार्मतत्व निश्चय करे । 
जव तक ददता होहि नरि, तव तकर शुभ साधन कर॥ 


रोग उपेक्षा करो उभरि बह पुनि पुनिश्रावै। 
स्यो विषयनि श्रासक्त चित्त साधकरहिं- इत्रानै ॥ 
काम करम बश होहि स्वयं कर्ता बनि जावै। 
जो कर्तांबनि जाय शअन्तमर्ह सो फ़सि जावै॥ 


रहै कमल जलम यथा, व्यौ ज्ञानी जगम्हंरहै। 
करे प्रकृति बश काज सव, क्रन्त न बन्धन दुख सहै॥ 


है तरिकल्पते रदित शआ्रआातमां चिन्त मोह बश। 
८ =, 

करं दवेतको मान मेद करि राजप तामस ॥ 
द्मर्थबाद जो कै श्रज्ञ ते पंडित मानी। 


५८ 


'भोगनिमर्ह सुख लहै श्रसत्‌ कर्मनि श्रभिमानी ॥ 
करे साधना योगकी, विघ्न दिगावैः `श्राङ्ै। 
"तौ विश्ननिकूः ' नाश करि, वदै फेरि हरषाशइ्के॥ 


होर शीत संताप सूर्यंशशि करे धारना। 
बात श्रादि बढि जाह करो श्रासननि कल्पना ॥ 
हिं माग्य वश पाप तिनि तप करिके जारे | 
बात, पत्त, कफ बदँ श्रौपधिनिते सहारे ॥ 
कोप करूर रह करहि यदि, तौ मन्त्रनिक्रो जप कर| 
कामबाखना यदि उठ, ध्यान सतत मेगे धरै।॥ 


। 
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ह विध्रननिके नाश हेतु प्रथु नाम कीरतन | 
काम क्रोध नसि जाये कर जोमेे सुमि ॥ 
नन्वर सयु देह न जामे मोह लगाव 
य॒दि ह जावै सुद्‌ तऊ नरि लखि इवरावे ॥ 
सिद्ध पाके योगक्छी, मन न॒ फेतै जगमर्हे ,कीं। 
जे श्राश्रय मेगे गह, दहि विघ्न तिनिद्ररः नदी॥ 


उद्धव वोले-तिभो ! योग अति दुष्कर मानू । 
¢ 1 

म तो लीला, धाम; नाम श्रर सूगहि जानू ॥ 

कोई सुगम उपाय छपा करि श्रौर ववं । 


= अ 


श्रताया सत्र सिद्धि खरलतातै मिलि जावं॥ 


कमल सरिस कोमल सुखद, परम मृदुल श्रति श्ररन वर | 
गश शसन तव चरनक्री, जो कमलासंतापहर ॥ 


सुनिक्र उद्धव भरिनय गहि वोत्ञे वनवारी। 

दै श्रति पावन परम व्रिमल मतित्तात वम्हारी ॥ 

विषय वासना फंस्यौ व्यर्थ बय प्रानी खेवै।. 

मम धरमनि श्रनुसम भाग्य हीते प्रिय ¦ हेवै॥ 
श्रत्र रिसतिं अपने धरम, कटू बुमङ्गल शान्तिमय। 
करि जिनको आचरन शुम) करै मृह्युयै नर पजय ॥ 


मोमें ।मन चित लाई करै इमिरन मेरे नित। 

श्रसन चकसनजो करम फर तिनिद्ू मेरे दित ॥ 

रहं भागवत -जहीं तर्ही ही समय व्रितावै। 

मक्तनिको नित कर श्राचरन तिनि गन गावै ॥ 
मेरे प्वनिपै करे, महा महोत्सव प्रेमे | 
धूम धाम श्रु ठते, करौ काज सत्र नेमतें| 
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श्रात्मा गन समान समुमिः नित नेह बद्व) 

करि सबको सत्कार दवेत मनमाहिं न लवे॥ 

रिप, श्वपच, खर, घेनु करे डंडौत स्रनिक्‌ । 

मेरे श्ररन करे सकल तन मन करमनिकू ॥ 
श्रपनो कहु सुभ नही, तन, मनः जनः यई? मत्तक । 
यां अनित्य तनँ चतुर, पावै मो अज नित्यङू ॥ 


ज्ञान सारको सार कषयो उद्धव { यह तार्ि। 

शङ्का यदि कहु रदी पूषि ग्यां तू मोतें॥ 

जे श्रद्धायुत सुनहि येमे जाङूं लव) 

ते पावे मम भक्ति शन्त मम घामहिं श्रवं॥ 
श्र उद्धव दुमो कहो, शोक मोहका नसि गय! 
मेरो मायात रदित, सूप द्वियेमे दसि गयो! 


उद्धव सुनि प्रभु प्रश्न चरन कमलनि लिपटये। 

, कठ भयो अअवरद्ध नयन जलत भरि श्रये।। 
पुनि कष्यु धरीके धोर कदै-प्रसु ¡ सव कु गानों । 
मयो यथासथ ज्ञान मोह मद मान नतानों।॥ 

मयो नाथ † जीवन सफल, पुनि पुनि पदपद्मनि पर । 

ष्ण | छपा करिके कै, हौ कृतार्थं श्रव का करं" ॥ 


खनि बेत्ते यदुनाथ--बत््र † बदरीबन जारो । 
कन्द, मूल, फल खाद्‌ श्रलकनन्दामे न्श्रो ॥ 
शीत उष्णको सहन करो नित ध्यान लगाश्नो । 
तो म तनि मववरन्ध अन्तम मोक" पाश्रो ॥ 


श्याम सीख सुखमय सुनी, पुनि पदपद्मनि परि गये। 
ग्रु चगननि शह्ुर्न सुमिरि, उद्धव ्रति विहल भये | 
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चरनपादुका लदईधरीं शिर प्रसुपद सुमिरत) 
पुनि पुनि करते प्रनाम चले वदरीबन विलखत | 
दरि निज सेवक सखा समुि खव सीख सिखारई 
शम शक्ता हिय धारि परमगति उद्धव पाई॥ 


पष्ठ शौनक--पूतजी, पनि यडुनन्दन का करयो | 
कैसे कुल सहार करि, शेष भार भको हरयो ॥ 


इति श्रीमारवतचरितिके तचताहमें उद्धवगीता उपस हयर्‌ नामक 
ग्यारह श्रध्याय समाप्त । 





थ द्वादशोऽध्यायः 
(१२) 


कहं सुन--श्रपशकरुन पुरीम नित नित होवे । 

करि करि करकठ शब्द षिथारिनि दिनमदं रोचं ॥ 

काक कंक श्र गीधश्रशुभ खग इत उत डोलत । 

उल्लू श्वान कपोत भयंकर वबोल्ली बलं ॥ 
इरि ब्र्ञे-यादव सुनहृ; इन उत्‌शतनि शमन हित । 
सव प्रमास मिलिक चको, दान धरममर्हे देहु चित ॥ 


साधु साधु कदि सव्रनि दरि श्रनुमोदन कीन्हो । 

सच प्रभास चलि दये पुय दित धन बहू लीन ॥ 

ग्र शखर लै संग चले, सब्र तुरग मगावत । 

प्हुवे पुण्य प्रभास उदधि ज्खि सब हरषावत ॥ 
विधिवत करि उपग्रा्च पुनि, पूजि परमत चरनिकूं । 
धेनु, धान, घन, गज; दर्ग, दई वरस्ठु॒ सब्र द्विजनिरकू | 


तीरथको करि कत्य यथारुचि मोजन कीयो । 
भावी वेश फिरि सवनि द्रव्य मादक बहु पीयो ॥ 
करन लगे स्व कलह परस्पर देवं गारी। 
सकल भये मदमक्त भाग्यने दुधि विगारी ॥ 
धनुष्र, वान; तोमर, खडग, लै लै स्र लसि लगे। 
हरिमाया मोहित मये, नरि कोई सनते भगे 


ठ्ठ 
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धनुष गये खव टूट बान तूनीर रदे नदि । 
तयै सम्युख मुल चूर्णंके खरपत निर्वह ।! 
तिनिकू वुरत उखारि परस्रर खव मारे । 
वञ्च सरिख चनि जर्येँ चकल यादवनि सहारे । 


राम श्याम व॒रजन लगे, इनकुहू मारन लगे 
= मिडे गिनै 
ये ह स्यत ले भिड़े, गिने न सम्बन्धी चघगे॥ 


सवर कटि कृटि गिरि गये वेच्यो नदिं कोई यादव । 
लघि निज वंश व्रिनाश भवे प्रमुदित च्रत्ति माघव ॥ 
ब्रल अन्तरहित भये, भये श्रि तजि मादु तन । 
उडति तीर च्रश्वत्थ तर्ही पूर्ुचे यदुनन्दन ॥ 
स्य चुर्मुन रिन्य श्रति, दिशनि करत आ्रालोकमव। 
श्याम-वरन धीवर्सयुत; धारे कुंडल वर वलय ॥ 


चाम चरनकरू धरे दाश्ट्नी जंघापै इरि। 
पीयल पीठि स्टार विधे वंशं नाश करि॥ 
शख चक्र श्रदं गदा पदूम सशरीर विराजं । 
ङडल ककन मुकुट करथनी श्रंगनि राजं ॥ 


जरा व्याध व्रनमे द्िप्यो, मुखल कीलको वान करि। 
खखाशीन मृणक्रे सरि; परे दूरितेः दृष्टि हरि] 


हरिने खमु तकि वान चरनमरहँ व्याधा मारयो | 
दौरयो पकरन तुरत निरखि हरि जान व्रिसारयो ॥ 

पद्‌ पदूमनिमह परयो कटै-- नहिं नाथ रित्यवे । 
मारयो उनि पद्‌ वान जिनं मनि योगी ध्यावें 
माधव { मेोक्तू मारकं; देदिं दंड दानव-दलन। 
पुनिन कर श्रयराध अछ, शिक्त पावें श्रपर जन॥ 


0 
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यदुनन्दन हँ षि कह--जरा } मव मत कुं खाश्रो । 
मम॒ इच्छातैः मयौ उठे सुरलोकनि जाश्रो ॥ 
विनती बहु बिधि करी दिव्य तनु व्याधा धारयो । 
चद्िक दिव्य विमान बन्दि पद स्वरग सिधारयो ॥ 


इत दारुक नं लखे परभु, खोजत खोजत चलं दयो | 
चरन-चिह्न पहिवानिकरे, कहु कदु आशान्वित भयो ॥ 


चर सहारे श्राइ लखे पीपर तर यदुवर । 
रथते' उतरयो तुरत परयो चरननिमे श्रार ॥ 
रोय रोय यों कदै--नाथ ¦ सूनो ठम विन जग। 
भई नष्ट सम इष्टि श्रिर्यो तम नहि सूमत्त मग ॥ 
इत रोवत सारथि सतत, उत गरुडध्वज रथ तुरत । 
उद्यो गगन षोडनि लिये, लीन मयो श्रादयुध रहित ॥ 


रथ श्रायुध जवं गये कहे तव हरि दास्कतें । 
सून | दारका जाउ वृत्तं यह कदो सव्रनिते॥ 
मेरी त्यागी पुरौ इग्रोवै जलनिधि अव्र | 
इन्द्रप्यकरूः जाड संग श्ररज्ुनके सव | 
सदा भागवत धर्म॑तुम; करि पालन निरपेक्ष वनि। 
जग प्रपञ्च मायां रचित; समुकि रसत मानों खुबनि॥ 


हरि श्रायसु धिर धारि चल्यो द्वारावति दासक | 

इत अज; शिव, सुर, शक्रश्याम दिग श्राये उत्सुक ॥ 

परमधाम प्रभु गमन निहारन इछा मनम | 

नयन कमल इरि मृदि विराजे सुख श्राखनमर्हं | 
श्रतरहित निज तनु करयो, गमने श्याम स्वधाम जब | 
धर्म, धेयं, धी, कीति, भी, सत्य श्रादि सेग गये खव ॥ 
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श्रज हू गति नहिं लखी मये कव हरि अन्तरित । 

ज्यों घनत घनम न विद्युत दीखत मरत्रिशत ॥ 

खव युर निज निज लोक गये प्रमुक्रे गुन गावत । 

यों करि क्रीडा कृष्णए करन श्रति दृश्य दिखावत ॥ 
द्विजयुत, गुरुत, मातुञुत; भनक जिवाये 'परीचचित । 
नदीं प्रकट चिर तनु रख्यो, योगिनिके उपदेश दित ॥ 


प्रसुलीक्ञा संवर करी दारक इत अआआयो। 
प्हुचि द्वारका सकल यथावत्त वत्त चुनायौ ॥ 
सुनि प्रमा सव लोग विकल है दौरे श्रवे। 
रोहिनि श्रे वसुदेव देवकी पाण गेवये॥ 


दरि, बल श्रङ वसुदेव स्व; यदुवंशिनिकी कुलवती | 
निज निज पति हिव लाकं, मई नारि सव सती! 


सती भई खव नारि निरखि शअररजुन अति रोये । 
सम्बन्धी प्रिय सुद्र सखा सरवसु हरि खये | 
करकं सवके श्राद्ध नारि बालक संग लीये) 
इन्द्रप्रस्थ मग चले पराजित चोरनि कीये।| 


धरमराज प्रञु-गमन सुनि; दप्ति वन्न ब्रज करे। 
हयिनापुर देप परीक्षित, करे हिमालयमे गरे॥ 


ति श्रीभायवतचरितके सप्ताहमे यदुवंश विनाश भेगवत्धाम 
गमन नामक वार्वा अध्याय समाप्त | 


श्रथ त्रयोदशोऽध्यायः 


| [ १३ ] 


शौनक पूद्ै-सूत ! भये को कलिमे भूपति । 

सूत कै मुनिराज ! न कलि कोई नरपति ॥ 

सहृख पाच या खत श्रौर रजा क्कु क्रमत । 

फिरि कुलीन नदि भूप रहे सव श्रावूत तमत ॥ 
जरासन्वके व्रश्मे, शत्रूज्ञय राजा मयो। 
जादि पुथ हू कटेः शुनक सचिवं ताको कृद्यो # 


शनक स्वामि निज मारि कर्यो प्रचोत्त पुत्र नुप । 

ताको पालक पुत्र भयो पुनिसो मगधा्िप ॥ 

ताञ विशाखयूप पुत्र राजक पुनि नरपतति। 

राजकके व्रिख्यात नन्दिनधैन दुत्त भूपति ॥ 
पच मये मरचयोतके, वंशज नृप श्रवनीश ये) 
मये नुपति ग॒ खव वरस; एक शतक डती ये }} 


तदनन्तर शिश्ुनाग भये नुप काकवणु सुत । 
पेमधर्म सुव ताघु ताद सतेचज्ञ प्रभायुतं॥ 
ताके सुत बिधिसार त्रिम्बसारहु कडलावं। 
ताके पुत्र श्रजात्त-श्र पितु तके भय खावं॥ 
जिनिने कौशल नपतिवं, समर राजित श्रति करयो। 
मयो व्याह कौशल दुता,-तं ताते दमक मयो॥ 


८५२ 
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दर्मङुकषे शुत श्रलय नन्दिवर्धन सुन तके। 

मह्ानन्दि तिन भयो शुद्ध निं सुत पुनि ग्वाके | 

है श्न्तिम शिश्युनायचंशको महानन्द छप । 

वरष तीन सौ सार राज्य कीयो ख इनि नुप॥ 
श्रातँ उतपन्न इक, महानन्दिको सुत्त वली । 
महापद्च धनको अधिप, नन्द प्रम भूपतिं चली ॥ 


महापडम नप नंद चत्र कुलको सदार । 
शूए्वीर अरति बरल्ली चकल प्रथिवी पालक ॥ 
मये तासु सुत श्राठ काये नचनंदहु सव | 
श्रति व्यभिचारी दृपलः, विध प्रकटो क्रोधी तव ॥ 
परम कुटिलं कौटित्थ मुनि-करो श्रादर निनि नि क्रियो । 
युक्ति पद्ित तिनि नंदको, नाश राच्च कुल करि दियो ॥ 


शकटारक निज सचिवे नद वन्दी करि राख्यो | 
करथो मुक्त सुनि उक्ति हास्य कारन जव भाख्यो ॥ 
सचिव वैर मन राखि विप्र चाणक्व बुलायौ | 
युक्ति सहित श्रपमान कराय नदत पित करावौ ॥ 
चन्द्गुक्च निज पर्स; करि भीधन प्रडयन्त्र दि) 
मर्ये नवनंद हू; करी प्रतिना पणं निज ॥ 


ुटनीति द्विज कयै यवन धज द्ुलवाये | 
युक्ति सदित मराद हराये कद्ुकं भगाये ॥ 
कुटिल विप्र-चासक्य जथारथ देप श्रधिनावक्र ] 
चन््रगु नृप प्रथम मोवं-कुलके संस्याक्कर ॥ 
चन्द्रगुप्त दिल पातै, विश्व विदित दप हे गये। 
द्वितिय मयं सप्र च वारिष्रार तिनि इत भये॥ 
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वारिषार या विन्दु्षार छप मद्रघार वर। 

चन्द्रयुप्त-घुत इनि नामनिते मयो उजागर ॥ 

शनुसेहाती विदित पिवासम देश विदेशनि। 

रे बिदेशी दूत सभाम भूप श्रसंख्यनि॥ 
तिनिके पुत्र अशोक ठप) मये यशस्वी जग विदितषै 
मनं दप श्राज्ञा स्कल, नित्य शअरहिंसामे निरत्त ॥} 


शिलालेख खुदबाद जीव रखा शटवाई)। 
मिक्त धम स्वीकारि ` दया सबपै दरखाई ॥ 
विप्र, भिक्ञ, सम्मान दान सवर ही देवें। 
सदाचार सम्पन्न भित्ते, लानिङ्कि सेवे ॥ 
तिनिको सुन सुयशा भयो, खयशा सुत्त संगत श्रजय। 
शालिसूङ संगत तनय; ता सोमशमां तनय ॥ 


शतधन्वा सुत भयो सोमश्मांको नामी । 

भये ब्रृहृदूरथ तासु तनय श्रति सरल अकाम ॥ 

श्र॑तिम राजा मये मों छुलके ये नरपति । 

सेनापति छल करयो भूपकी कौन्धं इरगति ॥ 
पुष्यमित्र सेना श्रधिप, राज्य लालची श्रति मधो। 
करके वध भूपालक), सवयं भूप खल बनि गयो ॥ 


ऋग्निमित्र सुत तासु सुजेष्ठ हु ताको सुत्त व्रप। 
मये फेरि बसुमित्र मद्रकहू पुनि पुलिद द्रप ॥ 
सुत युर्लिदके घोप्र ` षोषरके वन्रमिव चुत । 
“ भये मागवत ता देवभूती तिनि भ्रीयुत ॥ 
देवभूति्र मारिके, बासुदेव भूपति मयो। 
तायु पुत्रे भूमिर तिनि, नारायण वरप हौ गयो | 


\ 
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पुत्र सुशर्मा तासु चारये कण्व वंश श्प। 

फेरि श्नश््र बलि वन्यो सुशर्मा मारि मदीधिप ॥ 

भ्राता वञ्चिको कृष्ण मयो नुप श्रतिशय बलयुत । 

तायु पुज शरीशान्तकणं तिनि पौणमास सुत ॥ 
उक्नित भूपनि शन्तम; मयो मोमतीपुत्र दप। 
भयो सलोमथि नवम पुनि; तीस श्रन्धरवशी श्रधिप॥ 


मये सात आभीर शन वंशी कहलाये। 
करत दिग्िजय यहाँ देश देशनिदरं श्राय ॥ 
इनमे द्रप वाेष्क कनिष्कहू भयो वीर वर । 
नूप बासिष्क हुबिष्क वासुदेवहु चुयशस्कर ॥ 


फेरि भये नप गदभी;, रुप्तवशके नामते। 
श्रति प्रसिद्ध भूपति म्ये, प्रजा दितैषी कामते॥ 


गुम घटोत्कच चन्द्रगुत ये भूपति श्रनुपम | 
प समुद्र पुनि चन्द्रगुप्त दूसर ये पंचम ॥ 
ग॒ कुमार नृपाल भये इस्कंद सातवे | 
पुनि कुमार बुध मानु श्राठवे नवव दशवे ॥ 


फेरि गदेभी वंश नि, र्यो कंक भूपति भये। 
राजवंशे पुत्र मिलि; सव॒ एकत्रित हे गये॥ 


ककं करिके कुमर राजे सव भये भूमिपति। 

ये सव्र सोलह वश भये राजा शुभ मति श्रति ॥ 

राजपूत सव॒ सूर्यचन्द्रवंशी मिलि श्राये। 

देशविदेशी भेदभाव तजि छात्र कहाये ॥ 
क्क्व कुमरने एक करि, यवननितेः र्ता करी। 
यों वर्णाश्रम धर्मकी, क्द्ु भावी. विपदा हरी ॥ 
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यवननि कर्यो प्रवेश नष्ट मठमन्दिर कौये | 
लूस्यो श्रगनित द्रव्य विधरमी कलु करि लीये ॥ 
तुरक गुललामनि सौपि गयो च्रपनी रजधानी । 
मर्यो जाय~फिरि.वने गुलामहु भूपति मानी ॥ 
यवननिके कहु वश पुनि; बने आततायी दपति। 
प्रति ई निरदय दस्यु सम, श्रन्यायी शति करूर मति) 


होनी हके रही यवन भारत चदि श्राये। 
देवालय करि नष्ट, लूट धन देश स्िधाये ॥ 
युनि यवननि च्रधिकार कर्यो कुल श्राठ भये नुप। 
फिरि क्रमते कल्ु दरक मये जव छीन भयो तप ॥ 
फेरि फिरंगी नप भये, पश्चिम दिशिते श्राइके। 
वनि्यातिे राजा भये, यवननिश्रायं लड़ा ॥ 


ये दश भवे गुरुड किरगी नुप व्योपारी। 

छल करि कीयो राज सव्रनिकी बुद्धि विगारी ॥ 

होवें ग्यारह मौन चार किलिभ्रिलके नप चुनि । 

तेरह बाह्िकदोहि छात्र द्वं श्रान्ध सात पुनि ॥ 
मगध पुग्ज्ञयकूर नुप, यदु पुलिन्द श्रर मद्र्मे। 
द्त्रिय, द्विज श्र वश्यक, स्वनि मिलावै श्रूद्मे॥ 


फिर, सुराष्ट्र, त्राभीर, शूर, श्रबुदके द्विजगन । 

म्लेच्छ सरिस वनि जार्ये व्रात्य हौ जावे सव जन ॥ 

म्लेच्छं बत्य श्र शूद्र सिन्धु कश्मीर पंच नद। 

इनि देशनि वनि देपति देहं म्लेच्छनिकू' सथ पद्‌ ॥ 
खरुड खरड बनि देशके, प्रथक त्रप्ति वनि जा्येगे । 
द्विज्रोदी लोभी परम, प्रजनि क्कश पर्टुचार्येगे ॥ 
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नाममा्के पति व्न्य दित सवदरं मारं | 
पर-वन दाया हरं धेनु द्विज शिष्नि ` रहारं ॥ 
क्रियारदित- श्रल्पायु हीन बल त्रिप कामी। 
होहि कलिन्रुगी भूर प्रपञ्ची परतिययामी ॥ 


कलि परमाव वदि जायगो, सद्गुन सविं व्िलार्येगे । 
अर्य, शौच, बल, आयु, सत, रदित युख्ष बनि जारयेगे ।। 


कलिमे धन ई मुख्य धनी ही पडित-मानी । 
बली क्रै-सो न्याय श्र-रति सो ई क्तानी॥ 
वेष शेष रदि नाय छली सव त्राश्रम धारी] 
जाते मन मिलि जाइ वष्ी नारी श्रति प्यारी॥ 


चंहित जे, वकवक कर रगे वस्त्र स्वामी वने। 
` संसकारतेः रदित नर, निरदय जीवनिकूः हने ॥ 


जो भर ज्ेवै पेट कुशल समरथ कलार । 
= [= 
धरम करै यश देठु विज्ञ जे चात वनाव ॥ 
वर्णोभरम क्कु रहै न मानै सकल समाजा । 
जो होवै श्रति बली वही वनि जावै राजा | 


लोभी लम्पट क्रूरमति; धन दारा स्व॒ हरिङगं। 
सवि दुखित ह भागिक, वास वननिमहं किङ्ग ॥ 


कन्द, मूल, मधु, मांस खाई निरवाई करि । 
च्रनावृष्टि दुष्काल च्नादितँ बहूव मरिद ॥ 
त्रापि व्याधि वहू होहि चलै चरति करकश वायू | 
वर वीस या तीस दहि कलिमे परमायू॥ 


अरम वरन आश्रम मिरे दुरयुन च्रति वहि ज्थेगे। 
सवि" गुननिततँ रदति नर, पशुवत समव वितारयेे ॥ 


५५ 


८१८ शरीभायवत चरित, सप्ताह श्रध्याय १३ 


च्रति धर्म जब बदु कल्कि प्रकर संभलमर्हे । 
विष्ुयशा द्विज गेह सिद्धि अरशिमादिक सेगमर्हे ॥ 
लीये कर करबाल श्रश्व चदि इुष्टनि मार | 
खव॒पापिनिकरूः हनै सकल शतुनि संहारे ॥ 
दि्व्युगन्ध हरि देहकी-तै स्वको हो विमल मति। 
वद घरम श्रधरम धरै, सतयुग पुनि शचि होड श्रंति ॥ 


सूय चन्द्रके भये; होहि › (है भूप वताये। 
तब ई'तैः कलि लभ्यो श्याम जव घाम सिधाये ॥ 
एसे दी सव वंश दो युग युगम सुनिवर। 
[समय पादक नस कालकी क्रीड़ा कटुतर ॥ 
मँ ।मेरी कहि दप गये, नहि वुधा तिनिकी मई | 
मिल्यो धूरिम सव विमव, कथा शेष ई रहि गई ॥ 


हति श्रीमागवततरितके सताहमे कलिधुगी तपतिय वरन 
नामक. तेरहवाँ ध्याय समाप्त । 





श्रथ चतुदंशोऽध्यायः 
[ १४ | 


सपनि विजयकू" व्यग्र निरि वसुधा हसि जावै । 

करि करि उनयै व्यंग मरमयुत वचन सुनाव ॥ 

दरपति चिर्लौना-काल्ल मोद का ये जीतिद्गे ] 

वीते शरगनित उपति कालि येहू वीतिङ्गं ॥ 
कहो, कहा तिनिने लच्यो, कयो भजिनिने मोड वश। 
जमकर मरिते गये, हौं तव॒ जैसी श्वं त्ष ॥ 


वसुधा-गीत 


वयुधा भूपनिकू समुावे । 
त्रे, ग्यरथ न्यौ कत मरत हो, हाय कच नहिं त्राव [६ बखुधा० 
कितने भये होरिगे श्रव है, मोड कोन तै जावै। 
विजय करत रथ हय गज लैकँ) को विजयी कदलावे ।|२॥ वसुधा० 
चार दिवस च्रमिमान वद्धायौ काल वली युनि श्रावै। 
मेष्योकीस्यो ई रहि जाऊ, दप निज तनु तजि जावै ॥२॥ वधार 
यु ; पुरूरवा, गाधि; नहुष नृप, को इनिको पद पावै । =, 
सगर, राम, गय, नलः, ययाति; रघु, केवल श्रव सुधि आरावे ॥४] 
जव इन सवव नहीं महै दौः तो तू व्यौ ललचावै। 
मूरख मोम ममता तजिके, व्यौ हरिपद नदि ध्यावै ॥५॥] 


८५९. 


८६० श्रीभागवत चरित, सप्ताह च्रध्याय १४ 


छष्यय- रेते भूपति मये नई जे सृष्टि बनावें। 
सूरजपथकूः रोकरि रनिके तमि भगावे ॥ 
स्थतै कर समुद्र भूमिपै बान चलावे। 
सतद्वीप नवखंड विजय करि भूप कवे ॥ 
किन्त कालके गालर्मे, तेऊ शुसिके नसि गये । 
करि जगतै वैराग्य हरि-शरन गये ते तरि गये॥ 


पूः शौनक-सूत ! युक्ति त्र सरल वता । 
जाते कलिके दोष दरि ` सवरे ह जवं ॥ 
सून कदे श्युग चारि धरम पद चारि बताये । 
सस्य, दया, तप, दान, प्रथम युग सकल सुक्टये ॥ 


घटत घटत षटि जार्यै गुन, कलिमे होवे कलह नित । 
कामः क्रोध, मद, लोममरहे, सव्र प्रानिनिको फंसे चित ॥ 


जरह देखो तर्द टठोग विषयमे रत सब प्रानी । 
राजा क्रोधी) कूरः कूटिल, कामी श्रज्ञानी॥ 
खतीन ह्व नारि कामिनी कुलटा घर घर। 
काम वाक्ना देव करैः साहस श्रि दुष्कर ॥ 
युरष्र काम लोलुप अधिक; कुलयटनिकी सेवा करे । 
यहाँ दुखी नित शोक्ते, पुनि मरि नरकनिमे परे ॥ 


कलियुगमे पाखरण्ड पूजँ पथ पुण्य न सूक्तै । 

“ हाय ! श्रमागी युरष परमत" प्रधि" न पूजँ ॥ 
जिनिके अधर नाम नासि सब दोषरनि देवैः । 
कलिुगके श्रति श्रधम पुरुष तिनिकर' नदि तेवै ॥ 

मरन समय हैके विवश, राम, कृष्ण, गोधिद करै । 
सो किरि पाप पहाड़ हू, नाम लेत छिनमे ठरहै॥ 


श्रीभागवत चरितः साह श्रभ्याय १४ ८६१ 


नामी नाम प्रभाव दयम ततच्िन अविं} 
सङल पाप सन्ताप श्यामके नाम नखै ॥ 
मूपतितैः शुरदेव करदप! मत॒ घवराच्नो। 
मरन खमय हरि नाप्र लेड निश्चय तरि जाश्नो 
श्रवगुन डी श्रवगुन मरे, परि जा कृललिमे एकं गुन। 
ध्यान; यज्ञ, पूजानिके, मिक्त सकल फल नाम इन } 


शौनक पद्ध सूत ! प्रलयको मर्म वत्र । 
प्रलयमिके कै मेद सरलतातै समुखाश्नो॥ 
कहे सूत--ुनि ! प्रलय चारि बिधि वेद वतावै । 
नैमित्तिक अज दिवस निशाम घो-खो जवै ॥ 
पूं होषि श्रज श्राय जक, हेदि लीन प्रकृती सबहिं} 
ञुवन चदुरदश पङ्ति, मिल प्रलय प्राकृत्त तवि ॥ 


त्रास्य॑तिक इक प्रलय मोच्हू जादू भा । 
क्षानी निज पर भेद श्रातमाम नहिं राख ॥ 
होहि क्वान परिपूणं दवेत वरो नसि जावै। 
जगको पुनि श्रस्तित्व रहै नहिं जद लखावै ॥ 
छिन छिन पल पलमे सुकल; जग पदार्थं बदलत रहत 1 
जल प्रवाह लौ दीपसम, नित्य प्रलय ताक कहत ॥ 


इतनी कथा सुनाई कं शुक दपतैः मुनिवर 1 
कद्यो भागवत धर्म, मोकतप्रद षवर ! सुखकर ॥ 
श्दि काटे मरि जाड भूप ! ना मयद्ः स्यायौ | 
मोहर्नीदक् स्यागि क्ञान वेलमे जागौ॥ 
अमर श्रजनमा अतमा, श्रजर एकरस नित रहत । 
देह देदतेः श्रकटहै, मरत जित जन्मत रहत ॥ 


८६२ भी्मागवतत चरित, चक्ता₹ श्रध्याय १४ 


माया मन रचि देह; करम, गुन मनहिं बनावै | 
मायारूपम उपाधि जीव जगमाहि भ्रमावै॥ 
तैल, पात्र श्रु वतिं श्रम मिलि दीप कदावै। 
इनितै' हक भिन्न सवगत पुमि कदलाचै ॥ 
उतपति धिति अक प्रलय सथ, तीनि गुननिको काज है । 
रै देह तव तक जगत; मोद नरै नसि जात है ॥ 


ज्यों दीपक्र नचि जाद तेजको नाशन हवै) 

` स्यो सव जग नधि जाह श्रामा सुखतः सेवै ॥ 

नहीं व्यक्त अव्यक्त सकल श्राधार निरन्तर । 

त्रात्मा श्रचिल् श्रनन्त अनामय श्रच्युत निजर ॥ 
्न्वय श्र व्यत्तिरेकतै, दण दृश्य विचास्तैः। 
वासुदेव चिन्तन करो, हटो जगत्‌ , व्यवहार क्तँ | 


श्रारमचिन्तना करो रहं सतचित कहल | 
परमधाम हौ ब्रह्म परमपद ब्रह्म कषा ॥ 
परमत्मिमे जवं श्राताः तुम देखो । 
रिरि तच्तक, जग, देह सकल श्रात्मामे पेखो ॥ 
सात दिवसे यथामति, भवं भयहर सुखकर सुकर । 
कही विष्षुगाथा कटुकः कटू कहा श्रव॒ भूपवर॥ 


ईति शरीमागवतचरििके पप्ताहमेःवुधागीत बह्योपदेश 
नामक चौदरह्वा अध्याय समाप्त । 


( माके पारायरु-उन्नीसवे रिनिका विश्राम | 


य पञ्चदशोऽध्यायः 
( १५) 


भीष्चुकको सुनि पर्न नयन दपके भरि श्राये | 

हके श्रति & दीन चरन-कमलनि लिपटाये ॥ 

पुनि पुनि कर प्रनाम न निकसे मुखत ,वानी । 

पुनि कडु धरिकर धीर कहै ठप सरल च्रमानी ॥ 
भ्रमो ! कृतारथ टौ भवो, सुनिके द्याम चरक । 
जनम मरको मय मग्यो, थापू हरिमे चित्तकू ॥ 


तव मुख निस्छत श्याम चरित श्रति मधुमय लाग्यो | 

श्रवन युटनि करि पान शोक श्र भय मम भाग्यो ॥ 

पाद त्रय निरवान भवो हौँ देव ! कृतार्थ । 

भयो दूर अज्ञान लह्मो श्रव शान यथारथ॥ 
तआआयसु देवैः दयानिधि;) करे" मौन धारन श्रवहिं। 
खनिं युक अति हरषित भये, गिरे सुमन नमतै' तविं ॥ 


शककी पजा करी सविधि दप विहल हैके । 
मुनिनि संग शुक गये पतिकः आशिष ददे] 
वैठे कुशा त्रिद्ठाय विचारे तक्तकं श्रवि। 
व्णत्ातो दहै नित्य देहदूः कोई खावै॥ 
इत गी ऋषि शापठं, सपं दपि उसिवे चल्यो | 
विषहारी कश्यप गुनी, वक्तककूः मगमे मिल्यो | 


८६३ 


ठयं श्रीमागदत चरित, सपाहं अध्याय १५ 


त्क पूजै-श्नायु पारे द्विजवर ! कितकूं । 
तक्षक देषकः उसे उतारे ताके विषक्त ॥ 
व्ोल्यो तक्षक --च्रापु मंवरबल मोह दिखावै । 
काटि मस्म वट करू" मंतरतै श्रापु जिवाव ॥ 
स्वीकारयो जव विप्रन, मत्म “गरलतेः वट कर्‌यो! 
करयो विपरनै मनते भिरि, न्योँको यो तरु ह्यो ॥ 


निरख्यो मंत प्रभाव श्रविक श्रादर ग्रहि कीन्शें। 
विविध ति सम॒काड बहुत धन द्विनकू दीन्हा ॥ 
धन लै द्विज फिरि गयो दपतिटि ग तत्तकं श्रायौ | 
तज्यो यथासथ ल्यं विप्रको वेप बनायौ॥ 


फलम कीड़ा वनि शुस्यो, उस्यो भूप भूलमे। 
भयो भस्म तनु भूपको; मिली धूरि पुनि धृरिमिं। 


जगे हाष्टाकार मन्यो सव॒ श्रभ्‌ वहावै । 
भये चक्रित सुर्रंद सुमन नभतै वरषवै ॥ 
सधु साश्वं सव कटं धन्य कुरुकुलके भूषन । 
मये मुक्त सुनि कथा मिव्यो द्विजक्रत-च्रथदुषन ॥ ` 


जनमेजय नृपके तनय; कृपित नाग कलै मये। 
सपसत्र करिवे लगे, नष्ट नाग वहु करि दये॥¢ 


विग्र मव जव पटं सपं वर्हुदिशितैः च्राचै | 
दों विवश श्रति वली कुंडे गिरि मरि जावै ॥ 
तक्तकर हो भयभीत शरन युरपतिकी ' लीन्दीं । 
च्यौँ नि" तक्तक मरे नुपति जिज्ञासा कीन्दीं | 


रक्ता सुरपति क्रु है, जव विप्रनि उत्तर दियो। 
इन्द्र सहित स्वाहा करो; सुनव सुवा द्विज कर लियो ॥ 


श्रीभागवत चरित; सप्ताहं श्र््याव १५ ८६१ 


लाभे पदििवे मंत्र इन्द्र॒सिंहासन दाल्यो। 
सुरगु मखम श्राइ पदि सशुफाई निवारयो ॥ 
मानी मुनिकी सीख सप॑मख देपने व्याग्यौ | 
दियो दविजनि उपदेश हये भूपतिके लाग्यौ ॥ 
 इरिमाया श्रतिशय प्रवल, ` पावै पार अनन्य ह। 
वैरभाव (तजि हरि भष, ते नर जग्मे धन्य ह॥ 


हि श्रीमागवतचरितके सप्ताहमे पररीक्तित्‌ निवारनामक 
पन्द्रह च्रध्याय समाप्त । 
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अथ षोडशोऽध्यायः 
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शौनक पूै--सूत ! वेदके कै श्राचारज। 
कैसे करयो विमाय वैल च्रादिक खनि आरज ॥ 
सूत करै--श्रवतार व्यास धरि भूप अये। 
एक वेदके चारि करे शुनि चारि बुलाये ॥ 
दथौ वेद ऋष्‌ वैल, वैशम्मायन यज्ञ॒ दयौ | 
जेमिनि शनिङ खामभर वि, युनि खमन्दु चौथो लब्यो ॥ 


पाड संहिता सकल मनिनि पुनि शिष्य बनाये । 
करि करि शाखा पथक्‌ सवनिकू मन्त पद्ये ॥ 
शिष्यनिके हू शिष्य भये विस्तार भयो अति। 
शाखा सबकी एथक्‌ भई' तिनिकी तिनिर्मे रति ॥ 
वैशम्पायन शिष्य इक, याज्ञवल्क्य श्रति तेजयुत । 
यज्गएवेदमह श्रति निपुण, देवरातको सोम्युत ॥ 


अपर शिष्य इक दिव करै त गुरुहित, दुष्कर । 

याज्ञवल्क्यने कल्यो-करे का] यह्‌ त्रत ॒गुरवर ॥ 

हौ तवित रत कर अल्प वीरज यष्ट बालक । 

मये कुपित गुरुदेव, कदै-- तु द्विजकुलघालक ॥ 
मेरी विदयास्यागि दै, दू च्व मेरौ शिष्य'नहि। 
उगलि दई विद्या सकल, कठिन वचन नहिं गये खि ॥ 


८६ 


भ्रीमागवत चरितः, सता अध्याय १६ ८द७ 


उगज्ञे खगरे मन्न दिव्य दीमक वनि जीये। 
तित्तिर बटु बनि गये लोमवश खव चुगि लीये ॥ 
तैत्तिरीय सो भई वेदकी शाखा सुन्दर । 
याशवल्क्यने करे दष्ट तप करिकं दिनकर ॥ 


छश्वरूप धरि ूर्यने, शिक्षा द्विजवरक्‌ दई । 
चाजसनेयी प्रथक्‌ यदह; यजुर्वेद शाखा भई ॥ 


पसे शी पुनि खामवेदकी शाखा श्रगनित। 

बहु ्मथर्वके ये महामुनि चित्त-समादित ॥ 

पुनि दश श्राठ पुरान, बनाये श्रतिद्दी सुखकर । 

दश लक्षणत युक्त जगत-हितकारक मुनिवर ॥ 
बाह्य; पाद्म; वैष्णव महा; शैव भागवत नारदी । 
माकंरुडेय पुरान पुनि, श्रि; भविष्य सुशारदी | 


बरमविवतं पुरान लङ्ग , वाराह पुरातन । 

युनि इस्कंध पुरान हु बामन कूर्मं सनातन ॥ 

मत्स्य, गरड, बरह्लाणड श्र ठारह सव मिलि होवें । 

पदु सुरँ नर॒ नारि सहस जनमनि श्रध घोरै ॥ 
चेद पुराननि मेदक, नाम मात्र द्र जे ख| 
` दु प्रेमतः नियमयुत, तिनिके सव॒ पातक कठ ॥ 


शौनक वेले--पूत ! होहु चिरजीवी भाई । 
मरक रदे जगमाहि" यल अति सरल दिखाई ॥ 
माकेर्डेय चिरायु तात | कैसे कहलावे । 
कल्य मलय नदि भई प्रलय जल कख तैरवें ॥ 
सत॒ कटँ--शोनकः] सुनहु, मायामे संभव स्कल | 
मायाकौ ही प्रलयमे, भये महामुनि श्रि विकल ॥ 
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मुनि मृकण्डुके तनय पुष्पभद्रा तट तपदित । 

रहै करैः रत सदा लगाव हरिचिरननि चित ।। 

छौ मन्वन्तर करी तयस्या मन न डिगायौ। 

देखि घोर तप इन्द्र हृदयम मय ्रति छायौ ॥ 
मलयानिल श्रद श्रपूसरा, काम, लोभः मद; सुनि निकट । 
भेजे मुनि श्राभ्रम जरह, करहि महामुनि तप विकट ॥ 


[~ 1 


सब मिलि कीयो यज्ञ मोह सनि मन नहिं त्रायौ । 

काम सेन सग लौरि. इन्द्रं वृत्त घनायौ॥ 

मयौ इन्द्र निस्तेज मनहिं मन मुनिशि' सरवे । 

ब्रह्य तेजतै इरे निकट सुनिके नहि आवै॥ 
मुनि तप्तैः सन्तुष्ट है, नर नारायन आके) 
दयो दर्श जव स्वयं -सुनि, विनय करं सिर नाइके ॥ 


मकर्डेय-स्तुति 


जगके प्रु! ठम एक सक्षरे। 
माता पिता सगे सम्बन्धी, लगे न ठम विदु प्यारे ॥१॥ जगके० 
जगित नर नारायन बनिके, कठिन नियम ब्रत धारे । 
त्रज सुर) नरः हर थर थर करै, भ्रुकुटि विला तिदारे ॥४॥ जगके° 
गुनके जनक, सवंगत; सव॒ थल, विविध रूप तुम धारे | 
स्वमूर्तिं हे सुखमय स्वामिन्‌, पकरे चरन वम्हारे ॥३॥ जगे 
माया मोहित जीवन जाने, जानै श्रद्धावारे। 
वेद भेद वमर नि पावै, नेति नेति कटि हारे ॥४॥ जगके° 
लानि श्रकिञ्चन दरशन दीयो, सब श्रव कटे हमारे । 
चरन कमल प्रथु पुनि युनि बन्दत, दीनं दरशते' तारे ॥५॥ जगके° 
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सुनिकी इस्तुति सुनी कहन नारायन लगे | 
चिद्ध भये मुनिराज तिहरे सब मय मागे॥ 
मागो जो वरदान देषिहम जो ठुम चा्नो। 
मक कु न देय न मनमे युनि स्ङुचाश्नो ॥ 
भये द्र सब वर म्ल, परसे प्द पुनि का कटर| 
चमरी माया मोदिनी, कमलनयन † देखन चहु ॥ 


एवमस्व॒ कहि भये तिरोहित नर नारायन | 
सुनि प्रसन्न अति भये करयौ तको पारायन्‌ ॥ 
श्रति उक्तंठित भये निहार साया श्व ई। 
चरपा मई प्रचण्ड चराचर इवे सबडई॥ 
खत मूकरड्के ही वचे, वहत प्रलय जलम सतत । 
सवरो जग जलमय भयो, भूख प्यापतैः मुनि दुखित ॥ 


निरख्यो तव बय वृक फिरतं जव इत उत भरकते + 

मरकत मनिके सरिस सुधर शिश्यु तापै विहरत ॥ 

परे पत्रपुट श्याम चरन मुखत चूत । 

चितवत ह श्रति चक्रित प्रमा सव रंग विकसत्‌ ॥ 
करि दरसन संताप भम, शोफ मोह सव नसि गये। 
श्याम सलौने युघर शिशु, मुनिके मनम वसि गये ॥ 


ज्यों ही सम्प्रल गये श्वस तवर शिश्ने कीन्दीं ! 

से नासिका दवार खष्टि भीतर सव चीन्दीं ॥ 

भू) नमः गरदःगिरिदीप, श्रसुर खुर सवहिं निहार । 

मुनि अति विस्मित मये श्वस तजि फेरि निकारे ॥ 
देख्यो युनि वर प्रलय जल, शिश्यु मनदर कीड़ा करत 
दौरे तआरलिंयन निमित, लीन भयो वट शिष्य वरत ॥ 
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प्रलय-घलिल नहि रयो पूत॑वत जगत लखायो । 
साया दरशन सभु श्याम चरननि घिर नायौ ॥ 
ग्रक्चयवट पुट पत्र करं क्रीडा शिश्युके सम। 
उदरो घव दृश्य होहि मायात जग भ्रम ॥ 
माया लखी मदेशकी, मये फेरि मुनि भरम रदित) 
तब ब्रूष चदि शङ्कर त, श्रये पारवती सहित 


शिवा केह--“सरवेश । मक्त स॒निं वर देवै । 

शिव बेल्ले-- “ये मक्त मोक्त तककू' नदिं लेव ॥ 

हरि हिय धारे इननि फेरि का इनिक दुज्ञो। 

साधु षमागम लोभ वात कहु सुखद कसन्ञो ॥ 
मुनि ध्यावै सरबेशद्ं, इष्ट नहीं जव हिय खे! 
खोलि नयन सम्मुल्ल तबि; शिवा सहित शंकर दिखे ॥ 


सोरटा- सहसा लखे मदेश, भौचक्के-ते मुनि भये । 
सानुकरूल सरबेश, निरखि लगे इस्ति करन ॥ 


शिवस्तुति 


करं हर { कैसे विनय तिहार । 
सुल स्वरूप सर्वज्ञ स्वगत, सव्र जगके संहारी ॥१॥ कर० 
ज्ञान ल्प ठम घट घट बासी; सीमित बुद्धि दमारी। 
दया दृष्टिं हरो च्रवि्ा, हे शङ्करं॒॑नरिपुरारी ॥२॥ करे 
निरगुन शान्त चरिशुनमय स्वामी, दो ठुम लीलाधारी ॥ 
पालो रचो फेरि संहारो बनि त्रज, श्र, मुरारी ॥३॥ कर» 
पुनि पुनि चरन सरोख्ह बन्दौ, माँ गिरिराजङकमासै । 
जननी जनक स्वयं शिशु सम्युख+श्राये जग सुखकारी ॥४॥ करे* 
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चष्यय--दर प्रसन्न चति मये मक्ति वर मृनिकू दीवौ। 


वाल्य युनि मन सोद यथोचित पूजन कयौ ॥ 

महिमा शिवे श्रधिक भक्तं खतनिकी गई) 

शिव सुखतं सुनि विनय लाज सुनि रति श्रई | 
पूजित हक शिवा संग, एुनि शिव अन्तरित भये | 
बिना प्रलय ही ध्यानम, मनि माया दरशन कियि॥ 


शौनक पूङ्धै-सूत | पाश्चरात्रादि बन्दना । 
रङ्ग उपाङ्गनि सहित करे कख ष्ण श्रच॑ना ॥ 
क्रियायोयको फेरि हमे विस्तारं वतावे | 
सूत कडे-म॒नि कर्मकार्ड्को पार न पँ] 


[+ 


हरिमय जगकतू जानिके; करैः कल्यना श्रज्गमे। 
तत्तत॒भावनिके सहित, पूनै सवन सङ्गमे ॥ 


श्रण्डमाहिं जो रहै वदी वल्लाणड वना | 

रचि पचि जगकू फेरि स्वयं तमे धुषि जावै ॥ 

द्वापर युगमे क्रियायोय वद त्रिधिततैः गायौ | 

केवल कलिर्मे इम्णनाम श्रि सुगम वायौ ॥ 
कर ध्यान मगवान्को, जे नामनिकू मा्येगे | 
ते मख, पूजा; पाठको; सविं सहनफल परग }} 


शौनक पूर्यत ! ष्दे दादश रबि हमने, 
सवके स्क कदो सुने पहिले ह हमने | 
कृं सूत-प्रतिमास रहै रवि सात सायक । 
नाय, श्रप्छरा, यक्त, रास, रुषि, सुर, गायक ]} 
चैत्र मात धाद रहै माधवे रति शर्यमा | 
ज्येष्ठ मिन नामक ते, वरन तयै श्राषाद्मा 


॥; 
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श्रावनमे रवि इन्द्र भाद्रे विवर्वान्‌ रवि। 
त्वष्टा आआिविन रहँ विष्णुकी कातिकमे छवि ।) 
मार्गशीर्षे श्रं पौषके मग है नामी) 
फारुनके परिजन्य माघके पूषा स्वामी \ 
सव मासनिके परथक रवि प्रथक परथक गन सवनिफै | 
स्वयं सचिदानंद दरि, स्वामी सवद गणनिके ॥ 


इति श्रीमागवतवरितके सप्ताहमे वेद परार शाला मार्केडिय 
चरित पूजा रकषि-सप्तक नामक सोलह च्रध्याय समाप्त । 


५ ५ 
=) ४ 
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अथ सप्रदशोऽध्यायः 


१७ | 


निज मतिके अनुसार कथा मुनिवर दयुम भाखी । 

छ्मन्तरयामी श्याम सकल जीवनिकरे साखी ॥ 

मई कथा तो पूणं विषय-सूची शव भालूं । 

सव मिलि देहि श्रशीष षदा हियमे हरि गख ॥ 
धर्म, कृष्ण अर व्यास शुक, सकर पुति पुनि परग परे | 
पुण्य भागवत-चरितकी;, अनुक्रमिक्रा वरनन कर ॥ 


मेरे दमरो मिलन व्या नारद सम्बादा। 
फेरि भीष्पकी कदी कथा जो सवके दादा] 
तिनि परलोक प्रयान द्वारका पुनि प्रथु श्राये। 
मयो परीक्षित “जनम राजमे वजे बधाये॥ 


विदुर श्रौर धृतराष्टको, शद तनि युनि इसिपुर गमन | 
कल्यो कृष्ण ॒निरयान पुनि; परड्खुतनिको हिम निघन ॥ 


विजय परीक्ित्‌ फेरि करयो कलि जैसे वशम । 

दीयो द्विजने शाप गये देप गंगा तटे ॥ 

भीक भूपति मिलन करो व्यो दप ्रमिनन्दन | 

पूजा विधिवत करी लपायौ माये चन्दन ॥ 
अवतारनिके चरित शुम; खष्टि कथा संञेपे। 
विदुर श्रौर उद्धव मिलन, कदी खष्टि पुनि शेषे ॥ 


८७३ 
५.६ 
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कश्यप दिति सम्ब्राद ग्म ज्यो दितिने धारयो । 

भये श्रुर जय विजय कुमारनिकू ज्यों तादयो ॥ 

दिरनकशिपु हिरनात्त जन्म तिनि विजय करी ज्यो । 

धरिके शरुकरर रूप सुरनि हरि विपति हरी न्यो ॥ 
दिरन्याच्कर मारके, श्रमय करे सुर मुनि यथा। 
यह तलकर पूरन भैः प्रथमच्नाहकी शुम कथा ॥ 


दवितियच्राहमे देवहूति करदम संग व्याही। 

प्रकटे हरि वनि कपिल माठकरू सीख सिखाई ॥ 

मनु पुत्रिनिको वश दत्त शिव शापा शापी। 

सतती देहफो स््याग दत्त मारयो सन्तापी॥ 
मई पूर्तिः ज्यों यज्ञी, 'वंश श्रधमं बताइकें] 
कहो चरित भ्रुव विष्णु यो, दरशन दीये श्राइकें । 


भुव चरित्र करि पूणं बेनको चरित वखान्योँ | 

पुनि पृुराज चरित्र प्रचेतनि सुनि सम्मान्य || 

कदी पुर्न कथा भूपकू शिक्षा दीन्दी। 

पुनि प्रियत्रतको चरित ऋषभ ज्यौ लीला कीन्ही | 
ऋषभ चरित श्रति ही सुखद, मुनि समास हीते कल्यो | 
यद्य तलक साह्मे, द्वितिय श्राह पूरन भयो ॥ 


तृत्ियश्राहमे प्रथम भरत जङ्‌ चरित बखान्यो ] 
कलयो फेरि भूगोल ध्याने मुनिवर जान्यो ॥ 
नरकनिको कषु दत्त त्रजामिल चरित बतायौ । 
| नाम॒ मदातम क्यो विविध विधित समुफायौ ॥ 


नारदजीक्ू दक्छने, दयो शाप पुनि सो कथा। 
विश्वरूप सुर पुरो्ितः सुरपति काय्यो सिर यथा ॥ 
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पूर्व॑ ्रूत्रको चरित चरित मरुतनिको भाख्यौ । 

पुनि प्ह्ादचरित्रं पिता ज्यो गुण राख्यौ ॥ 

दीये व्यो ब्रह कष्ट कर्यो कीत॑न ज्यो हरिको | 
+ प्रकटे श्रीनरविंह उदर फारयो भ्यो श्ररिको॥ 
नारद सुनिने धर्मसुत, तँ जैसे ह स्व कद्यौः। 
धर्मराज सम्वराद तक्र; वृत्तियश्माह पूरन भयौ॥ 


श्रव चतुथैम प्रथम आहगज चस्ति मनोहर । 

सुर विनती पुनि मथन पयोनिधि पान गरले इर ॥ 

धन्वन्तरि श्रवतार मोदिनी चरित रेगीौ। 

देवासुर संग्राम मयो दैत्वनि वल दीलौ॥ 
मिलन मोदिनी शम्धुको, करी विजय बलिने यथा| 
यो वलि छलिवेकी कही, छलिया वटु वामन कथा | 


कल्यो चरित सुदु पुत्र मनु चरित कटे तव.। 

च्यवन सुकन्या व्याह नभग नाभाग चरसि स्वे ॥ 

पुनि इवा चरि सौमरी चरित मनोहर | 

भये चरिशंकू पुव दपत्ति हरिचन्द धरमधर ॥ 
भये मस्म सुत सगरके, भ्रीगंगाजी श्रागमन। 
स्छुवशी भूपनि कथा; ज्यो दशरथ दप गुरु-शरन ॥ 


राधवेन्दुकी कथा प्रथम दही वाल-चरित ह । 
व्याह-चरित है द्वितिय तृतिय वनवास-चरित है ॥ 
सीताहरन चतुथं क्यो संयोग र्पौचमो। 
राज तिलक दै छटो, क्यो सिय स्याग सातो | 
त्रष्टम है उत्तरचरित, नवमेमे मदिमा रही} 
यों इनि नौ त्र्याय, राधवेन्डुलीला कदी | 
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निमिको किक वंश कथा दर्डककी माखी । 

चन्द्रवंश णनि कल्यो उर्वशी इल-पुत राखी ॥ 

पर्ुराम श्रवतार ेलको वंश सुनायौ । 

दप ययातिको चरित पुराननिमे जो गायो ॥ 
पु श्रु श्रादि ययाति सुतः वंश कल्यो यदुवंश पुनि। 
चवुर्थाह पूरन भयो, पञ्चमाह चव सुनहु मुनि॥ 


पञ्चमा्मे प्रथम व्याह वसुदेव बसखान्यो। 
नभक्रानीते क्च देवकी-युत रिपु जान्यों॥ 
चिन्ता व्यापी कंस ष्ण अवतार कल्यो है। 
गोकुलमें प्रयु गये तह्य श्रानन्द मयो है॥ 
त्रई पूतना विष दयौ, मरी ब्रकीकू गति दईै। 
कदी कथा शक्टादि तृन, मुक्ति खलनिकी ज्यों भह ॥ 


विश्वह मँ दर्श बाललीला मृदूभक्तन । 
माखन चोरी ललित वेधे ज्यों नखर मोहन ॥ 
गोकुल गोपनि संग त्यागि वृंदावन श्राये। 
करे खेल वक, वत्स; तअरसुर श्रध मारि गिरये ॥ 
ब्रह्माजी मोहित भये, धेनुक कालियकी कथा| 
नाग ॒निकारयो नाथिके) दावानल पीयो यथा॥ 


युनि प्रलम्बकी मोक्त वेनुको गीत मनोहर । 
बखर चुराये दये कुमारिनिक वर सुखकर ॥ 
द्विज पतिनिनिपै कपा श्याम गोवरधन धारयो । 
इन्द्र; सुरमि श्रर वरन सवनि दरशनवे' तारयौ ॥ 
फेरि रास इच्छा महैः वेतु बजाई रस्भयी। 
जजवनिता शुनि सुनि चरली, कदु न करानि लकी करी ॥ 


श्रीभागवत चरित, सवाह शअ्रभ्वाय १७ द७७ः 


कीयो रास विलास मये अ्न्तरहित गिरिधर | 
विलेपीं वनिता चहूत भये युनि प्र्ट नय्वर ॥ 
महारास युनि भयो सरसतार्येण र्ग च्ायी] 
यो युनि पूरन मदै राकी पञ्चाध्यायी] 


शंखन अलगर च्रयुग, केशी व्योमासुर मरन। 
फेरि कृद्यो अरति भावमय, श्वफलक-सुत व्रज श्रागमन ॥ 


जज तजि पुनि वल सग श्याम मशुराक्' धये । 
गोपी व्याङ्कुल मयीं श्र श्रति सवनि बहाये} 
सवफलकयुनपै करी कृपा मरि रजक तरयो है ] 
कुञ्जरं करि सुधर धनुषो भग करयो है ॥ 


च्राये गज श्र मल्ल जे, मरे कंस मामां मयौ] 
गन्द गये व्रजक्ू प्िलसि, जननि जनकको इख हरयौ ॥ 


फिर गुखुकुलको वास मक्र गुरु चत व्यो लाये ! 
वरन उद्धवके हाथ श्राह सन्देश पठाये।] 
उदव देखे दुखी गोर गोयी गौ बद्धरा। 
श्रस्त ग्वस्ठ त्वे वस्तु परे ट्टे घर छकरा] 


शरमरगीतः, ˆ ऊुञजाृपा, छुन्तीटि ग॒ श्वफलकतनय | 
पञ्चमा पूरन भवो, श्रव षष्ठाह सुनहर सद्य || 


फिरि विवाह 


जरासन्ध शअक्रमन चेन लै मधुरा चैरी। 
पुर तजि भगि रनद्धोर यवन करवाई ठेर ॥ 
रुक्मिनि संग विवाह यच् प्र्यम्न भये द 
न स्वमन्त श्रास्वान व्याह दरि सदस श्रिय ई ॥ 
स्यो श्रनिरुदढ विवाहे, बल ॒दक्मीक्को वध कियो 
ववाह श्रनिच्दको, वाण-सुताके सम मयो ॥ 
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कृष्ण-वाण संग्राम शम्भुन्दरि संग लड़ाई । 
राजा नगकी कथा कष्ी श्रत्ति परम सुहाई ॥ 
बलदा ब्रज-गमन पौरड्नबध साम्ब-पगाई | 
गृहच श्रति दिव्य श्याम नारदहि दिखाई ॥ 


जरासन्ध बध भीमतें, राजसूयको वृत्त सब। 
शाल्व श्रौर शिष्ुराल बध, कषयो घुदामा चरित तब । 


कुरुक्ते्रमे भयो मिलन वब त्रवाखिनिते अ्या। 
ललक मिले घनश्याम पिता माता वल्ल संग स्यो ॥ 
कृष्णा मदटिषी बात सरसता छाई सत्रपै | 
जनक्र, जननि, द्विज तथा कृपा मैथिल भृपतिषे ॥ 
हर, शगु, श्ग्लुनपै कषा, करी सबनिको दुख हर्यौ । 
गायौ मदिषीगीत पुनि, षष्ठश्राह पूरन करयौ॥ 


स्माह शाप दिवायो निज कुल गर्वित | 
नारद श्रु वसुदेव क्यो संवाद श्ुशोमित ॥ 
नवयोगेश्वर क्ञान कद्यो श्रवधून सु-गीता। 
उद्धवगीता क्लमो सुनत द्ुटे भव-मीता ॥ 
हंख-ज्ञान पनि भक्ति श्र, ध्यान, - सिद्धि सबरह कीं । 
पुनि हरि कु बरनन करी, जो विभूति उनिकी रदी ॥ 


वर्णाभमक्रो ' घरम विविध प्रश्ननिको उत्तर । 
सिन्लुगीत कहिं कदी सांख्यकी मदमा सुखकर ॥ 
खपति एेलको गीत उद्धव शिकला दीन्दीं | 
युनि यदुवंश विनाश संवरन लीला कीन्हीं | 


कहि कलिदुगके दषनिक, भूमिगीत द पुनि क्यौ । 
फेरि . ब्रह उपदेश शुक-ने नरपतिं ज्यो दयौ | 


श्रीभागवत चरित, सताई अध्याय १७ ८७६ 


व्यापि परीदधित दे परमपद पायौ चैस। 
शाखा वेदनि कीं पदी विप्रनिने कैर | 
माकडेय चरि कदी पूजाविधि उत्तम । 
कहि रवि-चप्तक कटौ विपय~ूत्री सुनिखुत्तम ॥ 
करि भागवत सार स्व; क्यो महातम नाम युनि। 
पुर्व भागवत चरितको, पूं मयो सप्ताह सुनि ॥ 


जोन भागवतचरित शं पदिवेको श्रवसर । 
विषय श्रनुक्रम पदै एक श्रध्याय पुर्यकर ] 
ग्रति समा सदाह निकारयौ सार सार स्र। 
करै कर्ठकरो हार होहि नहि पिनि वन्धन-मच ॥ 
जो; श्रभ्याय विशेषकर, चुनहि प्ृहि" गावै रट । 
हों मनोरथ सफ़ल खव, तिनिके मववेन्यन करै 


हति श्रीमायवतचरितके सप्ाहमे साह तिषय-अ्रुक्रमरिका 
नायक तत्रह्वा श्रध्याय समाप्। 





्रय-अष्टादशोऽध्यायः 
( १८ ) 


जो जोकीये प्रश्न यथामति सकल बखाने। 
खव चरितिनिमे खार श्याम शुभ नामि जाने ॥ 
रपटत टोकर खात गिरत छीकत जसुदहावत ) 
्ट्रये नमः ये शब्द पाप पवंतनि ठ्टावत ॥ 


व्यो रवि तमक पवन र्यो, छिन्न भिन्न मेषनि करे) 
त्यौ कीर्तन इरि नामको, दियके सव॒ कल्मष दरे ॥ 


सो बानी है व्यथं नाम हरिके नहि गवे। 

दै वह क्था कलंक कृष्णए चरितनि न सुनवै ॥ 

हैश्रति पावन वचन सुयश हरि हीके बोल्तं। 

ते पद पावन परम पुर्यतीथैनिमे डेल ॥ 
कथा कीरतन ङृष्णको, ठलसी हरिसेवा जरह । 
स भक्त निरमल परम; नियम सदत निवस तर्द ॥ 


लामें नदि इरि नाम भागवत चरित न जामे । 

काक तीथंसो निन्व्न्दारये कौश्चा बक तामे॥ 

दोवै कवित्ता सुषर रसीली गुन प्रसादयत । 

कृष्णकथातें रदित धृशित नीरख श्रति निंदित ॥ 
नित नव नव नरवर चरित, सुखद खरस श्रतिशय विमल । 
कहत पद्त॒ गावत सनतः हवै विकसित हृद्कमल ॥} 


८८9 
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मिलै न छंद प्रबन्ध न उपमा श्रनुप्रास गुन । 

यमक न मात्रा शब्द मिह नहि दुक सव शवगुन ॥ 

रह श्यामके नाम सुयशयुतत यदि मनमविन। 

तो वह श्चधहरं छंद गाड दोषै जगपावन ॥ 
भगवदुक्तं विहीन यदि; होहिश्ान करमनि रहित । 
नहि" फन्ञ हरि अरपित्र किये, उत्तम नि सो दख सहित 1 


तप व्रनाश्रम धरम-श्राचरन श्री थश देवै | 
परमु.पद सुमिरन सतत दहि तिनि ने दरि सेवै ॥ 
दरिलीला गुन श्रवन निस्य हरिभक्ति वट्ावै" 
इरति इरिपद रहै श्रमद्ल सकल नस ॥ 
करे शान्ति चिस्तार नित, चित्त शुद्धि दवै च्रषसि। 
मक्ति, क्ञान, वैराग्य सव, मिलै' दि दिय प्रयु प्रविचि ॥ 


वड़भागी सव श्राप कौ तक करू बडाई । 
तजि सव जगत प्रपञ्च कृष्ण-पद भक्ति दड्ाई ॥ 
निन्दा इस्युति स्यामि मजने चित्त लगायौ | 
वमने ही मुनिदृन्द मनुज जीवन फल पायौ ॥ 
मै ह अतिशय घन्यः उमरी संगति पारके। 
करयो इतारथं छुमतिहू, हरिश यादि दिवाहके ॥ 


नुपति परीत स्यागि राज्ञ गंगाव धये | 

भावी शति दी प्रवल तरह मम गुरु शुक श्रये ॥ 

दौ हूं परहुच्यो "तर कथा रुरुदेव सुनाई 

सकल सनिनि नुप सग सुनी मैने सुखदाई ॥ 
भीगुख्टखतं ओ सुनी, कदी यथामत्ति सो सकल ! 
कलि कलृमष नाशन निमित, श्रनल सरिस यह श्रति विमल॥ 


दट८२ 
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प्रतिदिन चमय निकारि मागवतचरित सुर्निगे । 
सुनिके सव नरनारि श्रवति चित्त विमल करगे ॥ 
हरिवासर त्रत करै पेमते खबर पठि जवे। 
श्रायु वदै श्रध षर श्रन्तमं प्रञु-प्द पवै॥ 


पुष्कर, मधुरा; द्वारका, काशौ, पुन्य प्रयाग यल। 


पाठ करत मय दुरटे, होहि इद्धि श्रतिशय विमल ॥ 


शद्ध चित्ते मनुन गादइफे जाइ खनव | 
तिनिके श्रत्ति श्रनुकूल पितर, ऋषि, सुर हं जावे ॥ 
सिद्ध, पितर, सुर, भक्त देहि इच्छित फल ताक । 
युक्ति, मुक्ति, सत्र धिदधि घट जमे मिलि गवाकू ॥ 


पदै भागवव चरितरककूः ते खव ई फल प्रगे) 
दविज धीः नूप भूः वैश्य धन) शद्ध शुद्ध हौ जाईगे ॥ 


सव ग्रथनितं श्रेष्ठ भागवतचरित मनोहर । 
भक्त भागवत दृत्तं कहै पद पदयै सुदर॥ 
ऋअवतार्निकी कथा चरित भक्तमिकौ अघहर । 
भगवन्नाम महात्म्य छोड़ि जामे नहिं दुर ॥ 


जो श्मच्युन श्रखिलेश रहै, जिनिके श्रगनित नाम है। 
तिनिके पद पाथोजमे, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम ई॥ 


जीव चराचर रँ प्रकृति श्र विङ्कति बना । 
श्राचारज बनि स्वय साधना सीख सिखा ॥ 
सत्य सनातन धाम भुवनपति अरज विङ्वम्भर। 
जिनिकी सत्ता व्रिना रहै नि जंगम थावर ॥ 


रचनां पालन नाषिवौ, जिनिक्रो नित नित काम है। 
तिनिके पावन पदनि, पुनि युनि पुन्य प्रनाम दै॥ 


श्रीभागवत चरित, सक्चाह श्रष्याय शट 


श्रात्माराम, निरीह निरामय मुनि मम गुख्वर। 

मेद भावत रदित ज्ञान निष्ठा जिनि इदृतर ॥ 

इरि शुन निके धे भागवत चरित सहाये ! 

निमित पयच्चित करे, जगत हित हरि प्रकटाये | 
परमस श्वतंस मुनि, भरीशुक जिनिको नाम है। 
पिनिके पावन पदनिमे, पुनि पुनि युन्व॒प्रनाम है॥ 


जिनिकी इस्दुति करे वसन, श्रजदन्द्र; मरुट्गन ] 
सस्वर गावे जिनं वेदविद सुनि योगीजन ॥ 
शरं न भिनिकरो श्रन्त शारदा, अज, चतुरानन । 
शेष, सुरेश, मदेश, दिनेश देव श्रसुर गन ॥ 


जिनिके श्रगनित नाम है, स्य शरनुधम श्याम ह 
त्िनिके पदपायोजमे, पुनि पुनि युन्य प्रनाम है 


जव कच्छप बपु धरयो पीठ धार्‌मरो प्रषु मन्द्र । 
शरगनित योजन कूट करै ऊपरतं धरषर॥ 
तिनि रेखौ यु होई नारि जनु पद युहरावै । 
मन्द्र ज्यों भ्यो पिरे नाकु नदिया आवै॥ 
जजिनिके श्वास प्रश्वा सतै; अरव तक्र उदि श्रशान्त श्रति। 
पिनि पदजे वन्दन करर, तिनिकी होवै शुद्ध गति ॥ 


दश श्रु श्राठ पुरान सार स्व शाखरनि लीये । 
कहे भागवत चरित भक्तिके सम्पुट दीये॥ 
शौनक पूञधं--दूत ! पुराननि संख्या कितनी । 
सदकी संख्या को, छन्द संख्या है जितनी ॥ 
सूत कह सत्र अठारह, सुनी पिता श्ररं मुनिनितें। 
चार लाख ह छन्द सव, श्रेष्ठ भागवत  सवनितें 


दट४ श्रीभागवत चरित सपाह श्रध्याय श्ट 


कृथा भागवत लगे भाग्य शालिनिक्र प्यारी । 
यह पुरान घिर तिलक जगत जीवनि हितकारी ॥ 
प्रथम कल्यो भीविष्णु ब्रह्मते करना करके । 
पूरन श्वान विराग भक्छिदूः मतिषद मरिके' ॥ 


पर्रह्न जाकौ विष्य, कल्यो प्रयोजन पावनो । 
श्रविदही श्रनुपत ग्रन्थ है, विषय परम मनभावनों ॥ 


बरहमसू्तको श्र्थं सार वेदनिको अनुपम । 
द्यो उपनिषद्‌ दूध शकरा तामे शम दम ॥ 
एक बार जिनि पियो शास्त्र सत्र फीके लागे । 
छोड अमूत नर मधुर व्यरथ विष पीवे मागे ॥ 
ज्यो सरितिनिमे गङ्ग दै, शिव उराम वैष्णवनिमं। 
तेने वाराणएी, भरेष्ठ भागवत सवनिमें ॥ 


श्रति ही निरमल चरित भागवत भक्तनिको धन । 

जाम क्ञान विशुद्ध मक्ति भगवततको बरनन ॥ 

करम, त्याग, वैराग्य यथाथल सबई , माखे | 

श्रति समास सव कदे शेष कोद नि रखे ॥ 
भवन मनन श्र पाठ नित, करै परेमतेः नारि नर 
दि भक्ति श्र सक्ति तिनि; प्रभु परमेश्वर परावर ॥ 


हरनि च्रजतें कल्यो प्रथम श्नु नारद पाीं। 

नास्दतं मुनि न्यास व्याक शुक दिणे पट्ादीं ॥ 

पति परीकित्‌ निकट कष्यो शुक दौ सुनि लीयौ । 

जसो कटु वनि परयो ताहि ठम सवके दीय ॥ 
जिनितं निकस्यो चरित यह; सो हरि छुलके धाम) 
मोह दयो रुरुदेवनें, उमय पदनि परनाम ई॥ 


श्रीभागवत चरित; सप्ताह श्रध्याय १८ 


हे देवेश्वर ! दयित { दयानिषि ! दाता ! दानी । 

है सेवक प्रसु-दत्त श्रल्यमति श्रवरुनखानी ॥ 

घन, जन, वैभव, राज, विषय. युख नाथ न चां । 

पदपदुमनिकी भक्ति जनम जनमनिमे पा ॥ 
का कदि विनती करू श्र्ञ च्रकिञ्चिन दीन हूं) 
कृपा परतीक्ला करि रद्यो; खव विधि सखाधनद्ीन हूं ॥ 


संकीर्तन जिनि नाम पापके पुञ्ञ जराबै। 

जिनिक करयो प्रनाम सकल श्रवशोक नखावै ॥ 

जिनिके मधुभय चरित सुधा ्रवननि्मे धोरे। 

इरे मुरारे नाथ नाम अष कूटनि तोरे॥ 
कलिमे कीतनतँ मिल, सुनि कीतन रमि जात ई। 
चरन शरन तिनिकी गदौ, जो प्रञ्के पितु मात रै। 


दोहा-माजां श्रक्तर हीन पद, यदि श्रशुद्धहू कोड] 
करे क्षमा राधारमन, प्रस प्रसन्न अच होड] 


हति श्रीमागवत्तचरितिके सप्ताहमे सारातिसार सिद्धान्त 
भगवचाम माह्यत्य नामक अठारह ध्याय समाप्त । 


हति सप्ताह 
[ पाक्िक पारायरु-यन्द्रह्वे' दिनका विशाम ] 
 [ माप्तिक पारायर॒-तीषवे' दिनका विश्राम | 


शरीकृष्णापणएमस्तु 


॥ श्री हरिः ॥ 
श्री भागवतचस्ि 


[ सराह | 
माहात्म्य 


छप्पय--सव जगके जो वीज विश्वदुम जिननि बनायौ | 
जिननि मोहको जाल सकलं भुघननि रफैलायौ ॥ 
ब्रह्मा, विषु, महेश बनें करि पाले नासे । 
त्रिविधि ताप सताप सबनिक्रे सपदि बिनाक्ेः ॥ 
सत चित ्ार्नेद रूप जे, कृष्णचन्द्र जिनि नाम हे} 
सवं प्रथम मम इष्ट जे, तिनि पदपदुम प्रनाम दै॥ 


लौकरिक वेदिके करम त्यागि जन्मत बन भागे) 

जिनिदर' नहिं धन, धरम; काम कहु त्रच्छ लागे ॥ 

यत सुत कदि पितु मगे द्रुमनिम सुत्त दरसायौ | 

पिल पितु सव तरु कटै व्याषको मोह नसायौ ॥ 
तखन अ्रुन वर नयने तनु, सुन्दर सुगडित श्याम ई । 
गुख्वर श्री श्रवधूत मुनि, शुक-पदपदुम प्रनाम ई ॥ 


ठठ 


श्रीमागवत चरित, स्रा माहात्म्य , ८७ 


शौनक वेले सूत ! भागवतचरिते सुनायौ 
पिन्तुन कृद्यो मदाद्य चित्त ता दित ललवचायौ ॥ 
जिनो बहुत दिन सूत ! महातम हमं सुनावे । 
बस्तर महातम सनत भक्ति द्रा दिव श्रावं ॥ 
सूत कदे-र तक वहू, मूनि ! महात्म्य द्रति श्रकथ है। 
जलनिधि श्रगम श्रथाक्ट जिह, तामे तैरव क्रत दै ॥ 


्रसु-्रलाद यह चरति संत मक्तनिकं मवै । 

कलि कराल विप-व्याल मागवत शुनि नसि जावे ॥ 

सुधा श्रमन रख सकल सरिख लाके कहु नादी । 

जनम करम जगवन्ध सपदि युनिके' काट जाही' ॥ 
देवनि शुक सुधा षट, दै वट्ले चाद्य चरित। 
सुरनि श्चनधिङारी समु, ठयो न; है यह जग विदित ॥ 


लगमे सव सुलम खलनिक' धन मिलि जावै] 

युर्य करत नर्‌ ब्रह्मलोक तकर दू चलि जावे ॥ 

किन्तु मागवतचरित होहि रति दुरलभ श्रति हे । 

धन्य धन्य ते मनुज ष्ण चरननि जिनि मरति दहै ॥ 
धरम दला श्रजने करी, एक श्रोर धन सवि । 
एक शरोर भगवतचरिति, मयो गरू पलड़ा इतदि ॥ 


लाको सुनि सप्ताह पिघलि हिय श्रघ बहि जावे । 
निरमल मन ह जाई तवदि परथुली तहं श्राय ॥ 
नारद इन्ताप मथो सनकादि मिटायौ। 
करयो न कहु उपचार मागवतचरित धनायौ ॥ 
वदे शान विरागहूः युवक भ्ये सप्ताह सुनि। 
भक्ति शत्य केरिवे लगी, धरकट भये श्रिलेश पुनि ॥ 


>~ - श्रीभागवत चरित; सप्ताह माहारम्य 


स्वयं भागवत बने इष्ण संशय मत लाच्रो। 
तजि कतकं वरकेवाद भागवतचरितनि गाश्रो ॥ 
सुनिके शुभ सप्ताह धुघकारी अध चुट । 
सात ॒बसकी गाँठ फटी बन्धन सव दटरूढे॥ 
परेतयोनि तजि देव बनि; चदि विमान भरपुर गयो। 
सप्ता शुभ मोकणंमै, जगहित कख्ना करि क्यो ॥ 


जाम भाव प्रधान मावहीते फल परै। 

मावहीन नर सुनि न गावें निं टि ग श्रावः ॥ . 

सुनत शुनत बनि जाह भाव संशय मत लाश्रो। 

जेते तैसे बने सुनो चरर खवनि सृनाश्रो॥ 
विधि निषेव जामे नही, सकल सुनें सखव कालमें। 
नित्य नियमतं जे प्ट, ते न सं जगजाल्म ॥ 


उत्सव पूर्वक करे दरं हियमे अति लावै | 
मंडप अति रमणीक पुण्य थल्माँहि बनावे ॥ 
देहि निमन्त्रण स्वनि विज्ञ पडित बुलवावै | 
वीना, वेनु, मृदंग, मजीरा बाद्य बजावै ॥ 
कल कंठनितं मक्त मिलि, परेम सहित सव गाहे । 
निश्चय प्रभुके परेममे, स्व॒ विभोर है जागे ॥ 


का सुख जगकरेमोहिं वैठिकेंश्रापु बिचारे | 

युतः; कलत्र श्रर मित्र दुखी स्व ई करि डरे । 

होदि चित्त अति शान्त नीर नयननि जव छै | 

स्वर गद्गद ह जाह दृश्य परपच भुलावै ॥ 
यह समाधि श्रानंद दहै, चित हरि चरननिमे केस । 
खनत भागवत चरित हिय, मन मोहन मूरति बै ॥ 


श्रीभागवत चरित, सदाह मारस्म्ि ¬+ 


सात्वत तकर महामदोत्सव ` विशद सनावै । 

करे सवनिं सत्कार कृयनता मन नहिं लवे। 

निन्दां इस्तुति त्यामि जगतकी चिन्ता छोड । 

ब्रह्मचर्यं बत धारि दुयुननिते मुख मेडे। 
मेढप - सुव्रर सजाके, समाधान स्वको क्रै। 
च्रावै , भगवतमक्तं सुमि, दौरि स्वनिक पग परै 1 


करै अल्य श्राहार नीद श्रालख नदिः श्रवै। 
निराहार रहि सुनै चारि जल, पय, फल खाये | 
प्रथवा व्यजन प्रिपरिव मोप श्रीहरिः लायै । 
भक्तनि रग परखाद परमते प्रतियिन ण्रै॥ , 
कथान्नवनकर्तां करै, दरि गुर भक्तनि श्र्चना। 
कृष्ण कीरतन गुन-मनन, प्रभुपद सुभिरन बन्दना ॥ 


गायक श्रु हरिभक्त बुलावै गाम. गामते'। 

पूजन- प्रको कर प्रथम रन धूमधामते ॥ 

ता द्विन करि श्रधिवा महात्म सुनि सुख-पाचै | 

यटि वनि सकर श्रखरड ङष्ण कीर्तन करवावै || 
दूर दिन सपाट, पूजन करि विधिवत दुै। 
सनै कंथा जो दिवसमे, युनि ताद्टू निशिमे `गुनै॥ 


नित्य करमते" निवदि प्रात मिलि सच सग गायै । 
करि मोजन पुनि छुनै, शेप यदि इदु रहि जवै | 
ताकूं निशिमे सुनै कीरतन सम्पुट दैक | 
मक्तकरठतेः गाई ङष्ण॒नामनिक्रुः हैके | 
खत दिक्तमे सात यल, घनौ फेरि पूरन ढे। 


एुनि पूजन अर्चन हवन, करै जादिते मन भ्र ॥ 
५७ 


८६० 


भामागश्रत चरित, सताह मादात्म्य 


यदि न करै सप्वाह करै पाक्षिक पारायन। 
पन्द्रह दिने दोहि सरलताते' सव गायन ॥ 
यदि मासिक मिलि करै कीरतन श्धिक बढ़ावै। 
त्रयवा सम्पुटः नाममत्रको. मग लगावै ॥ 
ठेसे उत्सव जे कर, ते जग यश सुख पारहेगे। 
जगभोयनिकी का कथा, स्वय ष्ण तर्हे श्रहगे॥ 
चिम्ल भागवतचरित स्वय शरी इरिने गायौ। 
शद्ध सनातन ज्ञान मनुजने नदीं वनायौ ॥ 
मुनिवर ! सोच श्रापु मनुजका चरित बनावे | 
यह समाधिको चरित चलित चित कैसे ध्यावे ॥ 
हरि, श्रज, नारद, व्या, शुक, क्रम क्रमते विस्तृत वर्यो । 
जिखवायी प्रञ्-तत्ततै, नभापरमे मैने मन्यो॥ 
नैमिषके मनि धन्व धन्य हौं हू वड़मागी। 
धन्य भयो प्रशुदत्त वृत्ति जाकी इत लागी ॥ 
भ्राता वक्ता धन्य धन्य जे पाठ कररिगे। 
धन्य धन्य नर नारि द्ियेम जाइ धररिगे॥ 
अन्थ प्रचार प्रसारमे, दें योगते धन्य | 
न्दी कन्थुगी जीव ते, प्रभुके मक्त श्रनन्य है॥ 
विक्रम सम्बत सात सदस द्र अरति ददी पावन । 
मागंशीषं शुभमास् श्रष्टमी कृष्णा भावन ॥ 
तीरथराज प्रयाग गग उर तट सुखकर | 
परतिष्टानपुर्माहिं भागवत चरित मनोहर ॥ 
अन्थ भयो पूरन सकलः छव न मोह दहै मूत्युभय। 
बोलो मिलिक मक्त सत्र, ङष्णचन्द्रकी जय ॥ 


इति श्रीभागवतचरित माहात्म्य समाप्त । 
भरीङृष्णापंशमस्तु 


भागवत चरितक्षी आरती 


भागवतर्वाःत श्रमृत पीजे। 

श्मारती सप्र -पभिलिके कीजे॥ 
दयाके सागर है यदु चन्द, गहे श्रजने विनि पद श्ररभिन्द । 
कमल-मुख मरे सुधाक बिन्दु, विनि ` पीपी ।न जीजे ॥[१॥श्रारती० 
नामको रना कृरिके गान, करे मन मोहन मूरति ध्यान । 
नयन निरखें सव्र थल मगवान, कृष्णको कीतंन नित कीजे ॥२॥ ग्र रती० 
यादि जव चरितनिकी श्रवै, पलक तनु सवयो ह जावै। 
परेम सव अंगने" वै, भावे भक्त रहै मौने ॥२३॥ग्रारती० 
हिप चदे भक्तिको रंग, मिलै मद्तिनिको नित सतषग । 
काज सब्र करे कृश्णदित श्नग, व्यरथ नर जीवन नहिं छीजे ॥४॥श्रारती^ 
प्रेम ्रर लयते सव गाग्चो, पार मव-सागर हौ जागो | 
पदुप-परद~रन श्रशुरौ पाञ्चा; शरारती भक्त बृरर्लजे ॥५॥ग्रारती 


दिन्ुध्ं शौर हिन्दी-घादित्यम युगान्वकारी 
धार्मिक भकाशन 
भागवती कथा 
देशे षिमिर शिदानो नेताश्रौ भौर पत्रकारों दारा 
भूरि-भूरि भशंसित, सके लेख ह 
श्रीप्रमृदत्तजी बह्मकारी ,1' 
इसे पदूकर प 
१- श्रीमदभागवत तथा अन्यान्य पुरार्णोकी . कथा््रोका रदस्य 
सरलता, सरता श्नौर घरेलू ठेगसे समये । 
२--दैनिक जीवनको सालिक, धार्मिक चनौर राष्ट्रीय जीवनी 
साधकतमे परिणत करेगे! 
३- व्यावहारिक या गाहस्थ्य जीवनको जीनेके लिये नहीं, जीवनः 
के किये उच्च श्रौर धामक बनायेगे। 
४-प्रेय श्रोर्‌ प्रेय, योग श्रौर भोग "एक्‌ साथःखम्पादनन करने 
्ाप्र कलनेकी--शिक्ता प्रर वेढे प्रघ करेगे । र 
५--जननी जन्ममूमिकी महत्ताको सममकर स्वधर्मे, स्वव्रणं 
स्थदेश, तथा स्ववेशके प्रति निष्ठावान्‌ षने | 
हस अरभूत-पूयं ग्रन्थे १०८ भाग होगे । 
प्रतिं मास एक भाग प्रकाशित फरनेकी योजना चल रदी है । 
अबतक २८ माग दप चुके है | २४० पृष्ठोके प्रत्येक सचित्र 
भागकी द्किणा १।) है । १ से १२ खरुह तक दो बार छप चुके 
हे । प्रथम खख्ड के चार्‌ ही वपं मे चार संस्करणों मे १८ हजार 
मन्य छप चुके है। 
) वापि प्रदान करनेपर १२ भाग चिना डाक-व्यय 
के भप्रफे घर रजिषटसे पहु जार्येगे। 
प्र्चिस्थान 
-संकीतंन- भवन, भूसी (प्रयाग) 


. ॥ षीहरिः॥ ,. 
' ९ 
- श्रीबरदरीनाथ-दश्न 
८ धीवदावारीर्जा ऋ एक श्रपूव महतपू मत्थ ) 


्र्रहयचारीजोने चार पाँच बार श्रीवदरीनाधजीकी याता 
की हे। यत्रा नही श दै, वे "वं महीः षदे द 
उचरणडके छोटे वड़े सभी स्थानम बे है स्ताखस्ठके 
ञाख, मानसरोवर, शतोपन्थ लोकपरलं शरं गोरख ये 
पाच स्यान इवमे कठिन है किं जहां पदो भी लाने से भयभीत 
सेते! उन स्थानों मे तरहचारीजौ गये दै बह कदा सुन्दर 
सजीव वर्णन क्षिया सया है, कि पदे-पदे बहुः द्य लों 
के सम्युल शुष्य से लगता दै! ऽत्तयखेरढ के, संभी "तीर्थो 
छा इसमे खर्व चशेन "है ` सवकी र्ैराणिक' कया है । 
किवदन्तियां है, इतिहास "है रौर यात्रादृत्तं ह । योवा सम्बधी 
जितनी ऽपयोमी वाते . है सभीका इख प्रन्थ में समविश है। 
वदरीन(थजीकी यात्रापर इतना विशात्त महत्वपूरण प्रन्थ अभी 
तक किती मषा में प्रकाशित नहीं. हश) घाप इस एक 
दी प्रन्थतै घर वैढे. ऽत्तराखस्डके समस्त ` पुण्यस्थलेर 
योमाज्नकारी वणन पद्‌ सक्ते है! श्रनुमव कर सकते ह! यात्रा- 
मे श्राप, साथ यह पुर्तक रहै, सौ फिर भापको किसी से छ 
पूष्छना शेष नदीं रह्‌ जाता । लगभग सवाचार सौषष्ठ की 


सचिन सजिद पुस्तक का मूल्य ५) मात्र है । थोडी दी प्रतिय 
श्रवेशिष्ट है, शीधरमेगवि 


४ 
महाभारतके प्राण महात्मा कणं 
८ द्वितीय संस्करण ) 
वतक श्प दानवीर करणो कौरर्बो$े पका एक 
साध स्ण सेनापति ही सममत दोग । इस पुस्तकको पदक 
श्नाप समम सकेगे, बे महाभारत प्राण थे, भारत सवं- 
रेष्ठ शूरवीर थे, उनकी महत्ता, शूरवीरता, श्रोजस्विवा 
निरभीकता, निष्कपटता श्रौर श्रीरप्णके प्रति महती श्द्धाका 
वर्सन इसमें बढी दी ोजस्वी माषामे या है । ३४५ पष्ठकी 
सचित्र पुर्तकका मूलय केवल २) दो रुपये बारह शाने मातर ह। 
दवितीय सस्कस्ण समाप्त हयो गया;दृतीय की भ्रतीक्ता कीजिये । 


मतवाली मीरा 


( द्वितीय संस्करण ) 


“ भक्तिमती मीराषाईका नाम किषने त सुना होगा । उनके 
५ (~ 
पद पद्मे हृदयकी वेदना दै अन्त.करणकी कषक है बद्यचारी 
जीने मीराके मावो को बड़ी दी रोचक भाप खष्ट किया है । 
मीरा पर्दोकी उ्तके दिव्य भार्वोको ननीन देगसे ्ालोचनाकी 
दे, भक्ति शाखकी विशद्‌ व्याख्या है, प्रेमके निगूढ तत्वोंका भान- 
ची भाषा वर्णन क्रिया है । मीरावाई के इस हृदयदर्पणएको 
अप देखें श्नौर अपनी वहिन वेियां माता वथा पत्नी सभीक्षो 
दिखें । आप मतवाली मीराको पठते पदृते प्रेमे गद्गद हो 
उठेगे । मीराके उपर इतनी गंभीर आलोचनारमरू शास्य दग 
की पुस्तक अभी तक नहं देखी गयी। २२४ प्रष्ठकौ सिवर पुस्तक 
का मूल्य २) दो रुपये मात्र है । मीरावाई का जहरका प्याला लिथे 
चित्र वडा कलां है । शीव गाये संस्करण समाप्प्राय है । 
पता--पकरौतेन मन प्रतिष्ानपु९८( सनी ) प्रयाग 


, [श्रीहरिः ॥ 
श्री ब्रह्मचारीज्ञी महाराज की इदं अन्य पुस्तक 
, ,- जो हमारे यँ से मिलती दै। - 
१--भागवती कथा ( १०८, खडोमं ) ( ३८ खण्ड छप `ुञ दे ) 
ˆ भ्रति खरडका मूल्य १) छै राना ड(कव्यृय प्रथक्‌ । श} मे 
. एक वर्धं के बारह खंड डाफव्यय रिष सहित । 
२्-श्री चैतन्य चरितावली ( प्रथम खड ) मूर॑य्‌ ९॥=} यह प्रथ 
` पिले गीता प्रेत गोरखपुरसे पौच मागमे छपा था-। त्ष च्रपप्य 
है । एक खड हमारे यक्चं से छप गया है श्रौर पने वलि दै । 
३--वदरीनाथदशंन-्रदरी नाथजी पर खोजपूं महाग्रथ मूल्य ५} 
४- मदात्मा कण -शिकता्रद रोचक ' जीवन ३४५ २] 
भ-मतवारौ मीरा -मक्ति फा सजीव साकार स्वरूप । मूल्य ९ 
६--नाम संकीतंन महिमां -मगन्नाम संकीतनके सम्वन्धमे उठने 
वाला तर्को का युक्ति पूं विवेचन मूल्य ||} 
७--श्री शुक -श्रीशुकदेवजीके जीवन की की (नाट) मूल्य ॥) 
८ भागवती कथा की बानगी -श्रारम के कु एष्ट की बानणा 


५ 


मूल्य 1) पृष्ट संख्या =५ । 
£-शोक शान्ति--शोकशान्ति कराने वाला गेचक पच प्र० ६४ 

इसे पठकर ्रपने शोकं सतप परिवार को चैव॑ ेधाइये । मूल्य ~) 
१०-मेरे महामना मालवीयजी श्नौर उनका अंतिम संदेश ष्ठ 

१३० मालवीयजीके जीवम सुखद संस्मरण । मूल्य |) 
११--मारतीय संस्छृतिं श्नौर शुद्धि कया अहिन्दु हिन्दु बन सकते द 
' इसका शास्य विवेचन । प्रष्ठ सं° ७५ मूल्य ।-) पचि श्राना। 
१२- प्रयाग माहालम्य-एष्ठ ६४ मूल्य ~) एक श्राना 
१३--इन्दावेन माहात्म्य मूल्य ~] 

१४-- श्री भागवत चरित-( श्रापके हाथमें ही है ) मूल्य ५।) 
१५--राघवेन्दुचरितं (भागवतचरित से ही पथक्‌ छापा जा रहा है) 
मूल्य 1] । (८ | 
पना--उकीतंन भवन प्रतिष्ठानपुर ( भली ) प्रयाय 


